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४. [ह _ © (~ 
`. तरतीयलण्ड की भूमिका 
| 7 . १ 
| ( चतुभैखंस्करण ) 
। | 
| पि दवितीय खण्ड की भूमिका में कृत्या, भभिचार, मणि, पञ्चवकि, पञ्च- 
| ˆ होम, अज पच्चोदन, विष्टारी ओदन तथा टोटके आदि कछ एक विषयों 


| पर भ्रकाश्च डाखा था। इस खण्ड सं बहुत से अन्य विवादास्पद्‌ विषयों के 
+ साथर छत्या, अभिचार के छ प्रकरण, खदिर फारमणि, वरणमणि, 
| 1 ब्रह्मगवी, स्कम्भ, शतौदना, शितिपदी, वला, ब्रह्मौदन, उच्छिष्ट, मन्यु, 
| क्रव्याद्‌ अस्मि ओर व्रात्य आदि वदे ही गम्भीर विवेचना के विषय दै । 
इन अतिरिक्त प्रथिवी सूक्त, विवाह सूक्त, ब्रह्मचारी सूक्त, रोहित सूक्त, 
। राव्य सूक्त आदि गम्भीर प्रकरण है जिनका स्पष्टीकरण भूमिकामे कर 
देना हम आवश्यकं समक्षते हे । इन सब प्रकरणों से स्पष्ट हो जाने पर 
फिर प्रस्तुत भाष्य की संगति का समक्ष ठेना अति सरर हो जायगा । 
हम यथाक्रम इन प्रकरणों का दिगृदशेन कराते दै-- 
( १) कृत्या 

त्या के विषय मे द्वितीयखण्ड की भूमिका मे हम पयौक्षरूपसे रिख 
आये ह । जिसको पुनः दोहराना यह पिष्टपेषण होगा । परन्तु १० वै 
काण्ड का प्रथम सूक्त ही त्या प्रतिहरण का है इसख्यि इसको पुनः यहां 
स्पष्ट करते हे । गु ओर व्यापक धातक क्रियाएु' कृत्याः कहाती हे यह 
अभिप्राय हम प्रथम स्पष्ट कर आये दहै । १० व काण्ड के प्रथम सूक्त से 





(१) 


हमें बहुत सी उन कृत्यां का प्रयोग ज्ञात होता है जिनका प्रयोग अति 
भयानक भौर प्राणसंहारी होता होगा । जैसे ( १०।१।१) 

यां कल्पयन्ति वहतो वधूमिव विश्वरूपां हस्तछृतां पिकित्सवः । 

(१) विद्वान्‌ लोग हस्तकृता विश्वपा “रत्याः का निमौण करते 
हं । जिसको वे वधू अथात्‌ नव विवाहिता स्वर्यवरा कन्या के समान सजा 
देते है, यह क्या पदार्थं है नहीं कहा जा सकता । स्वयं वेद्‌ बततयाता 
है कि वह-- 

दीषैण्वती स्वती कणिनी त्यात संमृता विश्वरूपा ॥ १० । १ । २ ॥ 

ङृत्या सिर, नाक, कान वारी, हिंसाकारी, घातक साधनों से सजी 
ओर नाना रकार की होती है । यहां स्या का अर्थं सेना प्रतीत होता है । 

जागे छिला है- 

रुद्रकृता, राजछ्रता, खीक्रता ब्रह्मभिः कता । 

जाया पत्या नुत्तव कत्तौरं बन्ध्वृच्छतु ॥ १० । १ । २ ॥ 

श्र, राजा, खी ओर ब्राह्मण ( विद्वान्‌ ) रोग भी इत्या का प्रयोग 
कर तो जिस रकार पति से रतादी खी क्तौ ( पिता ) के पास ही ट 
जाती है उसी भकार वह बंधी जाकर पुनः उसी शत पर प्रयोग कौ जा 
सक्ती है । यह किस भकार ? यह नदीं कहा जा सकता । हरमे इसके 
दो उपाय सू्षते है एक तो यह कि यदि घातक प्रयोग करता इञा पकडा 
जाय तोउस परी पुनः उसी भ्रयोग कोदण्ड खूप म दिया जाय । 
दूसरा आते इए हिंसाकारी प्रयोग को बीच मेँ ही किसी विधि से पर 
दिया जाय । 

(२ ) यजेद्‌ ( अ= ५ । म॑० २३ ) मे "वरग" ओर कृत्याओं को 
मि मँ से खोदकर निकार ठेने का वणेन जाया है । 

रकषोदण वल्ग-हनं वैष्णवीमिदमहं तं वलगसुक्किरामि यं मे निष्य्यो यममात्यो 
निचखानेदमहं तं वल्गसुक्किरामि । य॑ मे समानो यमसमानो निचखानेदमहं त 





(| 


वलगञुत्किरामि । यं मे सवन्धुः यमसबन्धुनिचानेदमहं तं वरगयुक्किरामि । य॑ मेः 
स॒जातो यमसजातो निचखानेक्कृत्यां किरामि । यजु अ० ५। २३ ॥ 

रक्षोहण ओर वर्गनाशक विधा का उपदेश्च करता हँ कि मेरा पुत्र याः 
मित्र, बराबर वाखा या यम, बन्धु या अबन्धु, सहोद्र या अन्य पुरुष भी 
'वरुगः भूमिम गड्‌ दे तोम उसको भूमि से खोदकर निकाल: 
बाहर करं । 

इस यजुः की व्याख्या करते इए शतपथ ने छिवा है कि-- 

देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे । ततो असुराः एषु लेकेषु 
कृत्यां बलगान्‌ नि चख्ुः, उत एवं चिद्‌ देवान्‌ अभिभवेमेति । तदे देवा अस्पुण्वत । 
ते एतेः कृत्यां बल्गान्‌ उद्‌ अखनन्‌ । यदा वै छत्यायुत्नन्त्यथ साऽल्सा मोधा- 
भर्वति । तथो एवैष एतद्‌ यत यस्मा अत्र कश्चिद्‌ द्विषन्‌ भ्रात्व्यः छत्यां वल्गान्‌ 
निखनति तान्‌ एव एतदुत्िरति । तस्माद्‌ उपरवान्‌ खनति । 

अथे- दैव ओर असुर दोनों ही प्रजापति के सन्तान थे । वे पर 
स्पर ्दते यथे । तब असुरो ने इस रोगों मे शृ्याः ओर “वर्ग इनको 
गाड दिय कि इने देवों को परास्त करगे । देवां को यह पता चल 
गया । देवों ने इन २ उपायों से कृत्या ओर वरूग दोनों को उवाड डाटा ॥ 
जब क्त्या" को रोग उखाद देते ह तो वह "अलसा" अथौत्‌ मन्द्‌ पड 
जाती है ओर “मोघाः व्यंहो जाती है। उसी प्रकार यह भी होता है 
कि कोद श्नु देष करफ़े जिस किसी के चयि कृत्या जौर वर्गों को गाड़ 
देता है वह उनको खोद्‌ डालता है, इस्ीसे उपरवों को खोदता है । 

श्तपथ के उद्धरण ने स्पष्ट कर दियाहै किये "वरग गुक्च बाखूद 
या विस्फोटक पदार्थो के गोले है जो बडे वेग से पएूटकर प्राणों का नाश करते 
है ओर उनको खोद देने पर फिर उनका कुछ बर नहीं रह जाता है । वे 
(डपरवः कहाते हैँ क्योकि जब वे फटते है आवाज्ञ करके पएूटते हे । इसङे 
अतिरिक्त यजुर्वेद मे श्वृदद्रवाः शब्द्‌ का भी प्रयोग किया हे ॥ 


~ 


वृहद्‌ असि बृहद्रवा वृहतीमिनद्राश्र वाचं वद । यज्न° । ५ । २२ ॥ 


[स 


वेद्‌ ने “इृहदरवा? शब्द्‌ का भ्रयोग किया है, ब्राह्मणकार ने “उपरवः शब्द 
का परिचय दिया है। कदाचित्‌ तोप श्ृहद्रवाः कही जाती दै ओर 
गोड परवः । 

(३ ) कछ त्याएं ठेसी होती ह जिनका प्रतीकार घोषधि दारा 
किया जाता है । जते विषैली रैसों का प्रयोग ओर विष से लियि पदार्थौ 
का प्रयोग । खेतों मे, गौभों मे ओर पुरुषों मे भी हत्याकारी प्रयोग करके 
अन्न, दूध ओर पुरुषों के व्यवहार ओर सम्पकं से नाना पीडापुं उत्पन्न 
की जा सकती है । उनका प्रतीकार भी ओपधिय ही है । 

अनयाहमोषध्या सवां छत्या अटूदुषम्‌ । 

्याष्षत्र कर्य गोधु यां वाते पृरषेषु ॥ अथवे० १०।१।४॥ 

हे राजन्‌ ! तेरे खेत मे, गौञों मे ओर पुरुषों सं जिस २ घातक 
क्या का प्रयोग किया है उन सब कत्याओं को मँ इस विहेष २ ओषधि 
से्रनिबेल करं ओर दूर करू । 

(४) त्या विदोष यन्त्रकटाके ख्पम भी तैयार की जाती है 
जिसके सब करपुर्ज विदोष शिल्प द्वारा तैयार कि जाते ह । 

यस्ते परूषि संदधौ रथस्येव कयुधिया । अथवं० १०। १। ८ ॥ 

जिसने तेरे पोरुओं को एेसे जोडा है जैसे शिरपी अपनी अकर से 
रथ के करपु्ज जोडता है । यहां पुज के रियि "परूषि" शब्द्‌ आया है । 
उसकी रचना को सुः अथात्‌ शिल्पी खोग बडी बुद्धिमत्ता से बनाते है । 

बह कृत्या छुटते समय या प्रतिप्रयोग करते समय भी घोर शब्द 
करती है । 

अप क्राम नानदतो विनद्धा गर्दभी इव ॥ १०। १। १४ ॥ | 

विशेष रप से वंधी इहं गधी के समान घोर नाद करती हुईं त्‌ दूर 
चरी जा। ६ 

(५) वह हृत्या तोप के समान पदियों पर चरती भौर चरते 





(@ 2) 
समय बडे बडे पदार्थो को तोद्ती फोड्ती, नाना रूप वाली ओौर कठोर 
“शब्द करती है । । 
तेनाभि याहि मक्चती अनस्वती वाहिनी विश्वरूपा कुरूटिनी ॥ १० । १। १५॥ 
इसी से यह भी ज्ञात होता दैकि सेना या वाहिनी भी कृष्या 
-कहाती ह । उस्र सेना को नाह करने का उत्तम उपाय तलवारों अर्थात्‌ 
हार्थोहाथ रवादं को बत्तराया गया है । 


= 


स्वायसाः असयः सन्तु नो गदे विदूमा ते कृत्ये यतिधा परूषि । 
उत्तिष्ेव परेहि इतोऽनज्ञाते विमिदेच्छसि ॥ १०। १।२० ॥ 

कस्या के प्रयोग से निरपराध जीवों का 7 बहुत नाश्च होता है । 
अनागो हत्या वै मीमा कृत्ये । १०। १। २९ ॥ 

इस कारण वह जहां भी हो वहां से उसको दर करना चाहिये । 
राजा को चाहिये कि अपने पालक वरू से सदा इस िंसा प्रयोग को 
न्यून मात्रा मे ही रहने दे, वदने न दे । 

य॒त्र यत्रासि निदिता ततस्त्वा उत्थापयामसि ॥ 
पणोत्‌ लघीयसी भव ॥ १० । १।२९॥ 

तू जहां २ गाडी गह वहां २से कक्षे उठा्द॑। तू पत्तेयातीरतेभी 
इहखकी, निबेर हो । 

८ & ) इसके अतिरिक्त अथववेद के शनरुनाशन, या श्रातृग्य क्षयण 
-सूक्तों के पाठ से विदित होतादहैकिवेद्‌ में शु को नाश करने ओर नर- 
संहारक अखं से बचने के एेसे साधनों का भी ऋषियों के साक्षात्‌ किया 
-था जिनको अभी तक योरोपियन वैक्ञानिक भी वत्तेमान महायुद्ध के भीतर 
्रस्तुत नहीं कर॒ सके जेते अददि ओर त्रिसंधा असो का प्रयोग, उनसे 
उदारो का प्रदश्ैन, अनेकानेक भयंकर ख्पों का प्रदश्ेन, अभ्भिनिहा ओर 
-धृम-कशिलाभं का एेसा प्रयोग जिससे हजारों का एक वार ही नाश हो 
जाय । इत्यादि ( का० ११। सू० ९। मं० १०)। 





८ =| 

(७) वेद म देसे प्रयोग भी छख ह निनके प्रयोग से शनभ कीः 
जाए कटफट जांय । वे शख संचालन के ल्यि निकम्मे हो जांय 
(का० ११॥। सू० ११।मं० १६) ओर देखो (का० ६ । सू° ६६) । 

८८ ) षे सवं संहारक अखं का प्रयोग जिससे शत्रु की सेनाञ्य 
के स्ते के दस्ते बेहोश हो जावे, उनमें अन्धकार छा जाय अथात्‌ उनकी 
मख देखने की शक्ति से हीन हो जांय, उनको अन्धेरा ही अन्धेरा दीखे. 
(का० ११। सू° १०।म०२०)। 

(९) वेद नेषते उपार्योका भी वर्णन किया है कि निसते शचः 
के पके संहारक प्रयोग ऊ कष्ट नर्द, वे वैतेके वैते ही बिजटी के बलः 
से वापस चले जांय जौर श्तरुको दुगुने तिगुने वेगसे नाश करं; 
( मथरव॑° का० १० । सू० १ । मन्त्र १७ )। 

( १० ) जब भी नाकाश से फेंके गये नाना प्रकार के बाम्बस्‌ केः 
पटने के पहरे ठंडा करके कानू करने के उपाय कि जाते है । वेद ने 
भी इसका निर्देश किया है ( मन्त्र २१ ) कि, छत्या की गरदन ८ प्रीवा ) 
ओर पैर काट देने से वह भीतर का मसारा विना कूटे बह निकर्ता ह ( 

ग्ीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कत्स्यौमि निद्रैव ॥ 

(११) शत्रु पर देव-हेति वियत्‌ के प्रयोग का उपदेशा किया है + 
( मन्त्र २३ )। 

( १२ ) वेदोक्त “भाभ्नेय जसो” का प्रयोग बहुत चमत्कारी है । बदती 
शबर सेना को रोक थाम के लिय ओौर युद्धोपयोगी सामी संचय का नाक्ञः 
करने के छिि “अभ्निमन्यु पयोग का उपदेश किया है । (का० ७ सु° ७०) 

( १३ ) अश्निमान्‌ च या गोका का रयोग ( ८ । ४ । २ ) ठेस 
घोर अन्धकार म शनरु पर आक्रमण, जिसमे कोद काम न हो सके अर्थात्‌ 
शत घोर भन्धकार म छिपा हो । आजकर नगरमे ब्लैक आड ( अन्ध 


कार) करने की रीति चरी है, इस दशा मे भी शतु पर जख डालकर 
मारने कावेदने निरदेशक्याहै। (का० ८।४।२ )1 


= 


(१४ ) शचरुसेना की युद्ध सामग्री को नाश करनेकेखियि वेग सेः 
उढ्कर जाने वारे दो प्रकार के रयेन-यन्त्रों का उपदेज्न किया है । ( का०. 
७ । सु° ७० मं० ३ ) ॥ 


८ १५ ) इसी प्रकार शिष्चान असि, अयोद्र अघ्ने, अनि नजिह्वाओंः 
का वणन, पास ओर दूर की मार, पवभेदक अभ्नि, आकाश मे घूमने वाली 
अचि जदि काव्णैन कियाहै (कां० ८ | सू०३।मं५)। 


(१६) अतितीव्र प्रकाश के प्रयोगसे शन्रुकी जांखोंका नाश 
करना ( मं०९), अधिकी ष्टरसु' शक्ति ते शतु का शिर ठेदन ८ मन्त्र 
१५ ), अचि, ज्वालो से वेधन ( मं० १९), तथा पैरों वा जंगों में पीडा 
उत्पन्न करना (मं ० २०), विष प्रयोग से हनन (मं० २३) तिग्मन्ञोचि यन्त्रो 
से तपन आदि ( मं० २३) काभी उपदेह है। इसी प्रकार अभि यन्त्रो 
हारा मोहन ( वेहोश करना ), जातवेदा हारा शत्रु को अचेत करना, अधिः 
की ध्राजि (वेग से निकर्ती रपट ) से चारो ओर मार करना, पूरी कीः 
पूरी सेना को वेहोश्ष करना, नाना वायुजों हारा मारना, अभि द्वारा आंखो 
का नाद करना, घरों भवनों को अञ्चिसात्‌ करना आदि का प्रयोग वेद 
म उपदिष्ट है । ( कां० ३। सू० २७। मं° १-६)। 


( १७ ) (दती रञ्जु" कटेदार तार, दैवी यन्त्र दूरबीन या सहस्राक्षः 
यन्त्रो से तरु के गुक्च ख्पों को देखना, क्यप चु" ओर नी च्चु" 
करा वणेन (कां० ४ । सू० २०) । इसी प्रकार इन्दर का (महावधाख्' ओर 
अभि का वेघनाख' (कां० ५। सू० ३१ । १२) । एसे यन्त्र जिनसे 
समस्त वन दीखं, ( कां ६। सू० ३४ ), देसे वै्यतिक अख जिससेः 
दौडतों के हाथ कटफट जाय, नैवाध्य हविः जिसके प्रयोग से श्च अपने 
घर सदा के छ्यि भाग जवं, ( कां० ६ । सू° ९५ ) एसे बादल से वषौः 
कराना जिनघे शत्रु के विषैले प्रयोग निर्विष हो जाय, ( कां० ६ । सू° 
०१० ), तिग्म-पवि-ताङ्कः अभ्भियन्त्र जिससे पर्व॑तो तक मे च्ि शतु कीः 
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खबर ल, ( कां० ७ । सू० ३४ ) रेे आघ्नेय प्रयोग निनवे शत नषु - 
सक हो जाय, (कां० ७। सू० ९० 2 रेसी विषाक्त विषातकी का 
-परयोगकि श्रु सेना को खुतर प्यास ख्गे ( कां० ७ । सू० ११३ ) इत्यादि 
-अनेक चमत्कारी बातों का अथर्ववेद मेँ उपदेश है जिनका सफरता पूर्वक 
-निर्माण अथर्व्ेद्‌ के धनुर्वेद ओर भासुर-वेद्‌ आदि मेँ विस्तृत वर्णन अवदय 
होगा । परन्तु उने वर्तमान मै उपर्न्ध न होने से केवर व्तमान 
वैज्ञानिक भयोगों से उन सबका साधारणतः अनुमान हो सकता है । 
(२) अभिचार कमे 

अभिचार क्म के विषय मे हमने अपना पूर्णं मन्तव्य दितीय खण्ड 
-की भूमिका म पर्या खूप से खोखुकर दश्च दिया है । इस प्रसङ्ग मे टम 
इस खण्ड म आये उन सूक्त की भो विवेचना करगे जिन्हे विनयोगकारो 
ने अभिचार करने के खियि किला है। काण्ड १० के सू० ५ न्दरस्यौज 
स्थः० इत्यादि को कर्मकाण्डियों ने अभिचार कम के लिये विनियुक्त 
कियाहै। पर कमकाण्ड की विधियों का गूढं अभिप्राय निन्रटिखित 
है । यथाः-- 

पण्डित शङ्कर पाण्डुरंग ने साम्प्रदायिकों के भी उद्वञ्न विधान का 
उद्धे किया है वह इस प्रकार है-- 

“न्द्रस्योजः०` इस सुष्त के १-६ मन्त्रो को पूवं अर्धं वाजं से 
कांसी के करश्च को धोता है । “निष्णवे०ः इत्यादि उत्तरां भागों से उस 
कसी के करुश को जर के समीप रखता है । दम्‌ अहं यो मा प्राच्या- 
-दिशषः०› इत्यादि कल्पोक्त मन्त्रो से जल के बीच कलश को रखता है 1 
फिर (इदम्‌ अहम्‌०› इत्यादि कल्पोक्त सूक्त से कर्श के सुख को जलम 
डबाता है । पुनः “इदमहम्‌०" इस कल्पोक्त सूक्त से जल भरे करदा को 
-मण्डप मं स्थापित करता है । यह अभिचार मै जलाहरणः विधि कषटाती 
है । इसके वाद्‌ वच्प्रहरण विधि है । 'अस्नेमीगः०? इन ( ७-१४ ) आठ 
मन्त्रो से जल्के दो भाग करता है। भाधा जर कलसे में रहने देता दै 
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सौर आधा दृसरे पात्र क्र देता है। उस पात्र को जाग में तपाता है, 
ऊरक्च को दृसरे पुरूष के हाथ से देता है। इसके बाद दक्षिणामियुख 
बैठ कर पात्र को जगे इख कर “वातस्य रंहितस्य * इत्यादि कल्प मँ कहे 
मन्त्र से जरु ङेकर “शम्‌ अश्च" इस कल्पोक्त सूक्त से सब प्राणियों को 
भय देता है । फिर श्यो वः आपं अपाम्‌- इस ( १५ ) चा से वचर 
ककता दहै । इसी भ्रकार किर "वातश्य रंहितस्य ०› से जर केकर धयो वः 
आपो अपामूिः° इस ( १६ ) मन्त्र से वञ्च फेकता है । इस प्रकार 
(१७ से २१ तक) ५ मन्त्रोसे भी वच्च फेकता है। 'एतान्‌ अधराचः 
पराचः०› इस कल्पोक्त मन्त्र से पात्र का जर भूमि मेँ डार्ता है । इसी 
श्रकार वयं" इस ( ४२ ›) ओर (अपामस्मै° इस ( ५० ) मन्त्र से वच्र 
फेकता हे । (२५ से ३६ तक ) इन १२ मन्त्रो से शु की तरफ क्रमण 
करता है । यद्वा चीनम्‌० ( २२ ) इस मन्त्र से वह आचमन करता 
ड जो असव्य भाषण के पाप से द्ुटना चाहता है । “ससद वः प्रहिणोमि °` 
इस (८२२ ) सन्त्र से जर पात्र प्ली को द देता है । सूरथस्यादृतम्‌०” 
इत्यादि ( ३७-४१ ) पांच मन्त्रौ से प्रदक्षिणा करता है । यह “उदवच्र 
विवानः कदाता है अथात्‌ इसर्म जर को वन्न बनाकर शशु परे फेंकने का 
विधान है । 


ब्राह्मण मन्थं के कर्मकाण्ड जिस प्रकार विशेष विक्ञान की प्रतिनिधि- 
वाद्‌ से व्याख्या करते है ओर उनकी सूत्रकार या कटपकार केवर क्रिया 
विधि दक्ष॑ते ह उसी प्रकार कौशिक ने ब्राह्मणभरोक्त व्याख्या खूप कम॑काण्ड 
की सूत्रम प्रक्रिया मात्र दश है। जिसका हम निश्नरिखित तात्प 
समन्नते ह इन सूक्तं मे कलश राष्ट्रका प्रतिनिधि है। जल प्रजाओं का 
अतिनिधि है । कांस्य कलश मे जल ठेने का तात्पयै उनको राञ्य की रक्षा 
भ खेना है । उनके दो भाग करने का तात्पय श्रु पर भाक्रमण करनेके 
श्ये उत्तम प्रजाके पुरुषों का चुनना है। दोष नीचे के जल सहित 
करशों का दृसरे पुरुष को सौपने का तात्प उनको युद्धोपयोगी न समक्ष 


॥ ५९ = 


कर छोड देना है । पात्र के जर को तपाना उनमे तप, षिद्या, वीय, तेजः 
का प्रदान कर उनको.उञ्र बनाना है । प्राणियों को अभय देने का तात्प 
समस्त प्रजाओं का अपने तीव्र सेनावर से निःशंक ओर भय रदित करना 
है। चारों दिक्षाओं में वव्र फेंकने का तात्प दिम्िजय या श्तु का सवः 
दिश्चाओं मे विजय है । शन की तरफ जाना उसका अभियान या प्रयाण 
हे । इसी ते राजा के अधीन सेनापुरुषों ओर अधिकारीपुरषों का नीदि' 
आदि के वद्य होकर किये असत्यभाषण का प्रायश्ित है ओर शेष जलपात्र; 
का पत्नी को देने का तात्पर्य शेष सेना को राषटरपाखक शक्तिके हाथमे 
देना है । सूर्यावरेत प्रदक्षिणा का तात्पयं॑सूयै के समान राजा का प्रजा- 
पाटनब्रत दक्ाना है । 
विनियोग द्वारा द्ये मन्त्रो म उनके कर्तव्यो का वर्णेन है । जिनकाः 
स्पष्टां भाष्य मँ कर दिया गया है । निस प्रकार बड़ा भारी, विजयः 
कामना से युक्त बरुवान्‌ पुरुष चतुदिंगन्तों को अपने सेना वर से विजयः 
करके सन्राट्‌ पद को प्राक करता ह, स्वयं इन्द" कटाता है उसी प्रकार 
योगी भी अपनी अध्यात्म साधनां ओर मात्मा की प्राणादि शक्तियों सेः 
बयुत्थानों पर वश करके आत्मा का साक्षात्‌ करता नौर परम पद्‌ कोः 
भाक्च करता है, वही उसका “स्वराज्य साच्राज्यः प्रासि कदाता है । इनः 
मन्त्रों की अध्यात्म योजना पर विचार करने से ब्रह्मपदप्रा्ि की साधना 
के रहस्य भी इस सूक्त से विदित होते ह । उस पश्च मे "जापः? प्राण दै 
करुशा' देह है । उनके आधे नाभि से उपरके प्राणों की तपस्या 
साधना करते दै, पुनः चित्त इत्ति के जितने भी द्वार ई सभी मँ स्थितः 
कामादि व्युल्थान इृत्तियों का शत्रु सेना के समान विजय किया जाता है ॥ 
ओर फिर सूयै के समान तेजस्वी होकर पूणं विजय राभ किया जाता है \. 


(३) वरण मणि ओर खदिरफालमणि 


द्वितीय खण्ड की भूमिका ( ० १--९ ) मे अथर्ववेद के कटपोक्तः 
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-मणि ओर मन्त्रोक्त मणि शब्द की विवेचना हमने पयांक्च खूप से की हे । 
"पाठक हमारे अभिप्राय को वहां ही अगवत करं । 

दशम काण्ड के “अरातीयो भ्रातृव्यस्य °` इत्यादि सू० ६ को सवे 
कामना सिद्धि के लिये "खदिरफारमणि' वांधने मेँ रुगाया है । इस सूक्त 
के “एतमिध्मं ०` ( ३५ ) मन्त्र से खदिर शृक्ष का काष्ठ लेकर तमिमं०" 
इस ( २९ ) मन्त्र से घृत में इवोकर च्रह्मणा०ः दस ( ३० ) मन्त्र से 
-बांधने को छिा है । इसी को “फार्मणि' भी कहा है । 

परन्तु मन्त्रो मे फालमणि के जिन गुणों का वर्णेन कियागयादे 
उउनते वह काष्टलण्डमात्र प्रतीत नदीं होता । जेसे- 

१. अरातीयोभातृन्यस्य दुहौदों द्विषतः रिरः । अगपिदृश्वाम्योजपा ॥ ३ ॥ 

द्वेषकारी अप्रिय श्रु काश्िर मैं पराक्रमसे काट दूं। 

२, शद्ध यज्ञं सहो दधत्‌ गृहे वस्तु नोऽतिथिः ॥ ४ ॥ 

वह मणि श्रद्धा, यज्ञ जओौर तेज को धारण करे । वह घर मेँ अतिथि 
द्होकर रहे । 

३, सः नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रयः श्रयः चिकित्सतु ॥ ५ ॥ 

पिता के समान पुत्रों का कट्याण ही कल्याण करे । 

ये गुण काष्ठमणि म असम्भव हँ । इन कार्यो के छियि उत्तम रिरो- 
-मणि पुरूषो को राट म वेतन ओर मानसे वांध रेना ही वेद्‌ मन्त्र का 


-सुसंगत अथै हे । 


उसको फालमणि क्यों कहा इसका उत्तर वेद्‌ स्वयं देता है-- 
यथा वीजसु्वैरायां कृष्टं फालेन विरोहति । 
एवा मयि प्रजा पशवोऽन्नमन्नं विरोहतु ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार हरू की फाटी से खेत जोत रेने पर उसमे पड़ा बीज 


-खुब फलता है, उसी प्रकार इस शिरोमणि दवारा राष्ट्र के उत्तम रीति से 
तैयार हो जाने पर राष्ट मे खश्च राजा की प्रजा, पञ्च ओर सब भकार के 
अन्न सूच बेड । 


[ श्ट ] 


(४) वरणमणि 
उक्त फारमणि के समान ही वरणमणि के बाधने मे “अयम 
वरणोमणिः"? इत्यादि ८ कां० १० । सू० ३ ) षिनियोग र्िला गया ह 
इस सम्बन्ध मे भी हमे कुछ षिरोष कहना उचित नहीं जान पडता, इतने 
से ही पाठक जान छं कि इस सूक्त म वरणमणि के दिये विशेषण वरणा 
क्च के का्टलण्ड मेँ न घट कर स्वयंदृत वीर नेता पुरुष भ ही घटते है 
१, अयं मे वरणो मणिः सपत्नक्षयणो दृषा । 
तेनारभ्स्व तवं शत्रुन्‌ प्रमृणीहि दुरस्यतः ॥ १ ॥ 


वरण मणि शब्रुभं का नाशक, बख्वान्‌ पुरुष अथीत्‌ (दृषा है । उसके 
बरु पर हे राजन्‌ ! तू शत्रुओं का नाश कर, दुष्टां को चलं डार । 

समस्त राट के कष्टां का वारण करने वाखा दी "वरणः मणि कहाता 
है मौर वह राषटरके भिन्नर प्रकारके क्टंकोभिन्न र प्रकार से वारण 
करता है । वेद्‌ नेतो रक्षणमात्र दिला दिया है। राजा भिन्न २ कार्यो 
के सिये रेते २ अधिकारी व संस्थायै भी नियुक्त कर सकता है । वरण” 
का इब्दाथं सयं वेद्‌ खोरूता है । 

वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः ॥ ५ ॥ 


अर्थात्‌ वारण करने वाला होने खे “वरणः वह है। वरण शब्दके 

समान ही "वरुण शब्द को भी समक्तना चाहिये । धात्वथं दोनो मे 
समान है । 

अयं ते त्यां विवतां पौरुषेयादयं मयात्‌ । 

अय त्वां सतैस्मात्‌ पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥ ४ ॥ 

स्वप्नं सप्ता यदि पद्यासि पापं मृगः सुति यति धावादजुष्टाम्‌ । 

परिकषवात्‌ राकुनेः पापादादयं मणि वैरणो वारयिष्यते ॥ 

यन्मे माता यन्मे पिता भ्रातरो यच्च मे स्वा यदेनश्चकरुमा वयम्‌ ॥ 

ततो नो वारयिष्यते अयं देवे वनस्पतिः ॥ 








(१ 


कृत्या या घातक प्रयोगो को, पुरुषों द्वारा किये जाने वारे भयजनकः 
वध से, सब प्रकार के अत्याचार से "वरणः वारण करता है । सोते पर 
विपत्ति धावे, यदि जंगी पुजा पडे, शक्तिशाली पुरुष डद आदिः 
आक्रमण करे निन्दा फैरवे, मां, बाप, भाद, बन्धु अत्याचार करे तोः 
सव विपत्तियों को दर करना "वरण? का काम है । इसको हम 'मेजिरटरेटः 
या कमिश्चर' के पद्‌ से तुरना कर सकते हैँ निसके जधीन राट के बहुत 
से विभाग हों । देसी दक्षा एक ही व्यक्ति बहुत से कर्तव्यो का उत्तर-- 
दाता हौ जाता है । 

(५ ) पुरुषमेध 


केन पार्ष्णी आभृते इत्यादि ( का० 9० । सूक्त २ ) को पं° शङ्कर पाण्डुः 


`रंग के ङेलानुपार य ज्ञरम्पट॒साम्प्रदायिक्छों ने पुरुषमेध स विनियुक्त 


किया है । जैषे- पुरूषमेध मे षुरुष को निहरा घुकाकर वलि दिये जनेः 
योग्य पुरुषरूप पड को केन पार्ष्णी °` इस्त सूक्त से जनुमन्त्रण किया जाताः 
ड । वैतान सुक्त मे इस सूक्त के साथ २ युरषसुक्त ( अथर्व ० १९ । & ). 
का भी वांचना छिला है । श्ान्तिकल्प में श्नेश्वर ग्रह के निमित्त होम के. 
ल्यि उक्त दोनों सूक्त का विनियोग किया है । परन्तु इन सब विपरीतः 
स्वर्यं पाण्डुरंग महाशय इस सूक्त म एुरुष भथात्‌ मनुष्य ( शरीर ) का 
माहात्म्य बतरते है । 

प॑० शंकर पाण्डुरंग के मत से ही पूर्वोक्त पुरूषमेधवादी जौर शनैश्चरः 
अह होमवादी पालण्डों पक्षों का खण्डन हो जाता है । वास्तव मँ इस सूक्त: 
को अथर्वैवेदान्तर्म॑त "केन उपनिषत्‌ कहं तो बड़ा ही सुसंगत है । 

इस सूक्त मे प्रथम २० सन्त्र मै पुरुष ( आत्मा ) के शरीरो कीः 
अद्धुत रचना देखकर उसके क्तौ के विषय मे अद्भुत २ प्रश्न क्ये है । 
इसका रचयिता केवर श्रह्म' को बतलाया है । संसार की विशाल शक्तियों 
के कत्त के विषय मे भी प्रश् कयि है । ( २४, २५ ) मे उनका कत्त भी 
बरह्म कोदही बताया है। किर मनुष्य के शिर की अद्धुत रचना पर 


(<. 
२६) मे परश्च किया है । (२७) मे सिर को समस्त दिव्य शक्तियों 
.का खजाना बतलाकर उसी मै राण, मन ओर अन्न का स्थान बतराया है । 
, आत्माखप पुरूष कीं नाना सयां दशाकर पुरुषः की व्युत्पत्ति 
बताई ह । शिर को ही ध्रह्मपुरी" कहा है ( २९) । उसी को अष्ट 
- चक्रा नवद्वारा जयोध्यापुरी' कहा गया है ( ३१ )। उसमे तीन अरो 
वा ज्योतिर्मय दिरण्यमय कोब ओर उसमे आत्मा कीं स्थिति का वणेन 
है (३२) । उसी को हरिणी, यशख्िनी, हिरण्ययी, जपराजितापुरी 
-कहा गया है ( ३३ ) । 
देसी ब्रह्मविदा के दिलाने वाछे सूक्तं को पुर्पबलि पर गाना बडी 
:मूदता है। इस सूक्त मे पुरुपहिसा का कीं भी गन्ध नहीं । अब हम 
-वश्षाशमन भरकरण पर विचार करते दै । 
( ६ ) शतौदना ओर वशा 
वश्चादामन के विषय में चछ संक्षेप से हमने द्वितीय खण्ड की भूमिका 
.(प्र० २३, २४) मेख्ला । इस खण्डमे काण्ड ० कासू ९ 
वा, १० वां एवं का० १२। सू० ४। ये तीन सुत्त शतौदना ओर वशा 
ॐ विषय के ह । इनका आरोचन करना उचित हे । 
'अघायतामपिनद्या मुखानि ०› इत्यादि (भथवे० का० १०। एू०९) 
-की उत्थानिका मेँ श्री पं० शंकर पाण्डुरंग ने किला है कि- 
“अघायतामिति सक्तं आहृत्य्थ॑गोवथे विनियुज्यते । सा च वन्ध्या गोः 
. शतौदना इत्युच्यते । तस्याः वधेत तस्याः मांसाहत्या च यद्‌ यजनं । तद्‌ अभ्चि- 
,छोमादपि अत्िरावादपि च श्रेष्ठम्‌ । इत्यादिरूपा प्रदोसा । येव हन्यते तां प्रति 
इन्तृम्यो मा भैषीस्त्वं देवी भविष्यसि त्वां स्व देवा गोपस्यन्तीत्यादि प्रोत्साहनम्‌ । 
-यश्चादन्ति यो वा पचति यो वा जुहोति स उत्तमं स्वर्ग गच्छति इत्यादिका गोभि- 
. वैचनेन प्ररीसा च त्रियते गोमेधस्य' ॥ 
--अधायताम्‌० इत्यादि सूक्तं का जाहुति के लियि किथे गोवध 
~न विनियोग क्छिया जाता हे । वह बा गौ “शतोदना' कदाती ह । उसके 





1. । 


वध करने से ओर उसे मांस की आहुति देकर जो यज्ञ किया जाता हे 
वह अभ्निेम ओौर अतिरात्र यज्ञो सेभीग्रेह। इत्यादि प्रशंषा इस 
सक्त म कौ गड हं। इसी प्रकारजो वांज्न गाय मारी जाती हे उसको 
मारने वालों को यह प्रोरसाहन दिया गया है कि--द्हे गात्र ! त्‌ मरनेषे 
त उर, तेरी स्वग मे देवगण रलदाटी करते हँ । जो तुक्ने मारताडै जो 
पकातायाजो होमता हे वह उत्तम स्वगं को जाता है ।' इत्यादि । गौ के 
वणनवे ही गोमेध की प्रशंसा ठै 
यहां मन्त्रों के अनु्तार छ आखोचना दम करते हँ । यथा ;- मंत्र 
कहता है कि- 
अवायताम्‌ मपिनद्या सुखानि ॥ 
अथात्‌ पापाचारियों के सखो को वांघ । परन्तु वहां गाय पञ का 
सख वांध लिया जाता है । मन्त्र कहता है-- 
सपत्नेमु वज्रपपरय एत ॥ 
शच्ुजों पर वच्र प्रहार कर। पर यहां निरपराघ गाय पर वञ्च 
चलाया जाता है । सन्त्र कहता है कि-- 
इन्द्रेण दन्ता प्रथमा शतौदना ्रातृज्य्नी यजमानस्य गातुः ॥ अ० १०।९।१॥ 
इन्द्र॒॒ने यजमान को सर्वश्रेष्ठ शत्रु के नाश करने वारी शतौदना" 
दी । परन्तु यहां गौ पर ही सव आपत्ति आ टूटी है । कदने का तात्पर्य 
यह हे कि मन्त्र के अभिप्राय कौ शतांश भी न समन्न कर यह विनियोग 
मांसरोलुप, पापी पुरषो ने स्वाथेसिद्धि के स्थि बनाया हे । 
गोवध-मीमांसा 
गोवध कानिणैय हरमे वेद्‌ ने मुल मन्त्र ओर उसके प्रकरणोनित 
अर्थो पर ही करना होगा । मन्त्रं के विनियोग की आलोचना हम कर 
चके हं । रहा शतौदना" शब्द । बन्ध्या गौ ही शतौदना कयो कहाती हे १ 
इसमे वेदमनत्रोक्त प्रमाण उपर्य नहीं होता । इस समस्त स्त में गगौ" 


का नामदही नदींहे। इसी प्रकार एक भी मन्त्र मे शतौदना के मारने 
च 


[ १८ 


का विधान नहीं है । शमितारः", "क्तारः' ये दो प्रयोग ७वें मन्त्र मे हं । 
“व मन्त्रे दानदेने की प्रशंसा कीरै । १३ से २५ मन्त्रो तक 
श्तोदना के भिन्न २ अंगों की सम्पदा का वणैन कियादहैकिवेदाताको. 
आमिक्षा, क्षीर, सपि ओर मधु प्रदान करं । 
रातौदना का रहस्य 
यह सब रहस्यमय सूक्त है । इसका रहस्य भदन शव्द मेँ छिपा है। 

'तौदना?- का अथं है तवीय, या शत-पजापति-युक्त प्रथिवी । 
क्योकि -्रजापतिव\ ओदनः । श० १३ । ३। ९। ७ ॥- जिस पृथिवी 
म सैकड़ों प्रनापारुक राजा है वह भूमि ही “शतौदनाः है। थिवी पर 
शान्ति का विस्तार करने वाले ओर उस पर श्रम करके फल प्राप्त करने 
वाछे विद्वान्‌ शक्तिकारी घुरप उस मिताः ओर "क्ता" है। वेदी उस 
शतौदना की रक्षा करते ह । जैसा वेद्‌ स्वयं कहता दै-- 

येतेदेवि शमितारः पक्तारो ये चते जनाः 1 रि 

ते त्वा स्वै गोप्स्यन्ति भेभ्यो भषीः शातोदने ॥ ७ ॥ 


हे देवि शतौदने ! तेरे जो पक्ता ओर शमिता रोग है वे सव तेरी 
रक्षा करगे । इस ॐ अनुसार पं° शंकर पाण्डुरंग का यह कथन कि गौ 
क मारे जाने पर देवलोग स्वगं में रक्षा करगे, निराधार कथन है । 


पुरांडार का अथ 

सन्त्र २५ मे यो ओर परथिवी दोनों "पुरोडाशः कहे ई । यौ ओर 
परथिवी दोनों मिर्कर जो महान्‌ कूम बनता है वही “पुरोडाशः है । उसके 
यौ ओर प्रथिवी दोनां क्रोड अथौत्‌ बग ही दो पक्च हँ । वे दोनों उस 
महती प्रथिवी के परिपाक करने वाके ओर श्रम से फल प्राक्च करने.वालो .. 
को वह योरोक या सुखप्रद्‌ रोक या विजय को प्रास् कराते दं । राष्ट्रः 
पक्ष मँ--विड्‌ उत्तरः पुरोडाशः । शच० ४। २ । ५ । २२ । क्षत्रिय ओर, 
चैदय ये दोनों 'पुरुडाश" ह । ये दोनों दी प्रथिवी ॐ ` क्रोड ह । जो राजा. 
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थिवी ऋ परिपाक करता है, उषे अपने तेज से पकाता है, उसको वह 
राटमूमि विजय ओर सुख पदान करती है 


शतोदना के अङ्गो से आभिक्षा, क्षीर, सपं ओर मधु के प्राक्च होने 
की भाथेना की गहं है जिनकी आशा तगौ से नहीं कीजा सकती । 
उसफे परम गृद्‌ आदय समश्नने के लियि टम पाठकों से ( अथवव॑० १० । 
११ ) अगले सूक्त के स्वाध्याय करने का आग्रह करगे ओर साथ ही 
साख्वं काण्ड के सू० ९ ओर १० मे कटी विराडगौके वर्णन को रिरि 
सूम षिचार पंक पद्ने का आग्रह करगे । 
वह का ही निश्नटिवित मन्त्र इस आशय को स्पष्ट कर देवा है-- 
केवर. इन्द्राय दुदुदे रृष्टवशं युष प्रथमं दुदाना । 
अथातपय्चतुरशच धा देवान्‌ मु्यो ३ असुरान्‌ उत॒ ऋषीन्‌ ॥८।९।२४॥ 
देव मनुष्य, असुर ओर ऋषि इन चारों को ४रसों से तृप्त करने 
-बारी यष्टि" सवं श्रेष्ठ रस पीयूष का प्रदान वह केवर दन्दः राजा या 
-योगी आसभां को पदान करती है । 
इस ( काण्ड १०। सू० १०) के १म मन्त्रम ङ्लिाहे। 
इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतोदना । इन्द्र ने प्रथम शतौदना दी । इसी की 
न्यार्या ड-- 
-क्येमव सा अथमा व्योच्छत आस्वितरासु चरति प्रविष्टा महान्तो अस्यां महिमानः । 
यह वही प्रथम प्रकट हु जो इन जर अन्थों म भी प्रविष्ट ( चेतन 
-रूप घे ) है । इसके महान्‌ सामथ्यं ह । 
हमने जो तीन स्वरूप शतौदना के देखे हैँ वह भी स्पष्ट 
श्रजुन्रका !जन्वान्त ऊजमक्रा राष्टमकरा रक्षात दवयूनाम्‌ । अथवे ० ८।९।१३॥ 
षक. भजा. को तृक्च करती है, दूसरी जन्न को, तीसरी राषटरको। 
गामव क्रा स्वरूप 
गोमेध यज्ञ को "गोसव भी कहा है । ताण्डय महा ब्राह्मण ने स्पष्ट ˆ 
च्धी कह विया दै । 


८. ५ 


अथैष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः । ता० १९ । १२ ॥ "गोसवः तो स्वाराज्कः 
यज्ञ है । खवाराञ्य साधना ही गोसव या शोमेधः है । यहां यहः कहना 
आओ असंगत न होगा कि ब्रहमवेदियों के लिये अत्मसाधना ओर परमपद्‌- 
साम को ही “खाराज्य' शब्द से कहा गया है । इसीरिये अध्यात्म मैः 
आव्मह्लात्त ओर परम ब्र्यशक्त को ही श्तादनाः कहना उचत ह ॥ 
(७ ) वशाश्चमन 3 
अथर्ववेद ॐ ऊछ सूक्त वशा" विषयक हँ जिनका सम््रदायिक एवं 
प° क्ंकर पाण्डुरंग ओर अन्य योरोपियन विद्धान्‌ भी वशा नाम , बन्ध्या 
मौ के बि करने मे प्रयुक्त मानते है । 
धववरा! शव्द पर विचार 
वेद्‌ कहता है ( अथव ० का० १० । सू० १०)किंः- 
यया चोयैया पृथिवी ययापेो गुपिता दमाः । 
वहां सदखधारां ब्रह्मणा अच्छा वदामसि ॥ ४ ॥ 
निस आकाश, प्रथिवी ओर समस्त जल, सुद्र मेघ आदि सुरक्षितः 
ष वह सहलरधारा ८ सहसरा को धारण पोषण करने मँ समथ ) श्नक्त 
है, इसका हम ( ब्रह्मणा ) वेद्‌ दवारा साक्चात्‌ वणन करते हं 1 
प॑० शंकर पाण्डुरंग, दारिर ओर सायण तो वल्लते बन्ध्या गौ ठेते 
है । परन्तु वेद मे आकाश नौर प्रथिवी की वराकारिणी परमेश्वरी शक्तिः 
“वाः कही है । इस ॐ अतिरिक्त वन्ध्या गौ के दृध नदीं होता फिर दोहनाः 
उसण्छा असम्भव है । परन्तु यहां वेद्‌ कहता है । 
शतः कंसा रातं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधि पृष्ठ अस्याः । 
ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वदां विदुरेकधा ॥ ५ ॥ 
उसके दोहने के चयि सेंकदां कोते के पात्र चाहिय । सेकं उसकी 
पीठ पर उसङे रक्षक विराजमान है । जे देव उसके आश्रय प्र जी रहेः 
दै वे उसको एक ही प्रकार का नानते है । । 
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भद उसका स्वख्प भी देविये । वेद्‌ कहता है- 

जपठ राक्षारा स्वधाप्राणा मदाटका । 

वृञा परजेन्यपत्ती दंवा अप्येति ब्रह्मगा ॥ & ॥ 
यज्ञ उसके चरण है, इरा = अन्न उप्तका दूध है, स्वधा, जर उसके 
राण ह । उस पर बड़े २ रोक दहे । वह "वरा" पर्जन्य की पत्नी है । यह 
अद्या = अन्न के रूप से देवों को प्राकर होती है। 
उसके तीन रूप है-- 

अपः तवं धुक्षे प्रथमा उरा अपरा वदो । 

तृतीयं राष्टं वृक्षऽन्नं क्षीरं वश त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
तू. जरू दोहती है, उर्वरा भूमि होकर राष्‌ को दोहती है, अत्र को 
दोहती है ओर गौ के ख्पमे दध दोहती है। 
वन्ध्यां वद्ला के पुत्रों को भी देखिये । 

वशा माता राजन्यस्य वद्या माता स्वधे तव । 

वशाया जज्ञ आयुधं ततश्चित्त यजायत ॥ १८ ॥ 
वक्षा राजा की माता है । हे अन्न ! वहा तेरी माता है। 

अधिक समन्त्रं का उर्टेल न करॐे हमने पाठकों के खिये 
यह समक्त छेना अत्यन्त सुगम कर दिया दहै कि वह 'वक्लाः एथिवी है 
-नहां जन्न उत्पन्न होता है, जो राजा की माता है! वह राजा को उत्पन्न 
करती है ओर अन्न को भी पैदा करती है । पथ्वी सभी स्थानों से हिरण्य, 
मणिुक्ता, वायु, जल तथा अन्यान्य कोटि कोटि नीवों को पारने के ख्य 
सव ऊख पैदा कर रही है । परन्तु उजडी पध्वी किसी को ऊुछ नहीं 
-दैती । विद्वान्‌ खोग उक्षपर अपने ज्ञान से ओर श्रम से सब कुछ उत्पन्न 


करते है । इसी से वन्ध्या होकर भी बहुत पैदा करती डे। वन््यागौभी 
-“वशा काती हे यह ठकोंसला भी कदाचित्‌ मन्त्र २३ मं आये स्वः 
पदु से निकारा गया है । परन्तु उसी मन्त्र में व्राः ससूव यह दे 


जेते तो उनको बन्ध्या होने का श्रम न होता । 


१.) 


इस "वशाः का दुसरा खूप परमेश्वर की महती शक्ति है। बही परमे-- 
शर का ज्ञान उत्पन्न कराती है । इस प्रकार हम पाठकों को केवर वरण 
की समस्या सरक करने की दिशा मात्र दशषौते ह । शेष इन सुका के 
मन्त्रो मे जितने भी विवादास्पद विषय है वे हमने अपने भाष्य मँ प्रमाण 
सहित स्पष्ट कर दिये दै । 

पांचवे काण्ड के १२ वे सूक्त मे विद्रानों द्वारा जात्मा जौर इधर के. 
गुणों का वर्णन है । सूक्त २७ मे ब्रह्मोपासना काः उपदेश्च भौर परमेश्वरी ' 
शक्ति का वर्णन हे । का० १०। सू° ९ मै शतौदना नाम प्रजापति की 
शक्ति का वणन है। का० १०। सू० १० म "वशाः नाम ब्रह्माण्ड कोः 
बदा करने वाली सुवनेश्वरी परमेश्वरी शक्ति का वणेन है ओर उसी शक्तिः 
का वर्णन ओर दान, ज्ञान कराने कौ आज्ञा ओर उसे सदुपयोग ओः 
दुरुपयोग के राभ, हानि्यां का वर्णन का० १२ । ४ सूक्तं मै किया गयः 
हे । विस्तार से पाठकगण प्रस्तुत भाष्य में देखें । 

गोयज्ञ रौर शूलगव पर विचार 

जिन श्रान्तिमान्‌ विद्वानों का यह विश्वास है कि भराचीनकार म 
गोमेध यक्त होता ही था ओर उसमे गौ आदि का मारा जानां अवश्क 
होता था, उनको अपनी भ्रान्ति का निवारण गोभिर गृहसृत्र म लिखि. 
गोयज्ञ से अवदय कर ठेना चाहिये । उस मे सिवाय शगोपारन" के. 
दूसरा को ्रष्ट विधान नदीं है । 

(८) स्कम्भ 

जो. योरोपीयन विद्वान्‌ वेदो को असभ्य, शिक्षित, रोगों के गीतः 
समक्षते है उनको अपने बडे २ दिमाग स्कम्भ सूक्त पर रगाने चाहिये । 
उनको स्वयं अनुभव होगा किवे भूर मे थे। उच्चतम दषेन यदि करीं 
विद्यमान हैतो वह वेदम है जिससे व्यास का वेदान्तददौन जौ 
समस्त उपनिषद्‌, ब्राह्मणों की यज्ञ, उपासना निकली है । 


यह कहना कि वेद्‌ मेँ नाना देवताओं की कल्पना है वे एक परम 





१ 


सर्वव्यापक महान्‌ शक्ति से अनभिन्न है, उनको 4 शंका समाधान 
स्कम्भ सृक्त से करना चादिये । का० १० । सूक्त ७ वांओौर ८ वांये 
दोनों सूष्त ^स्कम्भ.सूक्त' कहाते हैँ । वेद्‌ ने सपष्ट शब्दों मे स्कम्भ.का 
स्वरूप बतलाया है किः-- 
महद्‌ यक्ष भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे । 
तस्मिन्‌ श्रयन्ते य उके च देवाः० । अधर्वे० १०।७।३८'॥ 
संसार के बीच मे सवे बडा पूजनीय, तप ओर तेज मे, अन्तरिक्च 
के भी उपर शासक है। उसमे समस्त 'देवः अर्थात्‌ जो कोई भी दिव्य 
शक्तियां है सब आश्रय ठे रही है। 
० वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ( अथै १०।७।३८ )। 
अर्थात्‌ जपे वृश्च के तने ते श्ालाएं उतपन्न होती है देसे ही समस्त 
संसार की शक्तिं उसी देव से उत्पन्न होती हे । 
स्कम्भ चओौर्‌ वैश्वानर 
छान्दोग्य मं केकय देश्च के राजा अश्वपति ने वैश्वानर के विराट्‌ ख्पका 
उपदेश किया है । 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मर्थेव सतेनाश्चशचविश्रूपः प्राणः पृथग्‌ 
वत्मोऽऽत्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रयिः ्थिव्येव पादावुर . एव वेदिलोमानि 
बहदं गादेपत्यो सनोऽन्वाहो्य॑पचन आस्यमाहवनीयः ॥ 
इस स्वरूप का मुर स्कम्भ के वर्णनमें वेद्‌ ने किया है-- 
यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षसुतोदरम्‌ । 
दिवं यश्चक्रे मूभानं तस्मे अयेषटाय ब्रह्मि नमः ॥ ३२ ॥ 
यस्य सूयेश्वपश्वन्रमाश्च पुनणेवः । 
म्नि यश्च आस्यं तस्मे च्यषटाय ब्रह्मणि नमः ॥ २३ ॥ 
यस्य वातः प्राणपानौ चक्षरंगिरसोऽभवन्‌ 1 
दिडो यश्चन प्रज्ञानीस्तस्मे य्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ २४ ॥ 
( अथवै० १० । ७॥। ३२-२४ ) । 
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७--एक तिरछे मुंह का छोटा है; उसके उपर पैदा है । उसमे विश्व 
रखा है । उसके किनारे २ सात धरषि है, वे उसके रखवारे हं १ ८५। ९ ), 

८--एक कचा ह, वह आगे पीछे ओर सव ओर से जुडती हे । वह 
यज्ञ को भरारम्भ करती हे । कौनसी हे १८८। १०) 

९--एकः देव है, वही बाप ओौर वही वेय ? वही सवसे बडा, वहीः 
सबसे छोटा है, बताओ कोन १ (८ । २८ ) 

१ ०-एक ( भवि ) भेड्‌ ह, जिसके कारण सब हरे हरे हे । कौन १ 
(८।२८ ) 

१ 9-एक सूत जिसमे सव जीव प्रिरोये हुए ह । कौन १ ( ८ । ३८ ), 

१३-नौ द्वार बारे ओर तीन सूतों से छिपटे कमर मे जानदार मूत्ति 
है । कौन १८ ८।४३ ) इत्यादि । 

अनेक दसी प्रकार की नाना पहेकियां है जिनको रूदि शब्दों से कूट. 
ख्प मं रखा गया है । विचार से ही षि्ान्‌ इन सवको प्राक्च करता डे । 
उपनिषद्‌ मेँ इनमे से बहुतसी समस्याओं को सरल करने का यल किया 
हे जिनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत भाष्य मे स्पष्ट खूप से पाद्येगा । 


(९) ब्रह्मौदन 


भथवेवेद्‌ के ११ काण्ड के १-९ सक्तं मे व्रद्मोदन का प्रकरण ह । 

साम्प्रदायिकों ने ( ११। ३ ) सूक्त को चद्मोदन सव मे न लगाकर 
्हस्पति सव' मेँ प्रयुक्त किया है । परन्तु वेद्‌ 'तस्यौदनस्य ० इस सूक्त 
द्वारा पूर्वोक्त ओदनः का ही वणन करता है । ( ११।४ ), (११।५) 
इनका सम्बन्ध भी ओदनसे हीहै। ६, ७ ओर ८ ये सूक्त प्राण, 
ब्रह्मचारी गौर .अंहोमोचन विषयकं होकर ९ वां ओद्न-दोषः का उच्छिष्ट 
सूक्त है । इस परम्परा से विचार करने पर ज्ञात होता है कि श्राण सूक्त 
भी जोदन का स्वरूप बतलाता है । व्रह्मचारी सूक्त उस ब्रह्मरूप ओदन 
के भोक्ता का स्वल्प 'वतलाता है । अंहोमोचन सुक्त बरह्मभोग का फकः 
बतलाता है ओर उच्छिष्ट एनः उसी ब्रह्मोदन के माशचास्य को दशशता है! 
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ब्रह्मौदन क्या पदाथ है ओर उसका भोक्ता कौन है १ कैते उसका भोगः 
किया जाय † अवद्नेष “उच्छिष्टः कां क्या स्वरूप है } उस ओदन को किस 
प्रकार परिपाक किया जाय इत्यादि सभी रहस्य की वा ह । गृहस्थ 
ब्रह्मोद्न का पाक किस प्रकार करे राट मे ब्रह्मोदन किस प्रकार पकाया 
जावे १ महान्‌ ब्रह्माण्ड में “ओदनः अथात्‌ प्रजापति के परम उत्कृष्ट तेज 
का परिपाक किस प्रकार होता है १ इन सब पक्षों का स्पष्टीकरण प्रस्तु 
भाष्य मै किया गया है । यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि ब्रह्मौदन 
प्रजापति का स्वख्पे है । राट मे प्रथिवी, गृह मे गृहिणी ओर व्ह्मण्ड मे. 
अखण्ड परमेश्वरी शक्ति, शरीर मे चिति इन सवका एक नामवेदर्म. 
अदिति' है । गृहस्थ मे पत्ति, देह मे आत्मा, राष्ट्रे राजा, व्ह्याण्ड मं 
परमेश्वर “अभिःहै। रसे ६ तक के मन्त्र प्रव्यक्ष रूप से राजा का वर्णन 
कर रहे दै । यही वस्तुतः ब्रह्मभोग्य “ओदनः का वणेन है । ` 

अगले मन्त्रो म भी अवा, चर्म, नारी वेदि आदि शब्द्‌ इरेषमूलक 
उपमा को दश्चाते दै । जिनको हम पुनः २ यहां छिखकर ठेख नदीं बदाना 
चाहते । पाठकों से आग्रह करगे कि ब्रह्मौदन भ्रजापति का स्वरूप प्रस्तुत 
भाष्य मे ही साक्षात्‌ करगे । 

इस महान्‌ ओदन के परिपाक का आरुंकारिक वणैन तो स्वयं वेद्‌ 
ने तृतीय सूक्त मे कर दिया हे । 


इयमेव पृथिवी वुम्भी भवति राध्यमानस्योदनस्य चोरपिधानम्‌ ॥ ३। ११॥ 


इस महान्‌ ब्रह्मोदन के रांधने की हांडी यह परथिवी है ओरौ 
हंडिया पर ठकने का बतैन हे । 
उस ओदन का विशार ख्प देविये- 
यस्मिन्‌ समुद्रो योभमिखयेऽवरपरं श्रिताः । 
यस्य देवा अकल्पन्त उच्चि षडरीतयः । 
तं त्वा ओदनं एृच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌ ॥ ३ । २०-२२ ॥ 
“कनै तो उस ओदन ८ भात ) को पूछता दँ जिसकी महिमा बड़ी है 
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†निसमे सद, यो भौर भूमि तो उरे-परे स्थित है, जिषके उच्छिष्ट रूप 
-मै ४८० दिव्य शक्तियां विद्यमान हैँ । 

११।३ ८३) में उसी महान्‌ भोदन से समस्त संपार की उत्पत्ति 
कावर्णनक्ियादहै। ११।४सू० नै समस्त वैकारिक सगं भौर जीवसं 
के परमाश्रय, परमचेतन्य, समष्टि प्राण रूप परमेश्वरी शक्ति का वणैन 
बड़ा ही विस्मयजनक है । 

इस शरीर भें ब्रह्मोदन का पाक करङ़े भोग करने वाखा वी्थं पालक 
भखण्ड ब्रह्मचारी ही है । इसका विराट्‌ वणेन, बरह्मचारी के रूप मे ११।५ 
-( ७ ) सूक्त मँ दाया है । इसम्‌ परमेश्वर को भी व्रह्मचारी दशया है । 
इस प्रकार परब्रह्म का विशार रूप जान कर उसके बनाये पवित्र जगत्‌ 
मं मङिनि चित्त वालों को अपने पाप कामै कैपे धो डालना चाहिये 
-इसका वणेन ( ११।६) मे किया है। 


(१०) मन्यु 

अहुत सृष्टि की रचना के मूर कारण की खोज मे वैानिक कोई भूर 
-कारण नदीं बतत सके फि क्यों नाना जीव सृष्टि हुई । जीव के शरीर भं 
-नाना प्रकार की धातुएं, मानस विकार, तथा नाना तृष्णां कां ते पैदा 
इदं ? ये सभी अध्यात्म, जाधिदैविक, समस्यां के उत्तर वेद्‌ ने “सन्यु 

सूक्त" म सररुता से दिये ह । 
डार्विन ने विकास्षवादं को सख्य रखने की चेष्टा की हे परन्तु जब 
पूछा जाता हे कि षिकास क्यों हुजा ? तो उत्तर ऊुछ नदीं, दुबरी जवान से 
जब दृष्टान्त होते हतो प्राणियों की नाना इच्छाओं को ही विकास के 
कारण खूपसे कह देते ह । वेद्‌ इस इच्छा को “संकल्प के गृह से प्रा 
जाया' के नाम से कहता हे जो “मन्यु" मननशील आत्मा से संगत होकर 
-नाना वैचित्य उत्पन्न करती है । उस मन्यु ओर संकल्प की पुत्री “जाया” 
के संगतिके कारण तप ओर कमं भे । ब्रह्माण्ड की विकार विचित्र 
"रचनाम का मधान कारण महान्‌ “मन्युः था, जिसको श्रमः कहते ४ । 
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फिर इसी संकरप से भूमि के प्रष्ठ पर उत्पन्न स्थावर जंगम भौर मधुनी 
सृष्टि का रहस्य खोखा गया है । ( १०-३४ ) पाठक प्रस्तुत भाष्य म 
विस्तार से देख । 
राष्र प्रजापति के प्रजा के पान मे महान्‌ मन्यु खूप राजा के विकट. 
खूप का वर्णन अर्थात्‌ युद्ध आदि का वर्णन शेव ९, १० दो सृक्तोंमे 
किया दे। 
( ११) प्रथिवी सूक्त 
मातृभूमि के भ्रति प्रेम की आद रिक्षा वेदने काण्ड १२।सू० ९ 
म परथिवी सूक्त द्वारा प्रदान की हे । पटे ही मन्त्रम राजाओं का गर्व 
तरोड्‌ दिया है कि पु्वी के पालक वे नहीं हं परन्तु सस्य, ऋत, उम्र तप, 
दीक्षा, बह्म ओर यद्ध ये प्र्वीको धारण करतेहं। यिय नदोंतो 
प्रथ्वी नष्ट हो जाय (म १ )1 
सत्यं वृहद्‌. ऋतपु्रं दीक्षा तणे ब्रह्य यज्ञः एथिवौं धारयन्ति ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र मं द्ृहद्‌ ऋत दश्वरप्रदत्त ज्ञान है। वेद्‌ सिखाता है कि 
प्रथिवी माता है ओर हम उसमे पुत्र है। उसका अन्न आदि पुष्टिप्रद. 
पदाथ हमारे स्यि दृध ह ( सं० १० )। 
सानो भूमिविंसृजतां माता पुत्राय मे प्रयः । 
इन्द्रो यां चक्रे आत्मन अनमित्रं शचीपतिः ॥ १० ॥ 
, समस्त प्रथिवी के सावैभोमश्ासन को राजा प्रथिवी का पुत्र होकर 
करे न कि पञ होकर । इसे ल्यि वेद्‌ कहता है -- 
यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त ऊजैस्तन्वः संवभूुः । 
तासु नो धेहि अभि नः पवस्व माता मूमिः पूत्रो अहं पृथिव्याः ॥ १२ ॥ 
एेसी माता दथिव्री पर हम पुत्र किस पिता के आधार पर जीए. 
वेद कहता है-पञ॑न्य = मेघ हमारा पिता है । 
पजन्य पिताः स नः पिपत ॥ १३ ॥ 


एक भूमि माता के पुत्र सब भिलकर प्रेम से वात्तीराप करं । 
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तानः म्रजा संटुहतां समग्राः । वाचो मधु पृथिवि धेहि म्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

पृथ्वी पर आने जाने ओर गादियों के जाने के मर्गं॑वबना कर, माग 
"यर हम अपना वज्ञ रख ओर उन चोर डाके रहित कर दं (मं ० ४७) 

थे ते पन्थानो बहवो जनायनाः रथस्य वत्मांनक्तश्च यातवे । 

ये संचन्त्युभये मद्र पापास्तं पन्थानं जयमानमित्र मतस्करम्‌ ॥ ४७ ॥ 

( १२ ) क्रव्यात्‌ अनि 

'नडमारोह °` इत्यादि ( का० १२ । सू० २) सूक्त कभ्यात्‌ अभ्चि 
` सम्बन्धी है । दस सूक्त मं २५ मन्त्र ह दस सूक्त के सम्बन्धे हमारा 
-सभी अनुवाद्‌-कत्तंओं से प्रायः अर्थं मेद्‌ हे । इस्‌ पर सायण का भाष्य 
उपरन्ध नहीं हे । इसके मन्त्र भी बहुत ते बडे ही अस्पष्ट है, उदाहरण 
केरूपम प्रथम मन्त्री टेना पर्या्च हे। 

नडम्‌ आरोह न ते अत्र रोकः इदं सक्तं सागधेयं त एहि । 
यो गोपु यक्षमस्तेन तवं साकमधराङ्‌ परेहि ॥ 

अथे- हे ऋरव्यात्‌ ! तू "नड्‌" पर चद्‌, तेरा यहां रोक नदीं । यष्ट 
“सीस तेरा भागदहै, तू आ। जो ध्यक्षमः गौं ओर जो यक्ष्म पुरुषों मं 
है उसके साथ त्‌ दूर चला जा । 

सूक्त का विनियोग 

यहां क्रव्यात्‌ क्या पदार्थ हे यही विवादास्पद हे। श्री पं० शर्कर 
` पाण्डुरंग ने इस सूक्त की उष्यानिका स लिला हे कि-- 

यह सूक्त (क्रभ्यात्‌ नामक अभि के विषय कारटै। तीन अभ्नि होते 
ह आमात्‌ , क्रव्यात्‌ ओर हव्यात्‌ । जो "आमः अर्थात्‌ अपक्त को खाता 
हे वह लोकिकं अस्मि “भामात्‌ हे जिसे मनुष्य भोजन पाकर खाते हे । 
( शतपथ १।२।१४ ) । कऋभ्य अथात्‌ शव्दाह के अवसर प्रर जो मांस 
को खाता हे वह क्रन्थात्‌' घोर श्वलूप चिता की अभि हे । वह पित्य 
हे । शतपथे ही लिला है किन पुरषं दहन्ति स क्रयात्‌ ।` जि्तमे 
"पुरुष को जरते दँ वह "ऋन्यात्‌ः हे । हव्य अथीत्‌ पक देवयज्ञ म 
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आहुति किये अन्न को जो खाता हे अथवा जो दस अन्न को देवों को पहु- 
ह द ह 


चाता हे वह भरञ्लित अभ्चि "हव्यात्‌' है जो यज के योग्य है । (जामात्‌" 
ओर क्रव्यात्‌" दोनों यत्त के योग्य नहीं होते हँ ! यहां घोर स्वरूप असनि 


को क्ष्य करङ़े सूक्त प्रारम्भ होता है । केवल चऋव्यात्‌' शवदाह मे मांस 


ही नहीं लाता, बल्कि घोर होने से यक्ष्मा आदि बहुतसरे रोगों कोओौर 
नाना प्रकार कीष्स्युकोभीले जाता! उक्ती प्रकार वह बहुत सी 
[न क ( क ५ 
आपत्तियों को भी पेदा करता हे । उन २ आपत्तियों, उन २ रोगो भौर 
उस र श््यु को सूत्रकार प्रार्थनासे ही दर करता है जर क्रव्यात्‌" का 
जो घोर रूप है उससे वह “क्रव्यात्‌? शन्न को मारे, रेसी प्राना करता 
हे । स पापों को (क्रव्यात्‌? दूर करे वह इच्छा करता है । क्व्याद्‌ को 
शान्त करने की इच्छा करता हआ कौशिक सूत्र मे कहे विधान से कर्म॑ 


करता ह, तो वे सब नाश को ्राप्च हों एेसा कहता हे । 


(क्रव्यात्‌! की विवेचना 
फलतः यह समस्त सूक्त साम्धदायिकों के अनुसार दव को जलाने 


वारे अधिपर दी लगा दिया ह । अनुवादक ने भी इस षिनियोग को 
रक्षय स॑ रखकर अथै करने का यत्न किया है । अब प्रथम मन्त्र पर 
:विचार कीनिये कि उनका ठेसा करना कहां तक सुसंगत हे । 


मन्त्र को अधि पर काष्ट रखनेया पानीसि अभि को बु्लाने पर. 
रूगाया हे परन्तु उसको (नडः पर चदाना, 'सीसाः को उसका भाग 
कहना, गो जौर आदभियों म से यक्ष्मा को दूर करना, आदि का कव्यात्‌ 
से क्या सम्बन्ध है कुछ क्तात नहीं होता । हमारी मति मे कचा .मास्‌ 
खाने धारे अश्चि के अतिरिक्त व्याघ्र आदि हिंसक ओर दुष्ट जङ्गली पञ्च 


-भी क्र्यादू हैँ । उनको नद्‌ (= शर पर ) चदाना, सूरी देना या बाण से. 


मारना, सीसे या गोरी का शिकार करना, पुरुषों ओर पञ्ओों पर रोग 


-के समान आक्रमण करने वाों के साथ उनको मार भगाना, कैसा सुसं- 
-गत अर्थं वेद मन्त्र काप्रकट होता दहै। वेद्‌ ने इस सूक्त मं जीवों के कशे 


क । 


मांस का आहार करने वारे सभी को क्रव्यात्‌" शब्द्‌ ते कहा हे ! 
य॒दि असिः क्रव्यात्‌ यदि वा व्याघ्रः इमं गोठ प्रविवेशान्योकः । 
तं माषाज्यं त्वा प्रहिणोमि दूरं ॥ 

इस मन्त्र से उडद कीं पीठी के गुरुगुे शवानि को दिये जाते ई \ 
वेद भन्त्र तो “मापाभ्य" करके क्रव्यात्‌ अधि ओर व्याघ्र तक को दूर भयाः 
देने को आक्ञा दैतादै। तोया व्याघ्र भी उडद के पकौडे लाया 
स्पष्टार्थं यह हे किं व्याघ्र को "माप्य करने का तात्पथं है उसके लिये 
मारने योग्य शख का प्रयोग करके उसे दूरं भगा देना । 

आच्यम्‌-आज्येत वै देवः सवौन्‌ कामान्‌ अजयन्‌ । को ० । १४।१॥ वजो वा 
आज्यम्‌ ॥ रा० १। ३ ।*२ ८ ३.७ ॥ मष दिसाथैः । भ्वादिः । माषः हिसा । 

इस स्थर पर “अधिः का अध भी अधिके समान तापकारी दुःल-. 
दायी पुरुषवा पञचुदही किया जाना उचित है। वह यदि .भन्योकाः? 
दूसरी जगह से कदी अपनी वस्तीम आ घुचे'तो उसे मारकर निकारः 
दे। यही वेद का सररु अथ॑ है, इत्यादि) 

( १३) खर्गौदन 

साभ्प्रदायिक लोग “स्वर्गौदनः को भी पर्वोक्त ब्रह्मौदन के समान ही 
देवता भ्रीव्यथं "भात" हीः जानते. है । सन्त्र कोतो भाहुति आदि के. 
निमित्त मात्र जानते हैँ । का० १२। सू० ३ को स्वगौःन विषयक बत- 
काते हँ । पर विस्मय यह है कि समस्त सूक्त मे “स्वगोदन' शब्द्‌ कहीं 
एकत्र नहीं भाया । “ओदन” भौर स्वरं दोनों शब्द्‌ प्रथक्‌ २ अवद्य आये 
है, परन्तु स्वरगोदन शब्द अवदय साम्प्रदायिक कलपकारों का घडा हआ 
हे। भे दी श्रद्धालु यजमान विरोप रीति से बनाये भात की आहति 
देकर एक कसित लोक, को स्वगं जानकर कर्मकाण्ड म रिश्च रहं परन्तु 
वेद के मन्त्रो मे स्वगं ओर ओदन दोनों ही पएथक २₹ है ओर उनका 


अद्भुत स्वप बतलाया गया है जिका हम इस प्रसङ्ग मे विवेचन करना; 
भावदयक समश्षते है + 
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आदन्‌ ₹राच्द्‌ पर वचार 
खेद वदनः के विषय तै कहता हे 
यं वा पिता पचति यं च माता । स्परान्ति्युत्तनये शमलाच्च वाचः । 
स्त ओदनः शतधारः स्वगैः० ॥ ५ ॥ 


यह ओदन है कि जिसको पिता पकाता है ओर माता भी पकाती 
दे । क्योकि जिससे वे दोनों पाप भौर परस्पर मे की गयी प्रतिज्ञा के 
अङ्गदोष से बचे रहें । वह श्वातथार ओदनः है । वही सुखश्रद्‌ ह । माता 
आर्‌ पिता जब कुमार कुमारी होते हँ तव व्रह्मचयं पूर्वक वीयं को परिपक्त 
करते ह । जब वे दोनों परिपक्त वीर्यं हो जाते ह तब पति-पद्ली होकर एक 
दूसरं कं साथ वाग्‌-कवद्ध हो जाते हं । तव भी गृ्स्थमे रहकर णुरूष 
परखी से ओर खी परपुरुष से व्यभिचार न करके दोनों अपने वीयं रक्षा 
कं तका पारुन करते हं । मधुन करके भी परस्पर के उत्पन्न पुत्र को 
सपना वीयं जानकर ही उसका पालन करते हें ! वे पतिन्त ओर पत्नीनत 
दोनों को वाणी के (शमर से बचने के खिये सचादं से निभाते ह । सद्‌ 
खृहस्थ का .पाल्न एवं उसमें वीयं की रक्षा ही शतधार दनः हे ! 
उसके साधार पर सेंकड़ं जीवों की पालना होती है, गृहस्थ के पालक 
पराति परली का भी १०० वषं तक्‌ जीवन रहता है । वही गृहस्थ “स्वर्ग े। 
स्वगे का स्वरूप अर साधन 
इसी स्वग के विषय में वेद्‌ पुनः कहता है-- 
य यज्वनामाभाजताः स्वगोः । तषाम्‌ ज्योतिष्मान्‌ म्‌ धूमान्‌ यी अय 
तस्मन्‌ पुत्रजरसि सश्रयेधाम्‌ । 
हे खी पुसषो ! यज्ञश पुरुष जिन सुखमय त्मेकों का विजय करते 
ह, उनमें से सवते अधिक उज्ज्वल ओर आनन्दमय जो स्वगं है उसमे 
रहकर ही चम पुत्रों सहित अपने बुद्पे मं भी भानन्द्‌ से विश्राम पाओो 
अथात्‌ पूणायु होकर देह त्यागो । . ` 
तः 


( &. 4 
इस प्रकार वीर्यं रक्षापूवेकं गृहस्थ को स्वगं या सुखधाम बतला कर- 


वेद्‌ ने इस सूक्तमे खी पुरूषो के परस्पर गृहस्थ का सुखमय सक्षात्‌ 
स्वगे बनाने के साधनों का उपदेश किया हं । ५ 


( १४) रोहित 
समस्त त्रयोदश्च काण्ड “रोहितः विषयक है । इसमे उख्य ख्पसेः 
परमेश्वर का वणन है। गौण ख्पसे राजा का जौर अध्यात्म सं योगीं 
विभूतिमान्‌ आत्मा का भी वर्णन है । कुठ स्थलों पर राजा जौरं परमेश्वर 
दोनों का प्रथक्‌ २ भी वर्णन है। अध्यात्म मे वहां परमेश्वर ओर जीदं 
दोनों का अहण है । सूक्त का प्रतिपाद्य विषय स्वयं प्रस्तुत भाष्य मै उचितः 
रूप घे वणन कर दिया गया है । 


( १५ ) व्रात्य । 
१५ वां काण्ड व्रात्य विषयक है । पं० शंकर पाण्डुरंग के कथनानुसार 


‹्रात्यो नाम उपनयनादिसंस्कारहीनः पुरुषः । सोऽर्थात्‌ यज्ञाव्विंदविहिताः 
क्रेया; कर्तु नाधिकारी । न स्र व्य॒वहारयोग्यश्चेत्ादि जनमतं मनसिकृत्य ब्रात्योऽ 
धिकारो व्रात्यो महानुभावो व्रात्यो देवप्रियो व्रात्यो त्राह्णक्त्रिययोवचसो मूलं कि 
बहुना व्रात्यो देवाधिदेव एवेति प्रतिपाचते । यत्र त्रात्यो गच्छति: विश्वजगत्‌ विशव 
च देवास्तत्र तमुपगच्छन्ति तस्मिन्‌स्थिते तिष्ठन्ति तर्रिमश्चरुति चलन्ति यदा स 


गच्छति राजवत्‌ स गच्छति इत्यादि । न पुनरेतत्‌ सतेव्रात्यपरं प्रतिपादनम्‌. । अफि । 


तु कच्चिदधदरत्तमं महाधिकारं पण्यङीरं विश्वप्ामान्यं कर्मपरे ्रीह्येरविदवष्टं ्रात्यमलु 
लक्ष्य वचनम्‌ इति मन्तव्यम्‌ °? 


अथ्‌--उपनयन आदि संस्कारहीन पुरुष श्राव्यः नामक होता 
अथोत्‌ वह वेद्विदित यज्ञ आदि क्रिया करने का अधिकारी नहीं होतः 
घौर वह व्यवहारयोग्य भी नहीं होता, इत्यादि जनों के मत को चित्त मे 
रख कर व्रात्य अधिकारी है, ब्रात्य॒मडानुमाव है, व्रात्य देवताओं का 
प्यारा है, व्रात्य बराह्मण ओर क्षत्रिय दोनों के तेज का मूर है । कया 
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बहुत कटं नात्य देवो का भी देव है देसा भतिपाद्न किय जाता है। 
जहां राव्य जाता है समस्त जगत्‌ ओर समस्त देव वहां उसके समीप 
आते हँ । उसङ़े खड रहने पर खड़े होते है, उसे चलने पर चरते है । 
जव बह जाता है तो राजा ऊ समान जाता है इत्यादि । यह सब व्रात्यो 
के विषय में नहीं लिला गया है । परन्तु किसी बहुत अधिक विद्वान्‌, 
वड़े भारी अधिकारी, पुण्यज्षील, सवके लियि सम्मान योग्य, एसे नात्य 
को रक्षय में रकर छ्वा गया है, जिते प्रति कर्मकाण्ड ब्राह्मणों ने 
देष ठान रखा हो । 


पं शंकर पाण्डुरंग का इस अकार लिखना हमे वदा अमजनक 
अतीत होता है । उपनयन आदि संस्कारों से हीन, यज्ञादिदहीन, अनधिकारी 
पतित पुरूष को वेद्‌ प्रदं ाओं से बद्ावे, यह कव सम्भव है १ फिर उक्त 
पण्डित का यह कथन है किसी बहुत बडे विद्वान्‌ , महाधिकारी, पुण्यश्चील 
जिसके प्रति क्मकाण्डियों को द्रे रहा हो, एसे नास्य को क्ष्यसे 
रखकर यह वेद्‌ का १५ वां काण्ड कहा गया है, इसमे सव वात्यों छा 
वर्णन नही, यह भौर भी असंगत है । क्योकि जव वह पुण्यश्ची है तो 
हीन, पतित व्रात्य वह कहां रहा १ फरुतः उक्त पण्डित का एेसा कथन 
वैदिक व्रात्य शब्द्‌ के न समक्षने के कारण ही इभा है । कदाचित्‌ उक्त 
पण्डित के चित्त म वह वात्य कों जन्म से व्रात्य होकर बड़ा विद्वान्‌ बन 
गया होगा ओर वेद ने उसी को स्तुति कर दी ्ोगी । देसी कपोरकल्पना 
कभी मानी नहीं जा सकती । 


इसी ब्रात्य के विषय मे योरोपीयन विद्वानों ने भी अपने विचार 
दौडाषु हँ । उने विचारो की भालोचना करना भी विषय की स्पष्टता 
के खयि बड़ा वित्तरंजक है । 


पण्डित म्रीफिथ जपने अथर्ववेद के अगरी अनुवाद ( १५ का० ) 
के प्रारम्भ मं ही चरणटिपष्पणी मँ लिखते है कि- 
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“हस अपूर्व रहस्यमय काण्ड का प्रयोजन व्रात्य को जआदुद् बनाना 
ओर बहत बदी-चदी ध्रशंसा करना मात्र है । 

उपाध्याय ओष्ट का यह मत है कि, “जो व्रात्य विरोष प्रायाश्चत्त 
करने के वाद्‌ उपनीत हो जाता था ओर ब्राह्मण आयां म प्रवेश पा लाता 
था. उसके विषय मे यह प्रशंसा छिखी गयी है 1" 

पं० ्रीफिथ ध्नाव्यः शब्द पर टिप्पणी छिलते ह कि, ¢ ध्नात्य' 
शब्द्‌ श्रात' से बना है । ्नाव्यः का अथं है आर्यो से बरहिष्डत जत्थे का 
सदीर । वह बिरुक्कर ब्राह्मणों के शासन से युक्त जौर ब्राह्मणों के साम 
पर न चरने वाख है"? इत्यादि । ेसा ही मन्तन्य पंण वेवर का भी है । 

वैदिक नात्य के विषयमे देसी असंगत वेद विरुद्ध मति उठने 
का एक मात्र कारण हमे मनुस्छति ( अ० १०।२०) का निन्न श्टोक 
प्रतीत होता है-- 

द्विजातयः सव णाखं जनयन्त्यत्रतांस्तु यान्‌ । 

तान्‌ सातित्रापारश्रष्टान्‌ त्रात्यानात वानाददात्‌ ॥ २० ॥ 

अथे- दहिजाति खोग अपने ही वर्णकी चयो मजिन पुत्रोंको 
उप्पन्न कर, यदि उनके उपनयनादि चरत न होतो उन गुरुमन्त्रसे चष्ट 
पुरुषों को श्राव्य" नाम से पुकारे । 

इसी रकार ताण्ड्य महाव्राह्यण मे ध्वाव्यस्तोम' का वणैन है जिसके 
पाठ ते व्रात्य भी शद, संस्कृत करके पुनः यज्ञादि के अधिकारी होते 
थे । यहां ब्रास्यों के विषय मे छिला 

हीना वा एते । हीयन्ते ये व्रात्या प्रवसन्ति । नदि ब्रह्मचर्य चरन्त, न 
कर्षि, न बाणिज्यं । षोडदो वा एतत्‌ स्तोमः समाप्तुमहेति । 

जो रोग श्राव्या" को ेकर प्रवास करते है वे. न व्रह्मचयै का पारन 
करते, न खेती बाड़ी भौर न व्यापार करते है । षोडश स्तोम उनको 
पवित्र कर सकता है । 

इस ब्राह्मण भाग पर सायणाचायं का भाष्य हे । 
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त्रात्यां व्रात्यतां आचारहनतां प्राप्य प्रवसन्तः प्रवास वुवेन्तः । 
त्रास्या को लेकर प्रवास करने का तात्पर्य सायण के मत से, बात्यता 
अथात्‌ जाचारहीनता को लेकर प्रवास करना है । अन्यत्र भी-- 
त्रात्या विदहिताकरणप्रतिषिद्धनिषेवणरूपाम्‌ प्राप्य प्रवसन्ति । 
ब्ात्यता अथात्‌ विहित कम॑ का न करना जैौर निषिद्ध क्म का 
आचरण करने प गिरावट को पाकर प्रवास करते हे । 
हमे इन ही सब रेलों के आधारो पर श्री पं० शङ्कर पाण्डुरंग तथा 
ग्ीपषिथ आदि का रे प्रतीत होता है। परन्तु हमे यह कहते जरा भी 
संकोच नहीं कि वैदिक ध्नात्यः का यह अभिप्राय नहीं हे । 
जि प्रकार द्देवानां-प्रियः>, प्रियदर्शी आदि शब्द वोद कालम 
बडे आद्र के थे, परन्तु पौराणिक कालम इन शब्दों को द्वेष से प्रेरित 
होकर “मूं वाचक बना दिया गया है; द्धः शब्द्‌ परे ज्ञानवान्‌ 
सुरष के लिये प्रयोग होता था, परन्तु उसी का अपभ्रंश धुत्‌ अव केवल 
पत्थर की मूत्तिः का वाचको गयाहै, इसी प्रकार हम अन्य बहत 
ते प्राचीन शब्दों को अर्वाचीन कार में विपरीत अर्थो में प्रयुक्त होता पाते 
। ठक इसी प्रकार वेद्‌ फ वहत से पवित्र शब्दरो को अगे ब्राह्मणकारु 
ओर पौराणिक स्टृतिकार में वित्थ इआ पाते हैँ । 
अथवेवेदीय चूलिकोपनिषद्‌ मे वराव्यसुक्त को ओपमिषदिक ब्रह्मविद्या 
के निरूपण का सूक्त माना गया है । 
त्ह्य्ारौ च त्रात्यश्च स्कम्भोऽध् पठितस्तथा । 
अनड्प्रान्‌ रोदितोच्छिषटः पयते मगुविस्तेरे ॥ 
रिषो भवश्च द्रश्च ईश: पुरुषस्तथा । 
कालः प्राणश्च भगवान्‌ आत्मा पुरुष एव च ॥ 
प्रनाप्रतिविराद्‌ चेव पाष्णिः तलिल्भेव च । 
स्तूयते मन्त्रसयुक्तेरथवैविदितेविभुः ॥ 
अथ-त्रह्मचारी सूक्त ( का०११। ५ ), नात्य सूक्त (का० १५), 
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स्कम्भ सूक्त (का० १०। ७ । ८), पठित सूक्त (का० ९।९। १०), 
अनडवान्‌ सूक्त ( का० ४।११)) परटृपभ सूक्त (का०९।२, ५); 
रोहितसूक्त ( का० १३ ), उच्छिष्ट सूक्त ( का० ११।७ ), शिव, भव, ख 
सूक्त ( ११।२), ईं्र, पुरुष ( का० ११।६) कार ( का० \९। 
५३, ५४ >), प्राण (१०।८), आत्मा (११। १) भगवान्‌ (३। 
१६ ), ग्रजापति, विराट्‌ (८। ९, १०), पारणि सूक्त (१०।२), 
सिर सूक्त ( ८ । ९ ) अथववेद के ये समस्त सूक्त परमेश्वरषाही 
वणन करते हें । 


इसी भ्रकार यजुर्वेदीय मन्त्रिकोपनिषद्‌ जो चूरिकोपनिषद्‌ का प्रति- 
खूप है उक्त शोको को द्यी पाठभेद ते स्मरण करता है । 


फरुतः व्रात्य सूक्त वेदान्तविषयक ब्रह्म प्रजापति का ही वणेन 
करता है । इसी को रक्ष्य म रखकर योरोपीयन पण्डित ब्लूमफीट्ड ने 
डीक छिता है कि--11€7€ ८2 ए6€ ०0 व०पए६ 12६ धल कल ¡5 
१ 1९81) 1207. अथौत्‌ वास्तव मे इसमे कोई सन्देह नहीं कि नास्य 
सूक्तं छा प्रतिपा विषय ब्रह्म है । इसे अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्म॑सूत्र ने 
अतिथि की शुश्रूषा करने के णि त्रात्यसृक्त का ही उव्टेव किया है । 
पूज्य गुरु, आचाय, स्नातक, तपस्वी राजा आदि सभी को सामान्य 
श्राव्य" शब्द्‌ से ही संबोधन करने का आदेश्ष है । यदि ब्रात्य शब्द पूरं 
कारु मँ ही “पतित का पर्याय होता तो आपस्तम्ब धर्मसूत्रों मे एेसा 
विधान सर्वथा न नाता । 

इस सूक्त म नीररोहित, महादेव, ईशान आदि शब्द्‌ देखकर प॑० 
च्छमफी्ड ने अनुमान किया कि इस सूक्त पर शेव सम्प्रदाय का अधिक 
मभाव है । परन्तु हमं खेद है कि प्रजापति, बरह्म, तप, सत्य आदि 
विशेषण देखकर किसी अन्य सम्पदाय की छाप क्यो न अनुमव की १ 

तरास्य का स्वरूप 
ब्रात सूक्त म प्रथम उपास्यदेव व्रात्य के पवित्र नाम ङीैन.कियि 
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यये ह ( १५।१८१)),८१८२) ) म जात्य का जलंकार से 
विराट्‌ , जानमय, देवमय, कालमय, दिङ्मय, रूप कट क्या 
जिसका अनुकरण भायः शेव सम्प्रदाय ने सेनानायक कासा खूप 
कल्पित करॐे जगन्नाथ के रथ की कपना की ओर निपुर-विनय का 
वणेन किया है। 

१५।१८३) मे व्रात्य के वेदमय सिंहासन का वर्णन दहै । १५। 
१।८४) मे त्रस्य के सवेदिक्ञाव्यापी संवत्सरमय राज्य का वर्णन 
ओर १५।१८५) म भी उपदिकशाओं सै आधिदैविक शासन का 
वणन एकया (६) मं दिग्विजय का स्वरूप दिखाया गया है। 
(७) मदतती विभूति दई है । (८ ) मे राजन्यरूप भौर (९) 
मं उसका सभावति, सेनापति ओर गृहपति का श्वख्प द्द्षाया हे । (१०) 
म उसके ब्राहमवल ओर क्षात्रघमं का विस्तार दकाया है । ( ११-१३ ) 
म उसका आतिथ्य ओर ( १४ ) मे उसा अन्नाद से विचार भोक्त खूप 
दशया है । ( १५, १३, १७ ) मे उसके भ्राण, अपान सौर व्यान का 
विराट्‌ बणेन है । ( १८ ) में राव्य के आंख, नाक, कान, शिर का वर्णन 
है । यह घ्रातव्य का कटिपत स्वरूप प्रजापति े सभी अन्य विराट रूपों 
के समान दी है। 

( १६ ) विवाह सूक्त 
` चौदहवां समस्त काण्ड विवाहपरक है । श्री पण शंकर पाण्डुरंग के 
-कथनानुसार-- 
*सूक्तारम्भे सूयो नाम या सूरयरूपा सवितपत्री देवी तस्या विवाहस्य कथा वणिता ° 


सूक्त फ प्रारम्भ में सूय नाम की कोद, सूर्य के खूप वाली, सविता 
की कन्या है। वेद्‌ मे उसकी कथा कही गद है । भथौत्‌ उक्त पण्डित के 
कथनानुसारं यह एक कहानी ही रही । सविता कोई देव है, उसकी कों 
कन्या है । उसके बाद उक्त पंडित ने विवाह ॐ कृस्या म मन्त्रोंका 


विनियोग दक्नोया है । 





 ‰& 


दिक विवाह की कु विशेषताएं 

१- गृहस्थ प्रकरण को प्रारम्भ करके वेद॒ साक्षात्‌ प्रजापति काः 
रहस्य खीरते है । (सव्येन उत्तमिता भूमिः । सत्य ने भूमि को उढाः 
रखा है, अथवा सत्यवान्‌ , वीय॑वान्‌ , तेजस्त्री पुरुष ही भूमि स्वरूप खी 
का भार उखाता है, नघु सक नदीं, परस्पर का सत्य व्यवहार ही शृहस्थः 
खूप भार को उडाता है । (सू०१।म०१)) 

शरीर भे वीयं की सत्ता को कितने अच्छे दृष्टान्त ले द॑शोया दै-- 

यत्‌ त्वा सोम प्र पिबन्ति तत्‌ आप्यायसे पनः ( १।४ ) 1 


हे वीर्य { जवतेराभोग कर लेते तोतु फिर बद्‌ नातादहै। 
अथौत्‌ गृहस्थ कायौ मे वीयं के व्यव होजाने पर शरीरं मे अज्नादिः 
ओषधियों के सेवन से पुरुष फिर वीयं वान्‌ हो जाता है भौर वह फिर दषे 
पूणं हो जाता है जेते चन्द्र एक बार घट कर भी फिर पूणं दौ जाता है । 
२--मन्त्र ( १।६) में स्वयंवरा कन्या का स्वरूप दिखाया दै । 
चित्तिरा उपवणहम्‌ चक्षुरा अभ्यजनम्‌ । । 
चोभूमिः कोरा आसीत्‌ यद्‌ अयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥ 
रथे “जव (सूर्या पति को प्रा होती है तव चित्त का संकटः 
सिरहाना होता है; चक्चुः अथौत्‌ उसमे उत्पन्न प्रेमर,ग ही गात्ररेष है 
जमीन जौर आसमान दो खनने दै । 
उस कन्या के लिये 'रेभी आसीद्‌ अनुदेयी ।° रेभी नाम करना य 


उपदेशमयी वैदिक्वाणी उसका विदाई के समय का दहेज हो । 
नारादौसी न्योचनी" उत्तम पुरुषों की चरित्रकथा उसकी ओदनी हौ । 
“सूयोया भद्रम्‌ इद्‌ वासः” कल्याण-चरित्र ही उसका आच्छादक व्र है । 
सच्चरित्र ही उसका पदो है जौर रोग जब उसी सचरित्रता कां वर्णन 


करं बस वह उसी “गाथया ति परिषृता' पुण्यचरित्र की गाथा से सुभूषि 
होकर पति के घर आती है (१।७)। 
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३--इस सम्बन्ध मै वेद्‌ कुछ ओर भी परिभाषाएुं प्रकट करता है, 
जैसे ( १ 1 ९)- 

श्लोमो वधूयुः अभवत्‌ । वधु. की कामना करने वाला पुरष 'सोम' है 
ओर “अधना स्ताम्‌ उमा वरा? खी ुरूपां के जोड सब मिरकर आये इए 
अराती 'अधिनौ' होते द । ओर 'सर्या यत्‌ पत्ये दीसन्तीं मनसा सविता 
अददात्‌ ।› जो पति को मन ही मन ुनती इद कन्या को दान देता है वद 
कन्या का पिता सविता" कहाता दै । परन्तु इमारे खूदि-देवगादियो ने 
दस सेब रहस्य को भट करके छ अजब ही 'सूयौ-सोम' के विवाह 
की कहानी सीं बना री हे । 

देवता वाचक रूदिनामों से इस अकरण के वेदमन्त्रों का अथं लगाना 
बडी भारी भूर दै । हमें उनका आख्यातज अथ ही लेकर इस विवाद 
रकरण को सर्वथा क्रियात्मक प से सुसंगत करना दोगा । 

नव पति-पल्ली को वैद के उपदेश 

हस प्रकरण मे वेद नये गृहस्थ को बनाने वाटे पति-पक्ली को बहुत 
से बहुमूल्य उपदेशा देता है, जिनको देखकर वेद्‌ के आदश का पता 
र्गतां है । । । 

१-- वेद्‌ कदत है "मनो अस्याः जन आसीत्‌ ।° वधू का चित्त ही 
पति तक परहुवने का रथ है । श्यः आपद्‌ उत च्छदिः मन के भाव 
श्रकाक्न करने बारी वाणी ही मनो-रथ का छदि, छत अर्थात्‌ आवरण 
है । अर्थात्‌ खी अपने मानसिक भावों को अपने प्रियतम के प्रति वाणी 
द्वारा प्रकर करे। (१।१०) । 

२--यदयात्‌ रुभस्पतौ वेयं सूर्याम्‌ उप । 

कन्या क वरण के अवसर पर वे दोनों छम संकल्पो को चित्त मे. 
रखकर समीप आते है । अस्येक चाहता हं कि ( वरेयम्‌ ) म स्वर्यं वरण 
करः । तव--हे वर वधु !  - 


ऋः. । 
(विशे देवा अनु तद्‌ वाम्‌ अजानन्‌ ।› 
समस्त विद्वानूगण तुमको शनुमति द्‌ कि त॒म दोनों विवाह करो (१।१५) 
३- जब कन्था को दान किया जाताहे तो बहतो का विचार हे 
कि यह गाय मस, बकरी आदि पञ्च या रुपया, पैसा, भूमि, मकान 
जदि के समान ही कन्यां का दान करिया जाता हे। वतैमान में ङ 
विद्वान्‌ श्ियों की स्वतन्त्रता को विचार मे रलफर एस “कन्यादानः के 
मआव को बहुत गर्हणीय समक्षते ई । टीक है ! पड धन जादि के समान 
कन्याओं को दान करना बहुत ही नीच, घृणित ओर अस्याचारपूणणं कायं 


हे । भैतरायणी संहिता (४।६।४) का उद्धरण देकर यास्क नेभी 


र्वि दिया हे कि-- 
तस्मात्‌ पुमान्‌ दायादो अदायदा सखीति विज्ञायते । तस्मात्‌ खियं जातां 
परास्यन्ति न पुमांसम्‌ इति च 1 सीणां दानविक्रयातिस्तगौः वियन्ते न पुंसः । 
पंसोऽपि इत्येके दोनःदपे ददौनात्‌ ॥ 
द 4 =. क, हीं 
अथे- पुमान्‌ ही दायभागी होता हे, खी को दायभाग नहीं मिता । 
इसख्यि कन्या उत्पन्न हो तो उसको दूर भेज देते हैँ युत्र को नदीं । 


-खियों के दान, विक्रय जौर त्याग सुना जाता हे, पुरुषां का नहीं। 


छुरुषो का भी सुना जाता हे जेते छनःशोपोपाख्यान म, इत्यादि । 
वेद भतिपादित “कन्यादान रुपये पैसे के दान के समान नहीं हे । 
वैद स्वयं कहता हे- 
षा ते कुरुपा राजन्‌ ताम्‌ उ ते परिददूमसि ॥ अथवै० १ । १४ । ४ ॥ 
हे बर ! यह कन्या हे, मँ उसको तषे देता हँ । पर क्यों देता (+ 


इसख्यि कि “ज्योक्‌ पितु जासाता' वह तेरे माता पिता के वीच 
-निरकार तक रहे । पर इस दान का वया स्वख्प हे, ॥ 


भ्रेतो सुज्रामि नायुः खबदधाम्‌ अमुतः करम्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीट्वः सुपुत्रा सुमगासति ॥ १ । १८ ॥ 
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मँ कन्या का पिता ( इतः ) इस पिक्ल से स्वेथा सक्त करता 
है, ( न अतः ) उस पति ऊुल से नहीं । साथी ( गञुतः सुब- 
दाम्‌ करम्‌ ) उसको उस पति से सू च्दृता ते बद्ध कर देता 
क्यों १ जिससे हे ८ मीढ्ब इन्दर ! ) वीय॑सेचन म समथ, स्वामिन्‌ पते ! 
यह कन्या उत्तम पुत्र ओर सौभाग्य ते युक्त ह । यहां तो केवर सन्तान- 
लाभ के स्यि कन्या ऊ साथ अपना सम्बन्ध मात्र परित्याग करने दी 
को (दानः शब्द्‌ से कहा हे । ठेसा दान या सम्बन्ध त्याग तो स्वयंवरा 
कन्या के ही अभिध्राय को पूणं करता है ओर उसको ह्ला देता हे कि 

ह अन्य समस्त प्रेम सम्बन्धो को शिथिरु कर अपना समस्त प्रेम 
अपने पति के निभित्त समर्पण कर दे। । 

७ खी अपना आत्मसमर्पण करके भी गृहस्थ मेँ स्वामिनी भौर 
अधिष्छार वाली होकर रहे । वह सदा विडुषी होकर सहानोपदेश मी कया 
कर । वेद कहता है-- 

गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथापः वञ्िनी त्वं विरदथम्‌ आवदासि ॥ १।२० ॥ 

पति के भह को पराच दोकर गूह की स्वामिनी हो । तु स्वयं जिते- 
न्द्रिय होकर ज्ञान का उपदेश कर । 

५- विवाह सम्बन्ध आजीवन है ओर उसको हच्छाचुसार जव कभी 
मी तोडा. नदीं जा सकता । वेद्‌ कहता है-- 

इदेव स्तं मा वि यष्ट पिश्वम्‌ आयुव्यैदतुतम्‌ ॥ १ । २२ ॥ 

तुम दोनों खी पुरूष यहां ही रो, कमी वियुक्त न होवो, समस्त 

आयु काभोग करो । 
क्रीडन्तौ पुतरभप्तमिमोंदमानौ स्वस्तको ॥ १ ।२२ ॥ 

सुतर, पौत्र, नाती भादि सहित असन्न रह कर, अच्छा साधर 
अनाकर रहो । 

६- सूय चन्दर के समान खी घुरूषां के कर्त्या पर वेद ने क्या 
ी जच्छा छवा है- 


(८. & | 


पूवौपरं चरतो माययैतौ शिशु क्रीडन्तो परियातोऽगवम्‌ । 
विश्वा अन्यो भ॒वनां विचष्टे कतूरन्यो विदधत्‌ जायते नवः ॥ १। २३ ॥ 
पति-पतरी परस्पर की प्रमीला तथा क्रीडा विहार से संसार सागरः 
के पार जाते है। त 
एक पुरुष तो सूये के समान समस्त घर के कार्यो को देखता है, 
दुसरा चन्द्र के समान तु कासं अर्थात्‌ तुधम को शुगतता इभा रतिः 
वार नवीन हो जाता है । 
७--तवं सम्राज्ञौ एधि पत्युरस्तं प्रेत्य ॥ १ । ४३ ॥ 
सम्राज्ञी एषि श्डुरेषु सम्राज्ञी उत देवृषु ॥ 
ननान्दुः सब्राज्ञी एधि सग्राज्ञी उत श्श्वाः ॥ १ 1 ४४॥ 
हे नववधु ! तू पति के धर मै जाकर उत्तम गुणों से रकारामानः 
(सम्राज्ञी अथौत्‌ महारानी होकर रह । 
८-शिङारोहण का उद्देदय विवाह म बड़ा पवित्र वेद्‌ आज्ञा 
देतादै-- ¦ ` | 
^भ्रजा के हित के छियि सुखकारी शिखा को प्रथिवी के उपर रखता 
ह। त्‌ उस पर खडी हो ओर पवत पर सूर्यपरभा के समान प्रदीश्च ह। 
(१।४७) \ 
९ वेद्‌ की दृष्टि मे पति पल्ली दोनों माटिक मारुकिन है । 
पत्ती लमत, धमेगा अहं गृदपतिस्तव ॥ १। ५१ ॥ 
त्‌ घर्मं (क्न्य) से घर की षपलीः खरामिनी है भौर सै तेर! 
गृहपति हैँ । 
१०-- खी .का,पति सदा पालन पोषण करे । 
` मभयमस्तु पोष्या । यह खी मेरे पोषण योय है । 
११ खी के छथि पति इस लोक-यात्रा को सुखधद्‌, सुगम करे । 
उर रकं सुगमत्र पन्थां कृगोमि तुभ्यं सदपल्यै वधु ॥ १।५८ ॥ 
१२-कन्यामों का घात मत करो । 











= ५५ ] 


मा दिसिषटं कुमा स्थे देवक्ते षयि ॥ १ ।६३ ॥ 





ईश्वर या राजा के बनाये धमे मागं पर चलते इए कमारी कन्या 
को, हे खरी पुरूषो ! मत मारो । 
१३-- खरी एथिवी फे समान है । उसमे बीज का वपन करो । 
आत्सन्वती उर्वरा नारी इयम्‌ आगन्‌ । तस्यां नरो वपत बीजम्‌ अस्याम्‌ ॥२।१४॥ 
१४-- खी श्रेष्ठ वीर्यवान्‌ पुरुष के वीयं को धारण करके प्रजा को 
चेदा करे । 
सा वः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो विभ्रती दुग्धम्‌ कषभस्य रेतः ॥ २। १४॥ 
१५-- जव सी अभ्रिहोत्र करे तो बाद मे वेद कापाठ करे ओर 
-घर के पारक पिता आदि को नमस्कार करे । 
यदा गार्हपत्यमसपरयत्‌ पूवम वधूरियम्‌ । 
अधां सरस्वत्ये नारि पितृभ्यश्च नमस्कुरु ॥ २1२० ॥ 
१६--उत्तम विदुषी खी सूयै निकलने फे पदे, प्रभा के समान, 
अपने पति के परे जागे । 
इनद्राणीव सुबुधा वुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥ २ । ३१ ॥ 
१० ध्ररतुकालमे ही खी पुरुष संग करं। 
सं पितरो ऋत्विये सूजेधाम्‌ ॥ २ । ३७ ॥ - 
उपसंहार 
दस भ्रकार हमने दस खण्ड मे आये १० से १७ तक भार काण्डों 
ॐ मुख्य २ विशेष विवादास्पद विपयों की जारोचना करके वेदोपदिष्ट 
पदार्थौ का स्थालीपुखाक न्याय से दिगदशेन करा दिया 
समासि पर मँ विद्रान्‌ महानुभावो से सम्रेम जजुनय करता हक 
मेरे श्रम म दक्षो नुया सम्भव द, सेकं अवसरों पर विचार अपरिपक्र 


| (५६ 


होने सभ्मव है । दश्वर का अनन्त ज्ञान विद" कहां ओौर अस्पवुद्धि हम 
कहां १ तव भी जँ विद्वानों वे प्राना करता कि वे जिन चुचियोंको | 
भी दशवेगे, मँ उनके दस उपकार ॐे लिय कृतक्ञ रंगा । मेरे जीवन 
कारु में इस म्रन्थ का यह चतुथं संस्करण हज है उसको यथाप्रमाण 
सुधार कर आपके प्रति अपनी. हादिक कृत्ता प्रकट करता , हँ ओर्‌ 
वेदाध्यनरूप तप भोर वेद्‌-चिन्तनख्प ज्ञानयक्ञ म सफर हो सका हं । 
अन्त मे भट मारि के शब्दो मे सविनय निवेदन है-- 


आगमप्रबणश्चा्ह , नाप्वायः; स्खलन्नपि । 


नहि सदरत्मेना गच्छन्‌ स्खलितिष्वप्यपोचते ॥ । | 


विद्वानों का अनुचर 
नु ~ [> त [अ | [११ 
` जयदेव शर्मा विचयारुकार, मीमां सातीर्थं । 
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२००९ वैक्रमाब्दे 1 २०१४ वैक्रमान्दे 





= सूची 
सक्त संख्या 
दरामं काण्डम्‌ 
१, घातक प्रयोगो का दमन 
पाप परिश्नोधन 
 सेनारूप कृत्या 
२. घुरुष देह की रचना ओर कर्ता परं विचार 
३, वीर राजा ओर सेनापति का वर्णन 
४, सर्प विन्ञान भौर चिकित्सा 
- ५, विजीगीप राजा के रति प्रजा के कतव्य 
राजा का स्वरूप ओर राजा ओर प्रजा के कर्तव्य 
कदी के साथ वतव 
परपीडाकारी को दण्ड विधान 
&, क्षिरोमणि ुरुषों का वणैन 
७, ज्ये्ठत्रह्म या स्कम्भ का स्वरूप वणन 
८. ज्येष्ठ ब्रह्म का वर्णन 
९, शतौदना नाम प्रजापति की शक्ति छा वर्णन 
१०, वज्ञा खूप महती शक्ति का वणेन 
कशा का स्वरूप 
व्रा के देह का अरंकारमय वणेन 
एकादशं काण्डम्‌ 
१, ब्रह्मोदन रूप से प्रजापति के स्वरूपो का वणेन 
२. रद्‌ दैश्चर के भव ओर श्व ख्पों का वणेन 
३. विराट्‌ भ्रजापति का बाहैस्पत्य ओदन रूप से वणेन 


षष्ठ 


१२ 
रः 
३१ 
1.2; 
७. 
॥ 
च्‌ 
५७ 
६८ 
लर्‌ 
९८ 
१०८ 
१०९ 
११३ 


११८ 


१४३ 


` १४५ 


(८ | 


- सूक्त संख्या 
ब्रह्मोदन ॐ उपभोग का भरकार 
ब्रह्मज्ञ विद्वान की निन्दा का छरा परिणाम 
४, प्राणखूप परमेश्वर का वणैन 
५, ब्रह्मचारी -सूक्त 
&. पाप से युक्त होने का उपाय 
७, सर्वोपरि विराजमान उच्छिष्ट व्रह्म 
८, मन्युरूप परमेश्वर का वणेन 
९, महासेना सच्चारुन ओर युद्ध 
-3 ०, शब्ुसेना का विजय 


द्वाद काण्डम्‌ 
“9. पएथिवीं सूक्त 


षष्ठ 
१५० 
१६० 
१६१ 
१७१ 
५१८१ 
१८८ 
१९८ 
२०५९ 
२१९ 


२२७ 


५२. क्यात्‌ अघ्नि का वणन, दुशं का दमन ओर राजा के कततैव्य २५२ 


८३. स्वगोदन की साधना या गृहस्थ धम का उपदेशच 
-9, व्ल शक्ति 
पूर्वोक्त वश्चा का स्पष्टीकरण 
<, ब्रह्मगवी का वणैन 


चयोदशं काण्डम्‌ 


4. रोहित खूप से परमात्मा जौर राजा का वणन 
, रोहित का महान्‌ यज्ञ 
२. रोहित परमेश्वर ओर ज्ञानी 
३, रोहित, आत्मा, ज्ञानवान्‌ राजा ओर परमात्मा का वर्णन 
-9, ( १ ) रोहित परमेश्वर का वणन 
(२) बद्ितीय परमेश्वर का वणैन 
„ , ( ३,०,५,६ >) परमेश्वर का वर्णेन 


२७७ 
३०५ 
३१५ 
३२१ 


२२५ 

३५५ 

३६8० 

३७९ 

३९० 

' ~ € 
३९४-४०० 








ए | 


सूक्त संख्या पष्ट 
<.» 
चतुदेरां काण्डम्‌ 
9, विवाहसृक्त-गृहाश्चम प्रवेश ओौर विवाह प्रकरण ४०१ 
२, पतिपली के कतत॑भ्यों का वणैन ४२६ 


पच्चदशं काण्डम्‌ 


१, (१,२) राप्य प्रजापति का वर्णन ४,२-०५४ 
८३ ) वास्य के सिंहासन का वर्णन ४६० 
(४,५) ्रात्य प्रजापति का राजतन्त्र ४६१-४६४ 
८ & ) ब्रा्य प्रजापति का प्रस्थान ४६८ 
(७) व्रात्य की समद्र विभूति ४७२ 
(८ ) राव्य राजा ९७६ 


( ९ > ब्राव्य सभापति, समितिपति, सेनापति ओर गृहपति ४७४ 
(१०) ब्राव्य छा आद्र, ब्राह्यवर जौर श्चात्रबङ का आश्रय ४७४ 


(११) ब्रातपति जाचा्यं का आतिथ्य जौर अतिथियन्ञ ७७६ 
(१२) अतिथियज्ञ ४७९ 
(१३) अतिथियत्त का फर ४८१ 
(१४) बात्य अन्नाद्‌ के नानारूप ओर नाना रेश्व्य भोग ७८३ 
(१५) ब्राव्य के सात प्राणों का निरूपण ४८७ 
(१8) बत्य के सात जपानों का निरूपण ४८८ 
(१७) बाव्य प्रजापति के सात ज्यान ४९० 
(१८) बरात्य के अन्य अङ्ग प्रत्यङ्ग ४९२ 


षोडशां काण्डम्‌ 
१, १ ) पापश्तोधन दुःख मोचन ४९३ 
( २) शक्ति उपाजेन ४९६ 
( ३ ) रेश्वयं उपाजन ४२७ 


॥ ~> 1 
सूक्तक्षख्या 
(९ ) रक्षा, शक्ति ओर सुल की प्रार्थना 
(५ ) हुभस्वस्र ओर शस्य से बचने के उपाय 
( & ) अन्तिम विजय, शान्ति ओर शत्रु दमन 
( ७ >) शत्रुदमन 
( ८ >) विज्ञयोत्तर श्चुदमन 
८ ९ >) रेश्वयै प्रासि 
सप्तदशं काण्डम्‌ 
१. अभ्युदय की भ्राथेना 


पृष्ठः 


४९८ 
ष्०9 
५०१९ 
५०द्‌ 
५५०६ 
५१०९ 


५१० 








नम (4 


 अथ्ववेद्वहिता, “' 


-~+4-~-- 


अथ दशम काण्डम्‌ 
[ १] घातक प्रयोगौ का दमन 
उअत्यगिरस ऋषिः । कृत्यादूषणं देवता । १ महावृहती, २ विराडनाम गायत्री 
-९ पथ्यापक्तिः, १२ पंक्तिः, १३ उरोद्रदती, १५ चतुष्पदा विराड्‌ जगती, १७; 
२०, २४ प्रस्तारप॑क्तिः, २० विराट्‌, १६, १८ व्ष्टुमो, १९ चतुष्पदा जगती, 
२२ एकावसाना द्विभदानीं उष्णिक्‌, २३ त्रिपदा सुरिग्‌ विषमा गायत्रो, २८ विपदा 
--गायत्री, २९ मध्ये ज्योतिष्मती जगती, ३२ दवनुष्ुवूगभौ पञ्चपदातिजगती, ३- 
२१; १४; २२ > २१; २५-२ ७; २०, २१ अनुष्टुभः । दात्रिशद्वं स्तम्‌ ॥ 
+ ~ (~ ^| [अ श्वर्यां ॥ ५ चिकित्सव्‌ 
यां कृल्पयन्ति वहतो वधूमिव विश्वां दस्व॑कृतां केत्सव॑ः । 
सारादेत्वप॑ 
` सारादेत्वपं दाम एनाम्‌ ॥ १॥ | 
भा०-(चिकित्सवः) युद्धविद्ा के ज्ञानी रोग दूसरों की हिंसा 
` केरने ओर पीड़ा देने के यि ८ याम्‌ ) हनन साधनों से बनी निस 
` “हृत्या हिसाकारिणी सेना को (विश्वरूपां) सब भकार से सन्दर (वहतो) 
: विवाह काल मँ रथ पर सजी (वधूम्‌ इव) नववधू. के समान अति मनोहर 
` (कल्पयन्ति) बना देते दै, वह यदि (सा आ, रात्‌ एतु) समीप आवे तो 
:“म ( एनाम्‌ ) उसको (अप जुदामः) दूर करते हे । 
छी्षण्वतीं 6. ^) संभ॑ता 
शीषण्वतीं नस्वतीं कणिनी| ङत्याङूता संता विश्वरूपा + 
~ . | 4 = 
` खाराद॑त्वप दाम्‌ एनाम्‌ ॥ २॥ 


शिवि क 


॥ 
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भा०-ङत्याङ्ृता) विनाश्कारिणी सेना का जो निर्माण करते हैः 
डन पुरुषां द्वारा (संता) रची ` गदर, (विश्वरूपा) नाना प्रकार की. 
(शीर्षण्वती) सिरो वाली, (नसती) नाकों वाली (कणिनी) कानः 
वारी (सा) वह सेना (आरात्‌ एतु) दूर रहे । ( एनाम्‌ ) उसको हमः 
(अप जुदामः) दर कर । 
शद्ररता राज॑कृता खरता ब्रह्मभिः कृता 1 
जाया पत्या जुत्तेवं कतारं वन्ध्वुच्छतु ॥ २ ॥ 
भा०-(पव्या) 'पति से. (नुत्ता) दुत्कारी हदं (जाया इव) खी निसः 
रकार अपने उत्पन्न करने वाठे मां-बाप या सम्बन्धी के पास आ जातीः 
है, उसी प्रकार (शद्-कृता) श्रो की वनी, (खीकृता) .ख्ियों की. बनी. 
(राजक्ृता) राजाओं की बनी, या (ब्रह्मभिः कता) ब्राह्मणों , की बनी: 
हिसाजनक सेना (बन्धु) अपने बन्धु खूप (कन्तौरं) कत्त को (ऋच्छतु) 
भ्रा हो । 
छनयाहमोषध्या सवाः कृत्या अदूदुषम्‌ । 


यां कषेत्रे चक्त्या गोषु यां वां ते पुरूपेषु ॥ ४ ॥ 
भा (या) जस त्या का (क्त्र चक्रः) रोग रणक्षेत्रं मँ प्रयोग 
रते दै, (यां) जिसका (गोष) तेरे गौ आदि प्राणियों पर, (यां वा ठे 
षर्पेष) ओर भिसका वे तेरे घुरषों पर प्रयोग करते हँ देसी (सवा 
कृत्याः) पीदादायक धातक सेनाओं को ( अहम्‌ ) मै (अनया) इस 
(आओषध्या) संतापकारी दण्डरूप ओषधि व॒ उपाय से ( अद्‌ दुषम्‌ ) 
नष्ट करता हू । 
चरघम॑स्त्वघरुतै जपः शापथीयते । 
त्यक्‌ रतिप्रहिण्मो यथ कृत्याकृतं हनत्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--(जघ-कृते) जसे पापाचरण करने वारे को "(अघम्‌ धस्तु) 
पाप का फर मिरता है, (कपथीयते शपथः) गारी दुर्वचन कने वारे को. 
इन कटु वचनो का फल प्रा होता है इसी भकार हसं (.भ्रत्यक्‌ >) भेजी 


४ 





यया 
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सेना को लोटा. कर (प्रति प्रदिण्मः) भेजने वारे की ओर वापिस कर देते 
है, (यथा) निससे ( छृव्याङृते हनत्‌ ) उसका किया हिंसा का काम उस, 
करने वारे को ही पीडित करे । 
ध्रतीचीन॑ आगद्घिरसोऽध्यश्चो नः पुरोडितः। 
परतीचीः कृत्या च्रात्यामून छत्या्तो। जदि ॥ ६॥ 
भा०~(आशङ्गिरसः) आङ्गिरस अर्थात्‌ अथर्व वेद का जानने वाला 
विदान्‌ (प्रतीचीनः) ध्िसाकारी के विपरीत कार्यं करने ओर उसके कियेः 
दुष्ट घातक प्रयोगो के प्रतीकार करने मे समर्थं होता है । वही (नः). 
हमारा (अध्यक्षः) अध्यक्ष ओर (पुरोहितः) सव कार्या का साक्षी, यज्ञ 
के पुरोदित के समान सावधान होकर काथं कराने हारा हो। वहः 
(इत्यः) सव दुष्ट प्रयोगो को (अतीचीः) विपरीत खूप से (आङ्त्य) पीछे, 
फेर कर॒ ( अमून्‌ ) उन २ (-छृत्या-करतः) घातक भ्रयोगों के करने वारो 
को (जहि) विनाश करे । 
यस्त्वया च परेति परतिक्कट॑खदाय्यम्‌। 
ते इत्येभिनिवर्तस् मास्मानिच्छो अनागसः ॥ ७ ॥ 
भार दे (क्त्ये) सेनारूप घातक प्रयोग ! (यः) जिस पुरूष ने 
(त्वा) ठ्तको (उवाच) कदा है कि (परा इहि) “परे जा, अमुक को मारः 
तु (तं) उस ( प्रविकूलम्‌ ) हमारे भरतिदरूल, हमारे विरोध में (उदाय्यं)" 
उठने वाेउस शवर के पास ही (असि-निव्तस्र) रट जा । (अस्मान्‌ - 
अनागसः) हम निरपराधो को (मा इच्छः) मत चाह । 
यस्ते परूपि संदधो रथ॑स्येव््धिया । 
तं मच्छर तत्र तेऽय॑नमज्ञतस्तेऽयं जमः ॥ ८ ॥ 
.भा०-(ऋषुः) विद्वान्‌ शिल्पी (रथस्य इव) जिस अकार रथ कै 
ओद्‌ २ मिलाकर (धिया) अपनी युद्धि ओर शिल्प-कारीगरीः से जोड्‌ देता 
&, उसी प्रकार (यः) जो (ते परप) त्च कृत्या अर्थात्‌ सेना के पोर २ ` 
भ (सं) जोडा दै, त्‌ (तं गच्छ) उसी कोपा हो, (वत्र ते + 
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जयनम्‌ ) वहां ही तेरा निवासस्थान हो । (अयं जनः) यह जन अर्थात्‌ 
हम रोग (ते अज्ञातः) तेरे जाने हए भी न हो । 
ये त्वां कृत्वालैभिरे विदल अभिचारिणः । 
ऊौभ्वी दं छत्यादूष॑णं प्रतिवरत्मै पुनः सरं तेन॑ त्वा ख पयामसि ॥९॥ 
भा०-य) जो (विदरः) सेना निर्माण जानने वाले (अभिचारिणः) 
द्सरों पर धातक प्रयोग करने वारे रोग (त्वा) हे सेना ! तेरा (कृत्वा) 
निर्माण करके (आ केभिरे) त्से स्वाथ राभ करना चाहते हे (दद) यड 
(कृत्या दूषणं) सब घातक प्रयोगो के विनाश करने का (शंसु) उपाय है शान्ति 
अर्थात्‌ साम का प्रयोग करना, ओौर (पुनः-सरं) बार २ जाना-आना 
अथात्‌ परस्पर समन्षोते के खल्व्यि आना-नाना ((्रति-वत्म) उस समय 
प्रतिकार का मागं है । (तेन) उसी से (त्वा) तज्ञ कृत्या को हम (जप- 
यामः) छद्ध करते दै, उसका परिदोधन करते हँ । 
यद्‌ दुर्भगां भ्रस्॑पितां म्रतव॑त्सासुपेयिम । 
अतु सवै मत्‌ पापं दविंणं मोप॑ तिष्टतु ॥ १०॥ ( १) 
भाग (वद्‌) जब हम ८ दुर्मयाम्‌ ) दौरभाम्य वारी, ( प्रजपिताम्‌ ) 
नहादं इदं (तवस्साम्‌ ) राजाखूपी पुत्र जिसका मर गया है एेसी शच पज् 
के अथवा खान से द्ध हुं मरे बच्चे की माता के समान जो शत्रु प्रन 
अपने राजा की त्यु के बाद छद्ध हो गहं है उसके (उप हैयिम) समीप 
विजेता होकर प्रा हां तव, ( मत्‌ सवं" पापम्‌ ) मेरा समस्त कष्ट (जप 
पतु) ससे दूर हो, ओर ( द्रविणम्‌ ) धन, बर ( मा उप तिष्टतु ) यष 
आ हो । कृत्या को दूर करने का यह दण्डरूपी उपाय है । 
यत्‌ ते पिकभ्यो दद॑तो यज्ञे वा नाम॑ जगृहुः । 
संदेर्यात्‌ सवैस्मात्‌ पापादिमा शन्तु त्वोष॑थीः ॥ ११ ॥ 
ध रुष ! ( यत्‌ ) यदि (पितृभ्यः) अपने पूज्य आचाय 
शरभो ^~ अति (दतः) दान करते इए या (ये वा) यक्त के अग्सर ॐ 
खो (ते नाम) तेरानाम रोग द्रे भाव से (जगृहुः) ठे, तो (षधीः) 
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ते दोषों को दूर करने वारे उपाय ( संदेद्यात्‌ ) संदेश या छरे तानों ॥ 
वा वचनो से प्राक्च ( सर्वस्मात्‌ पापात्‌ ) सव प्रकार के पापजनक प्रभाव 
से (त्वा) तुद्चक (यन्तु) युक्त कर । 
देवेनसात्‌ पिव्य।चनामग्रादात्‌ सदेर्यादभिनिष्डतात्‌ । 
सुश्न्ठं त्वा वीरुधो वीर्येण ब्रह्मण ऋग्भिः पय॑स ऋषीणाम्‌ ॥१२॥ 

मा०-(वीर्धः) नाना प्रकार सेकष्टसे रोकने वारी क्रिया, 
ओषधियों के समान कष्ट निवारण करने हारी होकर, (त्वा) तुद्ूको (देव- 
एनसात्‌ ) शत्रु प्रजा के विद्वानों के प्रति किथे पापाचरण से, ( पित्यात्‌ ) 
उनके माता-पिता, गुरओं के प्रति किये अपराध से ओर ( नाम-ग्राहात्‌ ) 
उनके ग्रति खरे नाम करने या छुरी तरह से पुकारने के अपराघसे ओर 
८ संदेद्यात्‌ ) उन प्रति किये गये तानो से उत्यन्न अपराध से ओर 
( अभि-निः-कृतात्‌ ) उन रति अत्याचार या अपमान, या दुत्कार देने 
से उत्न्न पाप से, (त्वा) तषे हम (ह्मणः वीर्येण) ब्रह्मज्ञान रूप वल दवारा 
(कग्भिः) वेदमन्त्र के उपदेशों हारा, ओर (ऋषीणां पयसा) ऋषियों के 
सारमय उपदेशों द्वारा (यञन्तः) छुंडाच । 

यथा वासैश्च्यावय॑ति भूम्यः रेणुन्तरिश्चाच्चास्रम्‌ । 

एवा मत्‌ सथ दुतं बहयलुचसपायति ॥ १३॥ 

भ1०- (यथा) जिह्नं भ्रकार (वातः) वायु का तेज क्षंकोरा (भूम्याः) 
भूमि से ( रेणुम्‌ ) धूलि को ओर ( अन्तरिक्षात्‌ च अश्रम्‌ ) अन्तरिक्ष 
से मेव को (च्यावयति) उड़ा छे जाता है, (एवा) दी प्रकार ( सवेम्‌ ) 
सब प्रकार के ८ दुभूतम्‌ ) कष्ट ८ बरहमनुततम्‌ >) ब्रह्मज्ञान या वेद्ञान से 
ताडित होकर (अप अयति) दूर भाग जाते हं । 

अप॑ क्राम नायदती विभ॑द्ध। गदैभीवं । 
करवन्‌ न्॑षस्वेतो उत्ता बरह्मणा वीर्यावता ॥ १४ ॥ 
भा०- हे छृतये ! दूसरों से उत्पन्न की गई दरभावने ! द पीकाजनक 


+ > 


` क्षणिष्ठाः) देर मत कर, तू (परा 
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क्रिये ! त्‌ (वो्यवता) वौर्यवान्‌ (द्मगा) ब्रह्मज्ञान खूप कोड से (नुत्ता) 


खेदी जाकर, (विनद्वा गदभ इव) विना बन्धन के, खुली गधी वा घोड़ी 


के समान, (नानदती) बराबर ऊना शब्द करती दुई, गर्जती हुई, (इतः) 


यहां से ( क्तन्‌ ) अपने उत्पन्न करने वालों के पास ही (क्षस्व) 
भाग जा। 


यं पन्थाः कृत्येविं त्वा नयामोभिप्रदितां प्रतिं त्वा पर दिण्मः। 


तेनाभि याहि भञ्जत्यन॑स्वतीव वादिनी विश्वसुपा कुरूखि < ॥९५॥ 


भारत्या खूप से सेना का वणेन करते ह । हे (ङ्य) हिसा- 
कारिणी हमारी सेना ! (अयं पन्धाः) यह माग है ! (इति) इस मा 
से (ल्वा नयामः) हम लक्षे ठे चरते है । (अभिप्रहितां) दूसरों द्वारा 
हमारे मरति भेजी गईं सेना (रति भ्र हिण्मः) के विरुद हम तुद्चे मेनते है । 
(तेन) उसी माँ से तृ (अनस्वती) रथों शकटं से युक्त होकर (वाहिनी) 
अर्वा, हाथियों से युक्त होकर के शत्रु सेना के समान (विश्वरूपा) नाना 
रूपों को धारण करने वाली, नाना यूषवती, करूटिनी) कत्सित, कोर 
शब्द्‌ या मरतिधात करने वाटी होकर, (भजती) शबर के वों को या दुगं 
को तोडती हुदे (अभि याहि) शत्रुओं के ग्रति चदाई कर । 
पराक्‌ ते ज्योतिरप॑थं ते शर्वागन्यजास्मद्य॑ना कृणुष्व । 
परेणहि नवति नाव्या! अवि दुर्गः खोत्या सा क्षणिष्ठाः पेरंहि १६ 
भा०-ह हमारी सेना ! ( ते ज्योतिः पराक्‌ ) तेरे लिय परे प्रकाश 
है अधौत्‌ शतु पर आक्रमण करने से तेरा नाम रोपन होगा । ( अर्वाक्‌ ) 
ओर इधर अर्थात्‌ हारकर अपने रा म लोरने पर (ते) तेरे चयि ( अप- 


यम्‌ ) कोई मारौ नदीं हे । (अस्मत्‌ अन्यत्र) हमसे अतिरिक्त (अयना) 
अपने जाने के मारौ (णुष्व) कर 


। (नाव्याः) नाव से पार करने योम्य 
(गः) दुगौम (नवति) नव्वे, नद २, सेकड (खोत्याः) नदियों को (अति) 
पार करङे (परेण इहि) शु के पीठे २ द्र २ तक चरीजा। (मा 
रा इहि दूर २ जा। 


जे 
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{चां इव वृक्षान्‌ नि सणीदि पादय मा गामञवे पुरषसुचछष एषाम्‌॥ 
कतेन 3िबृत्येतः इत्येऽ ्रजास्त्वाय॑ बोधय ॥ १७॥ 
भागे (कृले) छत्वे ! दिसाशीर सेने ! (वात इव) वायु का 
ककोरा जिस प्रकार ( बृक्षान्‌ ) दक्षो को तोडता-फोडता जद से उवा 
;गिरा देता है उसी प्रकार त्‌ भी ( कान्‌ ) हिंसक पुरपों को (नि णीदि) 
निम कर डर ओर (नि पादय) उघाड्‌ डाल । (एषां) उनङे ( गाम्‌ 
-णश्वम्‌ पुरुषम्‌ ) गों घोड़ो ओर युरषों को भी (मा उच्छिषः) जीता मत 
छोड । (दतः) यहां से (निद्रत्य) खोकर उनकी (अग्रजास्त्वाय) भ्रजादीन 
{हो जाने की (बोधय) खवर हमे दे । 
न्यातेंवर्दिवि यां दमने क्षे्र कृत्यां व॑कमं वा निचख्लुः । 
ल धु पव तनं 
चनो व॑ स्वा गाैपत्येऽभितरेदः पाकं सन्तं घीर॑तरा अनागस॑म्‌ १८ 
भआ०- हे खरप ! (यां) नि (कव्या) धातक अयोग का (ते) तेरे 
खि (वर्दिषि) धान्य, पञ या प्रजा मे ओर (यां) जि्को (धमशाने) 
सपान से ओर ( क्षत्र) खेत मे (निचणनुः) गाद्‌ देते है, या जिषत (ब्ग) 
किती शुक प्रयोग को परजा, मसान या खेत मेँ गाड़ दिया है, गुक्चष्प से 
-स्थापित कर दिया है ओर या (धीरतराः) अधिक इद्धिमान्‌ खोग॒(अना- 
आसम्‌ ) निरपराध (पाकम्‌) पवित्र (त्वा) त्च (सन्तं) सज्जन को (गार्हपत्ये) 
आपत्य (अनौ) अचि म (अभिवेरः) तेरे विरुद अभिचार या घातक 
अयोग करते हँ उसकी भी हमे खबर दे । 
-उपादतमयवुदं निखीतत वे तछार्यन्यविदास्न कचम्‌ । 
-तदैतु यज आभ्रतं तत्राश्वं इव वि व॑धता हन्तु कत्याङत॑ः प्रजाम्‌ ६९ 
-भा०-( उपाटतम्‌ ) उपहारख्प म दिये गे, (अनु चुं) वाद्‌ । 
ज्ञाने गे, ८ निलातम्‌ ) गाडे गरे या पुराने ( वैरम्‌ ) जिस वैरभाव को, 
सारि) तथा ङटिक ओर (कत्र म्‌ ). घातक प्रयोग को (अनु अविदाम) 
म वाद्‌ मेँ जानते दै । ( तत्‌ ) वह यैरमाव या भ्रयोग (यतः भा-तम्‌ ) 


£ ५ अथवेवेदभाष्ये [सू० १।२य् 





` जहां से.उडा हो वहा ही ( एतु ) चला जाय ओर (तत्र) वहां (अश्वः इव), 
घोडा जसे अपने अंगों को कंपाता है (वततताम्‌ ) वैसे शरु को कंपाता रहे, 
ओर वह (-्ृत्या-कृतः) घातक प्रयोग करने वारे की ( भ्रजाम्‌ ) भ्रजा को. 
(हन्त) विनाश करे । 
| = - <, 1 
स्वायसा! सय॑; सन्ति नो गृहे विद्या ते छृत्ये यतिधा पर्षि ॥ 
उसि परेहीतोऽकञति किमिच्छसि ॥ २० ॥ (२ ) 
माग (सु-्षायसाः) उत्तम लोहे की बनी (असयः) तवां (नः 
गृहे सन्ति) हमारे घर मे हं । हे (छ्य) घातक सेने ! (ते) तेरे (परूषि) 
पोरू २ अथात्‌ अङ्ग मत्यङ्ग को (विद्य) हम जानते है कि (यतिधा) वेः 
कितने है । (उत्तिष्ठ एव) अव शरु के भ्रति उत्थान ही कर, (इतः) यहां 
से (परा इहि) परे जा । हे (अज्ञाते) शरु द्वारा न जानी ह क्त्ये ¢ 
` सेना ! (इह किम्‌ इच्छसि) यहां तृ ओर क्या साधन चाहती हे १ 
श्रीवास्ते छत्ये पादौ चापि कत्स्यामि नि्रैव । 
इन्द्रानी श्रस्मान्‌ रक्षतां यो प्रजानां पजा्यती ॥ २१ ॥ 
माहे (क्ये) वेना ! (ते) तेरी (वाः) गरदन ओर (पादौ); 
पावो को (अपि) भी (कलस्यामि) मेँ काट टरा यदि तूने विरोध किया }; 
(निरव) नहीं तो आक्रमण के लिगि यहां से शीघ्र सकलो । हे (इन्द्रा्नी), 
इन्द्र ओर अभि, राना ओर सेनापति ( अस्मान्‌ ) हमारी ( रक्षताम्‌ प, 
र्षा कर, (यौ) जो दोनों (भजानां) ्रनाजनं के रियि (मनावी) प्रनावालीः 
माता के समान रक्षक ह । 
सोमो राज।धिपा सिता च॑ भूतस्य न; पत॑यो डयनं 
“ , भा० (सोमः) सोम सवको छभ कामों मे प्रेरणा 
ओर शान्त, सौम्य गुणों से युक्त (राजा) राजा, 
रखने वाखा, (अधिपाः) भजा का पारक ओर 
हारा हो। (नः) इमे (भूतस्य) समस्त सं 
(पतयः) पालक खोग (शटडयन्तु) सुखी करं । 


न्तु ॥२२॥ 
करने वालः 
भना के हदय को प्रसन्न. 
खडिता च) सुखी करने 

सरके या प्राणियों के. 


 - --- --*==~ ~~~ 
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अवाजवीव॑स्यतां पापक्ते छृत्याकते । दुष्कृते धियुतै देवहेतिम्‌ २३ 

मा०~-(भवाशवै) भव अर्थात्‌ सामध्यैवान्‌, ओर शव॑ अर्थात्‌ 
शचुहिसक दोनों भ्रकार के पुरुष, (पापकृते) पापचरण करने वाटे, (कृत्या 
करते) दूसरे पर घातक प्रयोग करने वारे, (दुष्कृते) दुष्ट या दु खदायी काम 
करने वाले पर ( देवहेतिम्‌ ) दिव्य आयुधरूप ( विचयतम्‌ ) विज्ञरी के 
ख को ( अस्यताम्‌ ) फेके । 

यद्ेयथ द्विपदी चतु्पदी इत्याङता संता विश्वरूपा । 

सेतो श्रापदी भूत्वा पुनः पदि दुच्छुने ॥ २४॥ 

भाज (यदि) यदि (क्त्या छता) घातक प्रयोग करने वाटे शचुराज 
द्वारा (संता) परिपुष्ट इद, (विश्च रूपा) नाना प्रकार की ` हिंसक सेना ` 
( दविषद) दो चरणों वाली अर्थात्‌ पेद सैनिकों से युक्त होकर 
(चलष्पदी) या चार चरणों वाली अरात्‌ अश्वारोहियो, गजारोहियों तथा ` 
रथियों से युक्त होकर, (एवथ) हम पर धावे के च्ि अवे तो (सा). 
वह हमारी सेना (इतः) यहां से (अष्टापदी भूत्वा) आठ चरण वारी 
दयोकर अर्थात्‌ शन से दुगने साधनों वाखी होकर (दुच्छुने) ओर दुःख-- 
दायिनी होकर (घनः) फिर (परा दहि) शबर के राष्र की ओर जावे । 

स्रभ्य क्ता स्थरंृता सर्व भर॑न्ती दुरितं पहि 1 

जानीहि शस्ये कर्तारं दुहितेव पितर स्वम्‌ ॥ २५॥ 

भा०- (अभ्यक्ता) हे हमारी सेना ! तृ सव प्रकार से चन्दनादि 
प से सुन्दर, (अक्ता) तैल आदि से मर्दित, (सु अरंृता) उत्तम रीति 
से शाख आदि आभूपणों से सुसनित होकर (सवै) सव प्रकार के 
८ दुरितम्‌ ) दुष्फले अर्थात्‌ श्टविनादा रूपी दुष्परिणामों को अपने 
भीतर (भरन्ती) धारण करती है तु. (परादि) दूर २ तक आक्रमण कर + 
(हिता स्वम्‌ पितरम्‌ इव) जिस ग्रकार कन्या अपने पिता को ही लूब 
जानती-वूततती है ओर उसका भला चाहती है, उसी प्रकार तू (कतौरं ` 
जानीदि) अपने स्वामी राजा को जान, उसी के भटे को चाह । 
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परेहि इत्ये मा विषो विद्धस्यैव पदं न॑य । 
` मृगः स शगयुस्त्वं न त्वा निकतमर्दति ॥ २६॥ 
भा०-हे ((कृल्ये) हमारी सेने ! (परा इदि) त्‌ श्रु की ओर जा ¢ 
“(मा तिष्ट) यहां अव मत ठहर । ( विद्धस्य इव पदम्‌ ) बाण से घाय 


<श्षिकार के पैरो ऊ निशान देवकर निष प्रकार शिकार खोज छिया जाता 


है उसी प्रकार त्‌ शत्रु के (पदं नय) पैर खोज २ कर उस तक पुव ना ¢ 
“खगः सः) वह शरान खग अयत्‌ शिकार के तुख्य है, ओर (ववं टयु) 
तू उसका शिकारी है। वह शतु (व्वा) त्ने (निकम्‌ न अरति) दबा 
-नहीं सकता । 
उत ह॑न्ति पूर्वासिनं पत्यादायाप॑र इष्व। । 
उत पूरवैसय निष्नतो नि हन्त्य प॑रः प्रतिं ॥ २७॥ 
भाग्-युद्धदो ही रकार से हो सकता है (उत) या तो (पूवाधिनं) 
-'हटे ही “आसनः वृत्ति से वैे इए णुश्व पर (अपरः) दूसरा (परति 
-भादाय) उसके प्रतिकरर उस पर चदा करर (इष्वा) बाण दारा उसे 
“‡हन्ति) मारता है । ओर (उत) या (पूवस्य निरतः) पहा पुरुष जव 
मारता हो तब (अपरः) दूसरा (प्रति नि हन्ति) उसङ़े बदरे उसको 
:मारता है । सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्रवीभाव, इन छः अंगो 
: म आसनः चतुथ है । अपने राज्य म जमे रहना “आसन कहाता है । 
एतद्धि चरु मे वचोऽयहि यत॑ एयथ॑ । 
यस्त्व चकार तं प्रतिं ॥ २८॥ 
भार (एतत्‌ दि) हे शु दवारा भेजी गदं शरुसेना ! यह (मे) भेरा 
“ (वचः) वचन (शुणु) सुन, (अथ इटि) ओर वहां चरी जा (यतः एयथ)) 
"जहां से त्‌ आह है । (यः त्वा चकार) जो तुशतको पैद्‌। करता दै (त भरति) 
त्‌.उसी के प्रतिजा। 
-छनागोहत्या चे भीमा छ्त्येमानो गामदवं पुरूषं वधीः । 
वय जथवा्ि निदिता ततस्तवोत्थ।पयामसि पणौल्लयींयसी भव २९ 
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--------------------- 


मादे (व्ये) श्रु हारा भेजी गदं ` सेना! (अनागोः हत्या) 
-निरपराध पुरूषो का घात करना (भीमा) वड़ा भयानक कत्य है । अतः 
,(नः) हमारे (गाम्‌ अश्वं पुरषं मा वधीः) गौ वोदे ओर धुरूषों को मत 
सार । (यत्र यत्र) जहां २ तु. (निदिता असि) रली गद है, अर्थात्‌ तुने 
जह २ अपने रे डाले द (ततः) वहां २ से (त्वा उस्थापयामसि) ततत 
हम उढादै। चू अपमानित होकर ८ पर्णात्‌ ) पत्ते से भी अधिक 
,ख्वीयसी) हरकी (भव) दो जा 1 
यदि स्थ तस्रसाच्र॑ता जनाभिदिंता इव । 
स्वी: संलुप्येतः कृत्याः पुन॑ः क्रे प दिंण्मसि ॥ २० ॥ ` 
 भा०- दे सैनिक पुरूषो ! यदि तुम लोग (जालेन) जार से (अभि- 
हिताः इवं) वरे हुओं के समान (तमसां) अन्धकार से (आत्रताः स्थ) 
“घिर जाओ तो (सर्वाः) सव (त्याः) घातप्रतिघात करने वाली सेनाओं 
को (संटुप्य) मिटाकर हम (खनः) फिर (कवर ) उनके कर्त अर्थात्‌ 
संचारुक के संहार के छिये ही उनको (इतः) यहां खे (प्र दिण्मसि) उसके 
अति प्रयोग करं । 
कृत्याकृतो वलगिनोऽभिनिष्कारिण॑ः प्रजाम्‌ । 
` ^ (~ व च्छि ९ दत्याङूतों < नि 
मणीहि स्ये मच्छिपोऽमून छंत्यारुतों जहि ॥ २९ ॥ 
भा०--ह (कलय) धातकारिणी सेने ! त्‌, (त्यते) घातक म्रयोग 
-करने वारे, (वर्णिनः) गख मन्त्रणा करने वाले, (प्रजाम्‌ अभि-निः- 
कारिणः) प्रजा के ऊपर आक्रमण करने वाटे लेग का (णीहि) विनाश 
कर ओर ( अमून्‌ ) उन ((कृत्या-कृतः) घातिनी सेना के प्रयोजक रोगों 
-को (मा उच्छिपः) जीता न छोड्‌, म्युत (जदि) मार डार । 
यथाः सू सुच्यते तप॑खस्परि रात्रि जहाल्ुषस॑शच केतून्‌ । 
-पवाहं स दतं कर्थ रत्याूता कृतं हस्तीव रजे दुरितं ज॑दामिर 
भा०-(यथा सूर्यः) जिस रकार सरथं (तमसः परियुच्यते) अन्ध- 


` चकार से खाप से आप सक्त हो जाता ह, ( राभरिम्‌ ) वह रात्रि को ओर 
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८ उषसः च केतून्‌ ) उषा के पूर्वं॑क्ञापक चिद को भी क्रमशः (जहाति) 
व्याग देता है, ओर उद्य को प्राक्च हो जाता है, (एवा) इसी भ्रकार 
८ अहम्‌ ) भैं (कृव्या-कृता) मेरे प्रति घातकतेना के प्रयोक्ता शु से 
८ कृतम्‌ ) प्रयोग किये ( दुभूतम्‌ ) दुष्ट (कत्र) घातक प्रयोगो वा स्ख 
दकु को (जहामि) त्याग दृं, विनाश कर दू ओर उने पार हो जाड, 
ओर (हस्तिः रजः इव) हाथी जिस प्रकार धूल को उडा देता है उसी 
भ्रकार भै ( हरितम्‌ ) शरु के दुष्ट प्रयोग या दुराचार को भी (जहामि), 
छोड दृं, त्याग दु, उड़ा दू । 
[ २] पुरुषमेध 

नारायण ऋषिः । पुरो देवता । पाष्णीं सक्तम्‌ । ब्रहमप्रकाशि सूक्तम्‌ । १-४,, 
७, <, व्िष्टुभः, ६, ११ जगत्यो, २८ युरिग्‌ बृइती, ५, ४, १०, १२--२७,. 
२९-२३ अनुष्टुभः, ३१.३२ साक्षातपरब्ह्यप्रकाशिन्यावृचो । व्र्यसित्शद्चं सूक्तम्‌; 
केन पाष्णी आते पूषस्य केन मांसं संशरं केन॑ गुर्फो । 
केनाङ्लीः पेशनीः केज खानि केप च्छक म॑ष्यतः कः प॑तिष्ठाम्‌ ६ 

भा०-(खरूषस्य) पुरुप के देह के (पाष्णी) दोन एडियां (केन) 
किसने (भाशते) बनाई हं १ ओर (मांसं) मांस (केन) किसने (संत) 
देह॒ मे लाकर गाया, ८ गुल्फो केन ) टलने किसने करूगाये १, 
(धेशनीः) पोरआं वारी नाना अवयवा से दुक्त (अगुलीः केन) थे अगुखियां 
किसने जोड दीं १, (लानि) शरीर के ये नाक, कान, मुंह आदि इन्द्रियों के 
णि केन) किसने बनाये ?, (उत्‌-रख्ड बो) सिर के ऊपर के दोनों कपाः 
केन) किसने बनाये १, जोर (मध्यमः) वीच भे ( परतिष्टाम्‌ ) वैटने के 
ख्य चूतड्‌ भाग (कः) किसने बनाया १ 


(१६ ~ ॥ न 
` कस्माज गुर्फावध्रावकृण्वन्नषवन्तावुत्छरो पूरुषस्य । 


~ त्य १ न्यद्‌धु $ 1 
जडस्य नित्य न्यदधुः्वचस्विजाय॑नोः सन्धी क ऊ तञ्थिकेत ॥२॥ 
भा (कस्मात्‌ नु) किंस कारण से (स्षस्य) षुरुष के (अधरौ), 
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-नीचे के (गुल्फो) दोनों टलने ओर (उत्तरौ) ऊपर के (अ डीवन्तौ) घुटने 
4 अङ्ृण्वन्‌ ) बने गप्र है १, ओर (जवे) दोनों जा (निकेत) अलग २ 
-करफ़े (नि अदुः) रली गई ह १, ओर (जानुनोः) दोना गोडां के (सन्धी) 
-जोद को ८ कसित्‌ ) कां जोडा गया है, ( तत्‌ ) इस सब रहस्य को 
„(कः ॐ) कौन (चिकेत) जानता हे ? 
-चतटयं युज्यते संदितान्तं जाभ्यामूष्वं रििरं कवन्धम्‌ । 
श्रोणी यद्रू क ड तञ्मजान याभ्य कुधिन्धं स॑ठं वभूव ॥२॥ 
भा०-(चत्यं) पूर्वोक्त दोनों जा ओर दोनों गोडे इन चारों को 
€ संहितान्तम्‌ ) इनके सिरे खूब अच्छी प्रकार मिखा २ कर (युज्यते) 
-जोदे गये है, ओर ( जानुभ्याम्‌ ) टांगों के साथ ( ऊर्वम्‌ ) ऊपर 
.( कबन्धम्‌ ) धड़ भाग ८ क्षिथिरम्‌ ) शिथिल खूप से स्ख दिया गया है । 
(रोणी) दो कूदे ओर (यत्‌ ऊख) ये दोनो जंबाएट ( तत्‌ ) इनको (क 
-ड जजान) किसने वनाया १, ( याभ्याम्‌ ) जिनके कारण ( ङसिन्धम्‌ ) 
-यह ऊुस्सित, दुमैन्ध सल मूत्र बहाने वाला या विचिच्र प से बन्धा हुआ, 
अथवा परस्पर संसक्त, अथवा छोटी २ नाद्यं से पूणे शरीर (खु- 
द्ढम्‌ ) खूब मजबत (वमू) हो गया है । 
-कतिं देवाः कतमे त आन्‌ य उरो प्रीवाश्चिकयुः पूरुषस्य । 
-कलि स्तनौ व्य॑दधुः कः कफो कति स्कन्यान्‌ कति पृषठीर चिन्वन्‌ ७ 
आ०-(कति देवाः) इस शरीर म देव, जीवन-ज्योति के म्रकाशक 
तरव कितने ह १, (कतमे) उनम से वे कोन से र ह (ये) जो (खरूषस्य) 
षुरूप-देह की (उरः) छती ओर (्रीवाः) गरदन के मोहरों. को (चिक्युः) 
बना रहे ह १, ओर (स्तनौ) स्तनो को (कति) कितने तत्व (वि-अदधुः) 
.विक्ेष खूप से धारण कर रहे है १ ओर (कः) कोनसा' तत्व (कफोडौ) 
: दोनों हसुख्यिं या गालो को धारण करता ड १ जौर (स्कन्धान्‌ कति) 
कन्थो को कितने तत्व धारण कर रहे ह १ भर (शीः) पसुखियों या पीठ ` 
~क मोहरो को (कति) कितने तत्त्व ( अविन्वन्‌ ) बनाये हण हँ? 
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को अस्य वाह सम॑भरद्‌ वीर्यकरवादिति । , 
असो को अस्य तद्‌ देवः ङुसिन्धे अध्या द॑धो ॥ ५॥ 
० (अस्य) इस पुरुष के, (वाहू) बाहु को (कः) कौनसा 
देव ( समभरत्‌ ) युष्ट करता है किं ( इति वीर्य' करवात्‌ ) वह एेसा २ 
वीर्य, बरु का काम करे १ (अस्य) इसके (अंसौ) सुजाओं के उपर के . 
भागो को (कः) कौन बनाता है १ ओर (तद्‌) उनको (कः देवः) कौन देव 
(ङसिन्धे) शरीर मे (अध्यादधो) स्थापित करता है? 
- कः सत खानि वि व॑द षेण कणौविमो नासिके चश्वणी सुखम्‌ 
येष पुखतरा विज्ञयस्य॑ स्यत चठंष्पादो द्विपदो यन्ति यम॑म्‌ ॥ द! 
भा०-(कः) कौन देव (शीषैणि) हिर भाग भे (सक्त डानि) सात 
इन्द्ियो के चर को.(वि ततद) विष रूप से गद्‌ कर बनाता हे १ ओर 
(दमो कणौ) इन द ˆ कानों, (नासिके) इन दो नाक के चिद्रौ, ओर 
(चक्षणी) इन दो आवो, ओर (सुखं) इस सुल को किसने बनाया ? 
(येषां) जिनके (विजयस्य मह्यनि) विजय के महान्‌ सामर््यं॑म (घुसत्रा). 
बहुत से (चतुष्पदः) चोपाये अर (द्विपदः) पक्षिगण ओर दोपाये मनुष्व. 
भी ( यामम्‌ ) अपना जीवन-मागं (यन्ति) तय करते हें । 
हन्वोः जिद्वामद॑धात्‌ पुरूचीमधां महीमा रिश्राय वाच॑म्‌ । 
स आ व॑रीवर्ति भुवनेष्ठन्तरपो वसानः क ङ तच्िकेत ॥ ७ ॥ 
भा०- जो देव ,(हन्वोः) दोनों जवाडों के बीच मे ८ निहयाम्‌ ) जीभः 
को ( अदधात्‌ ) रखता है, (अध) ओर वहां ही वह ८ पुखूचीम्‌ ) सर्व- 
भ्यापएक, ( महीम्‌ ) बडी.भारी ( वाचम्‌ ) वाक्‌श्ति को (अधि शिश्राय), 
स्थापित करता द, (सः), वह .(ुवनेगु). रोक के (अन्तः). भीतर ज्यापक्‌, 
(अपः वसानः) समस्त, जीवो, आणियो. के कर्मो, कानों ओर भूरकारणः 
खूप प्रकृति के परमाणम मे भी व्यापक दै, , (कः उ) कौन, ( तव्‌ % 
डसको (चिकेत) जानता, है ¢ , व. त 
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भस्तिष्कमस्य य ॥ ट + ४६ 
र यतमो कटा कृकारिका प्रथ॒मो यः कपाल॑म्‌ । 
चित्यं 1 न ॥ ५ ‡ % त 

चित्वा चित्यं हन्वोः पूर्षस्य॒ दि रुगेह कतमः स देवः ॥ < ॥ 

भा०-(यतमः) जो देव (अस्य) इस पुरुष-देह के ( मस्तिष्कम्‌ ) ` 
परस्तिष्क को, ( रुलाम्‌ ) माथे को, ओर (यः) जो (प्रधमः) सव्से ` 
मधम विमान दस पुरुष के ( कृकाटिकाम्‌ ) गले की चटी ओर ( कपा- 
शम्‌ ) खोपदी को, ओर (पूरुषस्य) पुरुष देह के (हन्वोः) दोन। जवाद्‌ 
ॐ वीच की ( चित्यम्‌ ) सचना को (चित्वा) वनाकर (दिवः) प्रकाशस्वरूप ` 
श्यौ; या मोक्षपदं मेँ (ररोह) स्वयं व्याघ्च इजा है, . (सः) वह (देवः) देव. 
(कतमः) कौनसा है = 

ध्रियाध्रियाणिं बहुदा स्वध संवाघतन्द्रयः। 

भ 2 3 

चरानन्दाुम्नो नन्द कस्पर॑द्‌ वहति पूरुषः ॥ ९ ॥ 

भा०- हे विद्वान्‌ घुरपो ! विचार करो कि (उः) वख्वान्‌ होकर ` 
पूरूपः) यड पुरुप (बहुल) बहुत व्रकार के (प्रिय-अप्रियाणी) प्रिय चित्तः 
करो भरे र्गने वारे, ओर अग्रिय चित्त को &रे लगने वारे भावों को,. 
स्त्म ) निद्रा वा स्स को (संबाध-तन्द्रयः) पीडा ओर थकान को,. 
८ आनन्दान्‌ >) आनन्दे ओर (नन्दान्‌ च) हर्षो को ( कस्मात्‌ ) किंस हेतु. 
दे या कहां से (वहति) प्राच करता दै ! 

आश्विरयविभितिः कतो ल पुरुषेऽम॑तिः। 

राद्धिः सशद्धिरव्युदवैतिर्दितयः कुतः ॥ १०॥ (४) 


मआ०-(घरपे) परुष मे (आत्ति) पीडा, दुल, मानसिक व्यथा, 
(आावकतिः) वेचैनी या वेरोजगारी, (निच्तिः) पाव की दृति शौर 
(अमतिः) अह्न ये (ऊतः) कहां से अये ओर किंप्त कारण से उत्पन्न 
होते ई १ ओर (राद्धिः) काय-सिद्धिः (सदधि संपत्ति, (अवि-कदिः)" 
-वि्चेष संपत्ति शा अभाव भथवा दरिद्रता, सदाचार -का भाव, (मतिः) 
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विक्षेप ज्ञान ओर (उदितयः) ऊपर उठने की प्रृत्तियां (कुतः) कह से 
ओर किस कारण से उत्पन्न होती दे ! 
न्को अस्पिन्नापो व्यदधाद्‌ विपूतः पुरूढतैः सिन्धुसृत्याय जाताः। 
, तीवा अणा कोहिनीस्ताघ्रधूष्रा ऊर्ध्वा अवा॑चीः पुर्षे तिरश्थीः १९ 
भा०-(अस्मिन्‌ पुरुषे) इस पुरूष देह मे (आपः) नाना दरवो अथौत्‌ 
रक्त धाराओं आदि को (कः) किसने ८ वि-अदधात्‌ ) रचा दै, जो (विषू- 
वृतः) नाना प्रकार से देह में धूमते द, (एुर इतः) समस्त अंगों मे धूमते 
शौर (सिन्धु सत्याय जाताः) नाडयो मे गति कटने के योग्य हो गये दै । 
` खौर यह नादय इस शरीर म (तीव्राः) तीतर गति करने वारी (अरणाः) 
लाल, (लोहिनी) सुख ओर (ताश्रधूम्राः) खार नीले रंग की होकर, 
(ऊध्व) उपर, (अवाचीः) नीचे ओर (तिरश्चीः) तिरी भी जाती हैँ ? 
को अस्मिन्‌ रूपम॑दधात्‌ को सह्यानै च नाम॑ च ! 
गातुं को अस्मिन्‌ कः केतुं कश्चरिणि पूरुषे ॥ १२॥ 
मा०-(अस्मिन्‌ पुरुषे) इस पुरप-देह म (कः) कौन ८ रूपम्‌ >) 
रूप को वारण करता है १ (मह्यानं). महत्व या महिमा ओौर (नाम च) 
नाम को (कः) कोन उत्पन्न करता है १ ( अस्मिन्‌ ) इस पुरुष मे (गातुः 
कः) गति चेष्टा वा वाणी को कोन स्थापित करता है १ (केतं कः) आत्मा 
के ज्ञापक चिह्न या सामथ्ये को कोन देता है १ ओर (चरित्राणि कः) 
-नाना भकार के सत्‌ ओर असत्‌ चणित्र, इन्धियो के व्यापारौ ओर अवृ- 
£त्तियं को कौन स्थापित करता है ! । 
को अस्मिन्‌ थराणम॑वयत्‌ को अपानं व्यानसुं । 
सम नमस्परन्‌ को देवोधि शिश्राय पुरषे ॥ १३ ॥ 
भा (अस्मिन्‌ धुरे) इस पुरुप देह म ( भाणम्‌ ) जीवन शक्ति 
-को ( कः अवयत्‌ ) कौन संचारित करता हे १, जिष श्रकार 


को (क व कार जुखाहा कपडे 
-के तन्तु को इन देता है उसी प्रकार इस देह के ताने मँ आण रूफ 
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बरनी कोन दुन देता है १, (अपानम्‌ भ्यानम्‌ उ कः) अपान भर व्यान 
को कोन संचारित कर देता है , (कः देवः). कौन देव ८ असिमन्‌ › इस 
रुष देह म ( समानम्‌ ) समान नामक प्राण को (अधि शिश्राय) 
श्थापित करता है? 

को अस्मिन्‌ य॒ज्ञम॑द धादेको देवो ऽधि पूरये । 

को अस्मिन्त्सत्यं कोऽनतं कुतो मरत्युः कुतोऽश्धतम्‌ ॥ १४॥ 

भा०-वह (एकः) एक (कः) कौनसा (देवः) प्रकाशक देव है जो 
८ अस्मिन्‌ ) इस (पुरुषे) पुरुप देह मे ( यक्तम्‌ ) यद्धरूप श्ाक्तेप्रद्‌ 
आत्मा को ( अधि अदधात्‌ ) अधिटाता खूप से स्थापित करता है, 
८ अस्मिन्‌ ) इसे ८ सत्यम्‌ ) सत्य को (कः) कौन रखता है १ (अरततं 
कः) ज्ञ कोः कौन रखता है १, (ष्युः) मौत अथात्‌ देह का आत्मा से 
छट जाना (कुतः) किष च्छरण से होता है १ ओर आत्मा (जतम्‌ कुतः) 
असरत किंस कारण से ओर किंस्‌ प्रकारसे हो जातादे ? 

को अस्मे वाखः पथ दधात्‌ को च्स्याथुरकल्पयत्‌ । 

वलं को अस्म प्राथच्छरत्‌ को अस्याकल्पयज्जवम्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०-(अस्मै) इस पुरुष को (वासः) पहनने के वख, देह रूप 
खोला ( कः परि अदधात्‌ ) कौन पहराता है १, (अस्य) इसके (आयुः) 
आयुष्काल को ( कः अकटपयत्‌ ) कौन नियत करता है १, (अस्मै) 
इसको ( बम्‌ ) शारीरिक शक्ति ( कः भ्-भयच्छत्‌ ) कौन प्रदान करता 
है १, (असय) दस शरीर के ( जवम्‌ ) वेग॒या क्रिया-सामभ्यं को (कः 
अकःपयत्‌ ) कन रचता है ! 

केनापो अन्व॑तजुत केनादरकरोद्‌ रुचे । 

उष्रसं केनान्वन्दध कन सायभ्रवं दद्‌ ॥ १६॥ 

भा०-(आपः) ये जर, देह मेँ रुधिर रस भादि पदाथं (केन) किसः 
के साम्यं से (अनु अतनुत) ` सर्वत्र फैडे . है १ (केन) किसने (रुचे). 


अकारा के किए (अहः). सूय को ( अकरोत्‌ ) बनाया †. (केन) किसनेः 


तृ. 
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षसम्‌ ) उषाकार को (अनु-एेन्व) पुरुष के अनुकर प्रकाशित कियां ¶, 
-ओौर (केन) किसने (सा्यंभवम्‌ ददे) सायकाल को बनाया ? 
को अस्मिन्‌ रेतो न्यदधात्‌ तन्तुरा तयतामिति । 
सचा को अस्मिन्नध्याहत्‌ का बाण का चता दा ॥ ९७ ॥ 
1०-( अस्मिन्‌ ) इस पुरुष देह मँ (रेतः) वीयं को (क 
अदधात्‌ ) कौन स्थापित करता है कि (तन्तः, आ तायतताम्‌ इति) जिससे 
इस पुरुष का प्रजातन्तु ओर अधिक कटे १ ( अरिम्‌ ) इस रुप अं 
(जेधां) इद्धि को (कः) कोन ( जि अहत्‌ >) धारण कराता है १, (बाणं 
कः) कोन दसम वाणी, या वाक्ू-श्ति को धारण कराता, ओर (खत 
कः) नृत्य या हाथ पैर आदि की अपने इच्छाचुरूप चष्टाओ को कौन 
धारण कराता है १ 
` कनेमां मूभिमोणौत्‌ केन पथ॑मवद्‌ दिवम्‌ । 
केनाभि सहा पधैतान केन कमणि पूरुषः ॥ १८ ॥ 
आ०-रष ने ( इमाम्‌ भूमिम्‌ ) भूमि अर्थात्‌ भौतिक देह को 
(केन) किस (मह्या) बडे सामथ्यं से ( जौर्णोत्‌ ) आच्छादित किया है १, 
(केन) किस सामभ्य से ( दिवम्‌ ) चोः मस्तिष्क को ( परि अभवत्‌ ) 
उ्याप , रखा है । ८ पवंतान्‌ ) पवतो अर्थात्‌ अस्थियों को (केन) किंस 
(महा) महान्‌ सामध्यै से धारण किया है, ओर (केन) किस सामथ्यै से 
(सूः) पुरुष (कमणि) नाना कर्मो को करता है ! 
केच पर्जन्यमन्वेति केन सोम विचक्षणम्‌ 1 


केन॑ यज्ञं च॑ श्वद्धा च केना स्मिन्‌ निहितं मन: ॥ १९ ॥ 

भा०- रष (केन) किंस भकार से ( पजैन्यम्‌ ) मेघ को (अनु 

) अपने जीवन के काथो मे सुसंगत करता या भरा करता है, ओर 
(< विचक्षणम्‌). नाना भकार से देखने योग्य '(सोमं) .जरु या अन्न को 
(केन) किंसः भकार से (अन्वेति) प्रा करता है, (केन यत्तं च श्रद्धौ च) 1 
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व्यत्त ओर श्रद्वा को किस श्रकार प्राक्च करता है १ ओर ८ अस्मिन्‌ ) इस 
"खुप देह मे (केन) किसने (मनः) मननश्नीर चित्त को स्थापित क्या है ¢ 


केन श्रोभिंयमाभरोलि केनेमं परमेष्ठिनम्‌ । 
केनेमसि पूरुषः केन॑ संवत्खरं म॑मे ॥ २०॥ (५) 
` , भा०-( श्रोत्रियम्‌ ). वेद के विद्वान्‌ श्रोत्रिय पुरूष को (केन) किस 
-रीति से, किस प्रयोजन से पुरुप (रासोति) प्राच करता है जर ८ इमम्‌ ) 
इस ८ परमेष्ठिनम्‌ ) परम मोक्ष स्थान पर विराजमान परमेश्वरं को (केन) 


"किस प्रकार, किस मा्भसे आक्च करता है? रुष ( इमम्‌ ) इस 


( अश्चिम्‌ ) जीवरूप असनि को (केन) किस रीति से ज्ञान करता है ओर 


(संवत्सरं) संवत्सर शूप, कामय भ्रनापति का (केन) किस कार से 
(ममे) सान करता है था उसको मापता है ? ‡ 


बह्म श्चोचियसापोति बह्यमं परणे्ठिन॑म्‌ । 

बल्लेमसस्ि सूरणो बह संवत्खरं म॑मे ॥ २९॥ 

-आ०--(रषः) पुरूष (ब्रह्म) ब्रहम, वेदक्ञान के ल्य (आ्ोत्रियम्‌ 
आरोति) श्रति अथात्‌ वेद के जानी, व्रह्म के विद्वान्‌ व्राह्मण के पास 


-लाता है ओर (रहम) व्रह्म ज्ञान से वह ८ परमेष्ठिनम्‌ ) परमपद. म स्थित 
जह्य को प्राक होता है। ८ ब्रह्म ) ब्रहम्लान ओर वेदाभ्यास से ( इमम्‌ 


अन्नम्‌ ) इस अध्चि को, इस जीवात्मा को भी भरा करता, साक्षात्‌ करता 
ड, (ब्रह्म संवत्सरं ममे) ओर व्रह्म से ही उस कारुमय संवत्सर का कान 
करता है। 
केतं देवो; अथै श्चियति केन दै्वजनीर्विदाः । 
केनेदसन्यच्॑षन्नं केन सत्‌ शछच्रसुच्यते ॥ २२॥ 
` म०--( देवान्‌ ) देवो, विद्वानों ओर परम्म के रचे दिन्य पदार्थो 


। को ( केन ) किस सामथ्यै से (अनु क्षियति) अपने वष करता है, उनको 


अपने अनुकूल करता है † (दैवजनीः विशः) देव, परमात्मा, .से उत्पादित 
अय पक्षी, कीटपतङ्ग आदिः मनां को (केन) किस सामथ्यं से (अनु 
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क्षियति) अपने अनुकूल बना कर उनके साथ रहता है ¶ अथवा: ( देवान्‌ }; ¦ 
प्राणो को ओर (देवजनी विशः) प्राण से उत्पन्न उप-ाणो के साथ यहः 
सुरुष अथवा आत्मा (केन) किस साम्यं से (अनुक्षियति) एक ही देह मः 
रहता है १ ( केन अन्यत्‌ ) किससे विरहित, होकर ( इदम्‌ ) यह. 
( नक्षत्रम्‌ ) बरहीन या चेतनारदित काः जाताः हैः ओर ८ केन सत्‌ ). 
निसके साथ विद्यमान रह कर यह प्रकररूप म ॑( क्त्रम्‌ ) बखश्वरूप यक्त 
जेतनावान्‌ (उच्यते) कहा जाता है 

ब्रह्म॑ देवं; अयुं क्षियति बह्म देवजनीविंदाः 1 

बरह्मेदमन्यज््चतरं बह्म सत्‌ क्षसुच्यते ॥ २२ ॥ 

मा०-(जह्म) ्रद्शक्ति से यह आप्मा ( देवान्‌ ) इन्द्रियों भौर 
बाणी के बीच मे (अनु क्षियति) निवास करता है । (रहम) ब्रह्मशक्ति के 
ही (दैवजनीः) ईशर से उत्णादित चर, अचर प्रजाओं म या उपभ्राणों 
भी यह आस्मा निवास करता है । ( ब्रद्म अभ्यत्‌ ) ब्रह्मशक्ति से अतिरिक्तः 
८ इदम्‌ ) यह सव ( नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र" निर्वीयै रहता है ओर ( ब्य 
सत्‌ > ब्रह्म शक्ति से युक्त ही यह सव (क्त्रम्‌ उच्यते) बर्युक्त खूप ॐ 
श्वेतन' कहा जाता है । 

केतेयं भूपरिषिदिंता केन चोरु्तरा हिता । 

केनेद भरध्वं तियैक्‌ चान्तरिंश्ं व्यचो हितम्‌ ॥ २४॥ 

भा०-(इयं भूमिः) यह भूमि (केन) किसने (विहिता) विदोषं रूष 
से स्थिर की, धारण की, या बनाई है १ ओर (केन) किसने (उत्तरा चौ) 
इपर का यह आकाश (हिता) धारण किया, थामा या बनाया ¢ ओर 
( इदम्‌ ) किसने यह (उध्वै' तियैक च) ऊपर का ओर तिरा (ग्यवः); 
भ्यापक ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष, वातावरण ८ हितम्‌ ) ` धारण किया, 
भामां या बनाया है १ 

प्रणा भूमरविहिता व्रह्म योरुत्तरा हिता । 

बरहमदमृष्वं तियंक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ ॥ २५॥ 
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भा०-(बह्मणा) उस महान्‌ व्रह्मशक्ति ने (भूमिः विदिता) यष्ट 
शरूमि वा देह बनाई आौर षिदोष पसे धारण ओर स्थिर की । (गह्य) 
-छसं महान्‌. शक्ति व्रद्म ने (उत्तरा घौ) उपर का आकाश वा शिरभी 
हिता) बनाया ओर स्थिर किया है । (इदं) यह ( उर्व" तियेक्‌ च व्यचः, 
-अन्तरिश्चस्‌ ) ऊपर का ओर तिरछा, फैला हुभा अन्तरिक्ष, वातावरण, 
देह का मध्य भाग मी उसी ८ घ्य हितम्‌ ) महान्‌ शक्ति ब्रह्म, ने धारणं 
शिया बनाया ओर स्थिर किया है । 

सु नमस्य संसीव्याथ॑वौ हर्दयं च यत्‌ । 

मस्तिष्को दुर्य भर॑यत्‌ पव॑मानःऽधिं शीैतः ॥ २६॥ 

भा०~(अधर्वा) अथौ अथात्‌ प्रजापति परमातमा, (अस्य) इस 
रुष के ८ मूर्धानम्‌ ) सिर को ओर (हृदयं च) हदय को (संसीव्य) 
्षीकर ८ यत्‌ ) जव ( मस्तिवकाद्‌ ) मस्तिष्क से (ऊर्वः) ऊपर भौर 
शू्तीरवतः) शिर के भी उपर दोकर (पवमानः) ्राणस्वरूप होकर स्वयं 
समस्त देहो को ¢ प्रैरयत्‌ ) गति दे रहा है । अर्थात्‌ वह परमात्मा ही 
सब देहो भ चेतना को चला रहा है । वह सव के मस्तिष्क भर सिरो फे 
-छपर अध्यक्चरूप से विद्यमान है । 

तद्‌ वा अथर्वेण रिरो देवकोराः सरन्नितः । 

तत्‌ श्राणो च्रभि र॑श्नति शिरो अन्नमथो मन॑ः ॥ २७ ॥ 

आ०्- (वा) अथवा (अथर्वणः) अथवा अर्थात्‌ प्रजापति का बनाया 
-दुभा ( तत्‌ ) वह (शिरः) शिर ही (देव-कोशः) देव-कोल्न अथात्‌ इन्द्रियों 
"रा मूर आवरण चा निवासस्थान (सम्‌-उव्नितः) बना इजा है । ( तत्‌ ) 
उस . (शिरः) शिर की (प्राणः) प्राण (अभिरक्षति) चारो ओर से रक्षा करता 
ड । ओर (अन्नम्‌ अथो मनः) अन्नमय शरीर की जौर मन की भी वही 
-शक्षा करता है । 
ऊप्वो च सृष्टारस्वियङः च सष्ादः स्र दिः पुख्ष आ वभर्बार। 
शुरं यो बह्॑गो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८॥ ` 
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भा०-(खर्षः) पुरूष अर्थात्‌ जीवात्मा (जु) , क्या (उवः) उपर: 
ऊंचे खडे हुए खूप मे या मनुष्य से उच योनि मँ (खटः) उत्पन्न किया 
गया था, या (ति्‌ जु) वह तिरछे या तिर्यग्‌-योनि भे (सृष्टः) उत्पन्न 
किया गया था, या (सर्वाः दिश्षः) सब दिश्षाओों मे (पुरुषः) युरूष . (आ. 
बभूव) प्रकट हुआ था १ उध्वै॑ अर्थात्‌ इस मनुष्यलोक से ऊपर कोद 
भौर इससे.उच् योनि मे प्रथम पुरुष उत्पन्न इजा था कि जिससे ये सवः 
मनुष्य पीछे उत्पन्न हुए या वह पुरुष प्रथम तियक्‌ योनि मै उत्पन्न इभाः 
था जौर या सभी दिश्षाओं मे अथोत्‌ सभी योनियों मे वह पुरूष आत्मा 
भ्रकट इजा, यह वितकं उठा करता है । अथवा--वह षुरुप (उध्वैः) ऊपर 
ही दचौरोक मे भ्रकट हुजा था, ( तिर्यङ्‌ ) अन्तरिक्ष रोक मेँ प्रकट हुजा,. 
या सभी दिश्ज म उसकी सत्ता रही, यह ` सदा वित्तकं उठता है.॥ 
इसकी विवेचना उचित रीति से करनी चाहिये । (यः) जो विद्वान्‌ (बरह्मणः); 
बरहम की (पुरं) उस पुरी को जिसके भीतर रहने से वह॒ आत्मा ,(घुरूष), 


सुरूष (उच्यते) कहा जाता है--जानता है, वही इस तकं का समाधान ` 


कर सकता है । 

यो चै तां बरह्॑णो वेदाखतनारदूवां पुर॑म्‌ । 

तस्पै ब्रह्मं च व्राह्याश्च चक्षुः प्राणं जां दुः ॥ २९ ॥ 

भाग्यः) जो (वै) निश्चय से (ब्रह्मणः) व्रह्म की (अग्ृतेन), 
परमानन्द रस से या अनन्त जीवन से (आतां) धिरी इदे, ( ताम्‌ ) उसः 
( षरीम्‌ ) उरी को (वेद्‌) जान छेता है (तस्मै) उसे (बह्म च) वह ब्रहम 

(जाह्यश्च) उस ब्रह्मख्प महान्‌ शक्ति के उपासकजन या उससे उत्पक्न- 
सोक (चुः) च्च आदि इन्दिया, (भ्राणम्‌) जीवन ओर (प्रजाम्‌.)' 
सन्तान (ददुः) भदान करते ह । 

नवे ते चश्ु्जहाति न श्राणो जरसः पुरा। 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुप उच्यते ॥ २० ॥ 

भार--(यः) जो (ह्मणः पुरं वेद्‌) बह्म की उस पुरी को जानतः 


| 
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है (यस्याः) जिसका अध्यक्ष साक्षात्‌ (पुरुषः उच्यते) शुरुष' कहा जाता 
है, ८ तम्‌ ) उसको (चुः) चकु आदि ज्ञनेन्द्रियगण (न जहाति) नीं 
छोडते, (न प्राणः) ओर न प्राण ही (जरसः घुरा) उदे के पूवं उसे 
त्यागता है । 

च्रष्ठाच॑क्रा नव॑द्वारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्य हिरण्ययः कोर: स्वगो ज्योतिषावर॑तः ॥ ३१ ॥ 

भा०-(अष्र-चन्ना) आठ चक्रों ओर (नव-द्ारा) नवदारों से युक्तः 
८ देवानाम्‌ ) इन्दिय-गरणो की (अयोध्या) किसी से युद्ध हारा विजय न 
की जने वारी (पू) पुरी है । (तस्यां) उसमे (हिरण्ययः) तेजःस्वरूप, 
(कोशः) प्राणों का एकमात्र आश्रय, (स्वर्गः) सुखस्वरूप जीवात्मा 
(अयोततिषा) परमात्मा के तेज से (आदतः) दका दुआ रहता हे । 

तस्मिन्‌ हिरण्यये कोनो उयरे चि्रतिष्ठिते । 

तस्थिन्‌ यद्‌ यक्षमात्सन्वत्‌ तद्‌ वै ब॑ह्यविदो विदुः ॥ ३२ ॥ 

भा०-( तस्मिन्‌ ) उस (दिरण्यये) तेजोमय, (त्रि-अरे) तीन अरो 
वाके ओर (-त्रि-प्रतिषठते) तीन चरणों या आश्रयो पर स्थित (कोके) होने 
वारे कोच मे अर्थात्‌ जीवात्मा मे, ( यत्‌ यश्चम्‌ ) जो परम पूजनीय तत्व 
८ आस्मनूबत्‌ ) परमात्मस्वरूप दै, (तत्‌ वै) उसका ही निश्चय से (ब्रह्म 
विदः) ब्रह्मज्ञानी रोग (विदुः) ज्ञान किया करते है। 

धश्राय॑मानां हरिणीं यदसा संपरीदरताम्‌ । 

पुरै दिरुण्यथीं बह्मा विवेदा्पराजिताम्‌ ॥ ३२ ॥ ( ६ ) 

भा०-८ प्र-भ्राजमानाम्‌ ) अतिशय तेज से प्रकाशमान, (हरिणीम्‌ ) 
अति मनोहारिणी, (यशसा) यश्षोखूप तेज से ( सं-परिदरताम्‌ ) चारों 
तरफ से धिरी दै, ( दिरण्ययीम्‌ ) अति तेजस्विनी, ( अपराजिताम्‌ ) 
किसी से भीन जीती गई उस ब्रह्मपुरी मे (ब्रह्मा) बरहम (विवेश) भरवेश 
किये इए द । इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

[ ततर दे सक्ते, पत्रपधिश्वचैः 1 
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[३] 
अथवौ ऋषिः । वरणो, वनस्यतिश्वन्द्रमाश्च देवताः । २, ३, ६ सुर्‌ वरिष्टुमः, 
८, १३, १४ पथ्यापक्तयः ११, १६ भुरिजो । १५, १७-२५ षट्पदा जगत्यः, 
१, ४, ५, ७, ९) १०, १२, अनुष्टुभः 1 पत्रविरार् सुक्तम्‌ ॥ 

च्मयं म वरणो मणिः सपत्नक्षयणो चषा । 

तेना ईभस्व त्वं राच्रून्‌ प स्णीहि दुरस्यतः ॥ १॥ 

भा०-८ अयम्‌ ) यहं (वरणः) सबसे उत्तम वरण करने या सख्य 
रूप से घुनने योग्य, श्रेटतम, ममे से राज्यतिरक द्वारा अभिषेक रने 
योग्य, अथवा शत्रु का वारण करने हारा पुरूष ही (मणिः) शिरोमणि, 
सबका प्रमुख नेता होने योग्य है । वह स्वयं (वृषा) सेव सुलों का वर्क, 
शकट के भार को उठाने योग्य इृषभ के समान राज्य भारं को उठाने य 
समथ, या मेघ के तुल्य सुखो का वैक ओर (सपत्नक्षयणः) शत्रुम का 
नाशक है । हे रा्रपते ! (तेन) एेसे णुरूप के बर पर (त्वं) तू ( शत्रून्‌ ) 


शातरुओं को (रभस्व) विनष्ट कर या पकड ओर (ुरस्यतः) दुष्ट कामना 
करने वारं को (प्र सणीहि) विनाश कर । 


्रणान्करृणीटि पर मृणा ईभस्व सणिसत अस्तु पुर एता एरस्त।त्‌ \ 
अवारयन्त वरणेन देवा अभ्याच्वारमसुराणां श्वःश्व॑ः ॥ २ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( एनान्‌ ) इन शवुओं को (प्र श्रणीषटि) मार, 
ख शण) विनाद्य कर, (रभस्व) पकड छे । वही शबरुओं का निवारण 
करने म समथ सेनापति ८ पुरस्तात्‌ ) आगे ही आगे (पुरः-एता) अपनी 
सेना के आगे प्रसुख रप से चलने वाला (अस्त) हो । देवाः) विदान्‌ वा 
वीर रोग (वरणेन) शघरु के वारण करने म समर्थं रुष द्वारा ही 
( असुराणाम्‌ ) असुरो के (श्वः-श्ः) निरन्तर होने वारे नये से नये 
( जभ्याचारम्‌ ) आक्रमण को (अवारयन्तं) वारण करते हे । 
श्रयं सणिधरणो विश्वभ॑षजः सहसो हरितो हिरण्यय; । 
स ते शवूनधरान्‌ पादयाति पूस्तान्‌ द॑भ्ुि य त्व द्विषन्ति ॥३ 
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मा०-८ अयम्‌ ) यह (वरणः) शद्रजं का निवारण करने वाखा 
(सणि) नर-शिसोमणि पुरुप ही (विश्व-मेषजः) समस्त दुःखों को शान्त 
करने हारे ओपध के समान है, वह (सहस्राक्षः) चर या रुच दूतो ओर 
राजसभा के सभासदों की आवो ओर श्ाख-चक्षुओं वा विद्वानों द्वारा मानो 
हजारों आंखों से युक्त होकर साक्षात्‌ सहस्राक्ष इन्दर है । वह (हरितः) 
अनोहर आश्रय ब्रृक्च के समान इयामर या सूर्यं के समान कान्तिमान्‌ 
-णुवं श्ान्तिभ्द्‌ है ओर वही (हिरण्ययः) वड़ा घन-देश्चयैसम्पन्न है । (सः) 
वह (ते) तेरे ८ शन्‌ ) शरं को ( अधरान्‌ ) नीचे (षादयाति) कर 
देता है। हे शत्रु निवारक ! तु. (पूर्वः) सबसे पूर्वगामी होकर ( तान्‌ ) 
उनका (दभ्नुदि) विनाश कर डर (ये) जो (त्वा) तक्षे (दविषयन्ति) ष 
रते हं । 

सयं तै कृत्यां वित॑तां पौसपेयादयं भयात्‌ । 

चयं त्वा स्स्मात्‌ पापाद्‌ व॑रणो वरयिष्ये ॥ ४॥ 

भा०--(अयं वरणः) यह ॒शादुजं को निवारण करने मे समथ, 
सेनापति ८ वितताम्‌ >) विस्तृत ८ त्याम्‌ ) घातक सेना को भी (वार- 
पिष्यते) परे हदा देने मे समं है जौर ८ जयम्‌ ) यह सेनापति 
( पौरपेयात्‌ भयात्‌ ) युरुषों से होने वारे भय से बचाने समर्थ है जओौर 
( अथं त्वा सवैस्मात्‌ पापात्‌ ) यह त्च पर॒ होने वारे सब प्रकार के 
-खत्याचार से तुको (वारयिष्यते) बचाने मँ समथ है । 

वरणो वारयाता श्रयं देवो वनस्पतिः । 

यक्ष्मो यो य्ररिपन्नाधिष्स्तसं देवा अवीवरन्‌ ॥ ५ ॥ 

भा (अयं) यह (वरणः) शत्रु को वारण करने मँ समथ (देवः) 
दिव्यगुणवान्‌ कान्तिमान्‌ तेजस्वी राजा साक्षात्‌ (वनस्पतिः) धृक्ष के समान 
भाश्रयपद्‌ है । ( यः अस्मिन्‌ ) इसङ़ भीतर (यक्ष्मः) पा सत्कार के 
योग्य महान्‌ आत्मा (आविः) भवि है । (देवाः) विदान्‌ छोग (तय्‌ ॐ) 
-सचा वरण करते ओर राज्यसिदासन पर अभिषेक करते ई । 
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स्वपर सुप्त्वा यदि परय।सि पापं सृगः सृति यति धावादजुष्टाम्‌ । 


परिक्षवाच्छङ्नेः पापवादादयं मणिधैरणो वारयिष्यते ॥ ६ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (यदि) यदि (सुप्त्वा) सोया हा त्‌.( पापम्‌ ). 
पाप युक्त, अत्याचार ओर अन्यायपणं अपने पर होने वाटे भयङ्कर वध 
आदि के (स्वभ) ख्ममय द्य को (परयासि) देखे ओर (यदि) यदि 
(खगः) कोद बनैटा जन्तु ( अजुष्टाम्‌ ) अनभिरुपित ८ सतिम्‌ ) मागं 
से (.धावात्‌ ) आ धमके, ८( परिक्चवात्‌ ) निन्दाजनक रोकवाद ओर 
(क्कनेः) भवर आक्रामक ओर ८ पापवादात्‌ ) पापमय निन्दावाद इन ` 
सबसे, (वरणः) श्रु से वारण करने मे समथ (मणिः) यह शिरोमणि 
(बारयिष्यते) प्रजा की ओर तेरी रक्षा करेगा । राजा के रक्चकव राजा 
को सुख से सोने देते है, उसकी रक्षा में राजा रात कोशन्रुकेभयके 
अत्याचारमय स्वस्न नहीं देखता ओर प्रजा भी निधिन्त सोती है । उसकी 
रक्षा मे वन के पञ नहीं सताते, व्यथं लोकापवाद नहीं उठते, भ्रस्युत र्चा 
के प्रबन्ध से उसका यश्च होतादहै ओर प्रन पापमय निन्दा भी 
नहीं उटती । र 
अर॑त्यास्त्वा नित्या अभिचारादथो भयात्‌ । 
मृत्योरोजीयसो वधाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥ ७॥ 
भा०-(अरात्याः) सुख `न देने वारी शत्रु की (निकत्याः) पापमयी 
सेना के ( अभिचारात्‌ ) आक्रमण से ओर उसके कारण उत्यन्न (जोजी- 
यसः) बड़ भवर (-त्योः) खल्यु के भय ओर ( वधात्‌ ) प्राणना, 
शखव्रथ से भौ (वरणः) वह "वरणः नाम रक्षकव्मै॑राजा ओर प्रजा को 
(वारयिष्यते) आपत्य से बचा केने मं समथ होता ड । 
यन्मे साता यन्म पिता रायो यच्च॑ मे स्ता यद्नश्चकुमा वयम्‌ । 
ततों नो वारयिप्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥ ८॥ 
भारत्‌ एनः) जो पाप (मे माता) मेरी माता जौर (यत्‌ एनः. 
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~~~ 





भे पिता) जो पाप मेरा पिता ओर (यत्‌ च) जो पाप (मे) मेरे (भ्रातः) 
भाई लोग ओर (यद्‌ एनः) जो पाप मेरे (स्वाः) अपने बन्धु जन ओर 
(यत्‌ एनः) जो पाप ( वयम्‌ ) टम (चकृम) करते दै, ( तत्‌ ) उन सब 
पापों से ( अयम्‌ ) यहः (वनस्पतिः) वदे बर्च के समान शरण योग्य प्रना- 
पारक (देवः) राजा (वारयिष्यते) रक्षा करेगा । राजा ओर प्रजा के भीतरी 
सम्बन्धों भे होने वाटे अत्याचासें से भी परजा की रक्षा राजा ही करे । 

वरणेन प्रव्यथिता आाद्या भे सव॑न्धवः। 

च्रसूद रजो अप्यगुस्ते य॑न्त्वधमे तम॑ः ॥ ९ ॥ 


भा०-(स-बन्धवः) मेरे बन्धुं के साथ मिलकर पड्यन्व् रचने ` 
वारे मेरे (श्रात्‌ब्याः) श्रु रोग, (वरणेन) इस रक्चकव्मं से (प्रव्यथिताः) . 
पीडित होकर, ज (असू) भरकाशदीन (रजः) राजसमाव अथात्‌ क्रोध 
को (अपि अगुः) प्राच होते ह, (ते) वे, (अधरं) अधम (तमः) तामस- ` 


भव को (यन्तु) पराप्त हो, अर्थात्‌ वे भारी दण्ड को प्राच हो । 
अरि ऽहमरिषगरायुप्छात्सवैपूरूषः । 


तै सायं वरणो णिः परि पातु दिशोदिशः ॥ १० ॥ (७) 
भा०-( अहम्‌ ) म (अरिष्टः) अपीडित ओर (अरिषटगुः) अपीदित ` 


पदभ या इन्दि सहित रर ओर (सर्पूर्पः) मँ अपने समस्त पुरुषां 
नोकर-चाकरो सहित ८ आयुष्मान ) दीघा रदँ । (तं मा) उस छज्तको 


(अयं वरणः मणिः) यह क्षत्रवगे क्षिरोमणि (दिशः दिशः) समस्त दिशाओं ` 


म (परि पातु) सुरक्षित करे । 
यं म वरण उरसि राजां देवो वनस्पतिः । 
स मर शत्रून्‌ वि वा॑धतामिन्द्रो दस्यनिवाखसान ॥ ६९ ॥ 


भा०~-(इन्द्रः) आत्मा ( दस्यून्‌ ) आत्मन्ञान का नाश करने वाके ` 


८ असुरान्‌ ) प्राणों मं रमणकारी विषय भोगों को (इव) न्स 
शकार दमन करता है, उसी भ्रकार (अयं वरणः) अहं विद्वानों 





से वनेः 
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लोर शावुओं को वारण कते मै समथ देवः) भकाशमान, (वनस्पतिः) 
` नाश्रयत के समान सबका पालक (राजा) राजा मेरी (उरसि) छाती 
था हदय में विराजे । (सः) वह (मे) मेरे ( शनरन्‌ ) शग्रुओं का (कि 
“घाधतास्‌ ) विरोष रूप से या विविध उपायों से दमन करे । 
इभं पिंमरमिं वरणमारयष्माञ्छ तदा॑रदः । 
समर रप्र च कलत्रं च पञूनोज॑श्च मे दधत्‌ ॥ १२॥ 
भा०-( दमम्‌ ) दस ( वरणम्‌ ) शघ्रु-वारण मै समर्थं पुरुष को 
“ (विभि) भँ ति दारा पोषण करं ओर (आयुष्मान्‌ शत-शारदः) सौ 
रसो तक की आयु वाखा होड । (सः) वह (मे) मेरे राष्रको ओर कष्र- 
- थर को, ( पञ्चन्‌ ) पञ्ओं को (ओजः च) ओर ओज को ८ मे दधत्‌ ) 
~भेरे म धारण करावे । । 
यशा वातो वनस्पतीन वुक्तान्‌ अनक्तयोज॑सा । 
` पवा सपत्नान्‌ मे भङ्ग्व पून्‌ जाताः उता्रान्‌ 
वरणस्त्वाभि र॑क्षतु ॥ १३॥ 
भा (यथा) निष भकार (वातः) प्रबल वायु ८ वनस्पतीन्‌ ) वनो 
"के पार्क रूप बडे २ ( वृक्षान्‌ ) वृक्षों को (ओजमा) अपने बर सै 
“ (भनक्ति) तोदं डारता है, (एवा) उसी प्रकार (मे) मेरे ( पवान्‌ पूर्व 
के उत्पन्न (उत) ओर ( अपरान्‌ ) वाद्‌ के ( जातान्‌ ) उत्पन्न ( सपत्नान्‌ ) 
` शानुजों को (भङ्ग्धि) तोड्‌ डाल, नाश कर । हे राजन्‌ ! (वरणः) शेसा 
“रायु का वरण करने मे समथ पुरुष (त्वा) तेरी (अमि रक्षतु) रक्षा करे ॥ 
यथा वात्॑ाभि॑ ब्षान पातो वनस्पतीन्‌ । 
पवा सपत्नान्‌ मे प्साहि पूरवन्‌० ॥ १४ ॥ 
भार-(यथा) जिस भकार (वातः च अग्निः च) भव वायु सौर 
` धम्मि मिलकर ( वनस्पतीन्‌ दक्षान्‌ ) वन के बड़े २ ओर साधारण 
-को भी (सातः) खा नाते है, (एवा) इसी प्रकार (मे) मेरे 


र (पान्‌ जातान्‌ 
-छत. अपरान्‌ जातान्‌ सपन्ञान्‌ प्साहि ) पठे भौर पिचछे 


उत्पन्न शाचुर्ओः 
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कोखा डाल । दे राजन्‌ ! ( वरणः त्वा अभि रक्षतु ) श्ुनिवारक पुरुषः 
तेरी रक्षा करे । € 

यथा विन प्रणा वृक्षाः शेरे न्यपिताः। 

णवा सरपत्नांस्त्वं मप्र प्र क्षिगीहि न्यपधय। 

परवान्‌ जरत उताप॑णन. वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १५॥ 

भा०--(यथा) जिस पभरकार (वातेन) प्रवल वायु से (अक्षीणः) 
उखे ओर (नि अर्पिताः शेरे) नीचे गिरये बरक्ष भूमि पर लोट जाते ह. 
(एत) उसी प्रकार (त्वं) तृ वरणः (मे सपत्नान्‌ परक्षिणीदहि) मेरे शबरुभोः 
का विनाशा कर ओर उनको (नि अपय) नीचै गिरा दे । 

तांस्त्वं भ्र च्छिन्द्धि वरण णरा दित पुरा्युषः । 

य पनं पडयुषु दिप्सन्ति ये चस्य राष्रदिण्सवः ॥ १६ ॥ 

भाय) जो लोग ( एनम्‌ › इस राजा के (पष) ष्ड्घों पर ` 
(दिप्सन्ति) घात ख्गाते है, (थे च) ओर जो (अस्य) इस राजा के (शष्ट 
दिप्सवः) राष्‌ अर्थात्‌ जनपद्‌ पर घात रगाते है, उनको मारकर हड्प 
खेना चाहते है, हे (वरण) शदुनिवारक ! ( तान्‌ ) उनको (त्व) त्‌ (दिष्टात्‌ . 
च पुरा) निर्दिष्ट अर्थात्‌ कमं म र्वि समय या संभावित आयसे पूया 
(आयुषः षुरा) उनकी पूणं आयु होने के पूं ही (परच्छिन्धि) विनाद्य कर ¡, 

यथा सयो अतिभाति यथास्मिन्‌. तेज आहितम्‌ । 

पवा मरे वरणो सणिः कीर्तिं भूकषि नि य॑च्छतु 

ते्जला मा सक्षत॒ यश॑सा सम॑नक्तु मा॥ १७॥ 

भा०-(यथा) निस मरकार (सूरयः) सूय (अति भाति) सबसे अधिक - 
चमकता है ओर (यथा) जिस प्रकार (अस्मिन्‌ ) दहस सूर्यं म॑ (तेजः) भ्रलर ` 
तेज (आहितम्‌ ) इश्वर ने रख दिया है, (एव) उसी भकार (वरणः मणिः) ` 
ऋवारक नर-शिरोमणि पुरुप (म) खले ( कीतिम्‌ ) यसा ओर ( मूतिम्‌) 
सम्पत्ति (नि यच्छतु) प्रदान करे, (तेजसा) तेज से (मा) क्च (सम्‌ उक्षतु) ° 

















“(यशः) यश, मान, प्रतिष्टा है ओर (यथा) निस प्रकार का 


१९. अथवेवेदभाष्ये [ सू ३। २३ 


सीचे अर्थात्‌ शनुभं से रक्षा करने वाले पुरुषों के बर पर भैं सूर्य॑दे 


` समान कान्तिमान्‌, सद्धिमान्‌ , यशस्वी, तेजस्वी राजा हो जाड । ` 
` यथा यदाशचनदरस्यादित्ये च॑ नृचद्॑सि । एवा म० ॥ १८॥ 


भा (यथा) निस प्रकार (चन्द्रमसि) चन्द्रमा मे ओर (खचक्षसि) 


समस्त मनुष्यों के देखने वारे, या सुख के द्ौनीय (आदित्ये च) आदित्य 


म (यशः) यश, कीर्ति है, (एवा मे वरणो मणिः०) इसी भकार श्नरुवारक 
शिरोमणि पुरू मी अन्ने कीति ओर भूति प्रदान करे, यन्ते तेज ओर यश 
से युक्त करे । 


यथा यर; पृथिव्यां यथास्मिन्‌ जातवेदसि । एवा० ॥ १९ ॥ 


भा०--(वथा) जिस मकार (एरथिव्धां) एथिवी मे ओर (अस्मिन्‌ 


जातवेदसि) इस जातवेदा असनि मे (यशः) कीति है, इसी प्रकार -- पूर्ववत्‌ 


1 ५ > ~ शते (2 
यश्गू-यराः कन्यायां यथास्मिन्त्सं रते रथे । एवा० ॥ २० ॥ 
 \भा०-(यथा) जिस्‌ प्रकार का यश्ञ, शोभा, सान, प्रतिष्टा (कन्याया) 


 छद्धचरित्र कन्या मे ओर (यथा) जिस प्रकार का ( अस्मिन्‌ ) इस 
` (खंश्ते) युद्ध के चयि युद्ध सामभ्री से सुसनित (स्थे) रथ में (यक्षः) 


यश्च है, उसी भ्रकार “पूर्ववत्‌ । । 
यथा यदः सोमषीथे मधुकं यथा यसः । एवा० ॥ २१॥ ` 
भा<-(यथा) जिस प्रकार का (सोमपीथ) सोमपान करने भँ 


(मधुपक) 
मधुपकं प्राप्त करने मे (यशः) यश्च है, उसी भ्रकार “पूववत्‌ । 


यथा योऽचि व॑षट्कारे यथा यद; । पवा०॥ २२ ॥ 


 भा०-(थथा) जिस प्रकार का (अभ्निहोत्रे › अधिहोत्र करने सें यक्ष 
है'ओर (यथा) निस प्रकार का (षट्‌कारे) यज्ञ करने सं (यदः) यश है, 
इसी प्रकारं की ` पूववत्‌ । ` 


-यथागयशो यजमाने यथास्मिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ । -एवा० ॥ २३॥ 
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भा०--(वथा) जिस प्रकार का यश्च (यजमाने). यक्त कराने वारे पुरूष 
म जौर (यथा) निस प्रकार का यक्ष (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ म (आ- 
हितम्‌ ) रखा है, इसी प्रकार का-- पूर्ववत्‌ 1 


-यशथा यदः व्रजाप॑तौ यश्रास्मिन्‌ प॑रसेष्टिि । पवा० ॥ २४॥ 


भा०-(यथा प्रजापतौ यशः) जैसा प्रजापति में यदा है ओौर (यथा) 
जैसा (असिमन्‌ परमेष्ठिनि) इस परमेष्टी, व्रह्मा या सर्वोच्च पद्‌ पर स्थित 
परमेश्वर ओर राजा होने मे यश है, इसी प्रकार का “पूर्ववत्‌ । 

यथ देवेष्ठस्रतं यपु सत्यमादहितम्‌ । 

णवा म वरणो सरणिः कीरति भूति नि य॑च्छतु 

तेजसः मा सक्षत॒ यश॑सा सम॑नक्छ मा ॥२५॥ 

भा०-(यथा) जिस भकार (देवेषु) दिव्य पदार्थो भं ( जतम्‌ ) 
जीवनध्रद्‌ सामभ्यं है ओर विदानो मे परम ब्रह्मज्ञान रहता है ओर जिस 
कार (पप) इन ब्रह्म युरुपों मे ( सत्यम्‌ ) सत्य ८ आहितम्‌ ) स्थिर 
है, इसी प्रकार का यद्व, कीर्ति, मान, प्रतिष्टा, आद्र ओर सम्पत्ति यह 
शबुवारक पुरुष युन माठ करावे ओर वह युश्षे तेजस्वी ओर यशस्वी करे । 

[ ४ ] सप विज्ञान ओर चिकित्सा 
अथवो ऋपिः ॥ गरुत्मान्‌ तक्षको. देवता ॥ १ पथ्यापंक्तिः । २ त्रिपदा यवमध्या 
गायत्री, २, ४ पथ्या बृहती, < उष्णियभा पररा विषटप्‌ पद रिक्‌ गायत्री, 
१६ त्रिपदा प्रतिष्ठा गायत्री, २१ कठुम्मती,. २३ विष्टुष्‌ › २६ बरहतीगभौ 
कषटुमतौ त्यवसाना प्ररपदा सुर्‌ विष्टुप्‌ , ५-७, ९, ११,.१३२-१५ „ १७-२०, 
२२१ २४१ २५ अनुष्टुभः । षड्वशर्च सूतम्‌ ॥ 

इन्द्रस्य प्रथमो रथों देवानामप॑से रथो वरुणस्य ततीय इत्‌ । ` 
अहीनामपमा रथ॑ स्थाणु्मारदथःचत्‌॥ १ ॥ 


भा०-(इन्दस्य) आत्मा का (प्रथमः) सबसे उ्कृषट (रथः) रस था 
वीय है जोर ( देवानाम्‌ ) शरीरगत इन्द्रियों का (रथः) रस `या वीं 


 -- ------- ---- गगररं 


यि 
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(अपरः) उससे उतर कर, दूसरे नम्बर पर है । (वरणस्य) प्राण, अपान या 
अभि का (रथः) रस या वीयं (तृतीयः) तीसरे दज का (इत्‌ ) ही है! 
( अहीनाम्‌ ) सर्पौ का (रथः) रस या वीयं (अपमा = उपमाः) सबसे 
नीचे है, जो ( स्थाणुम्‌ ) वनस्पतियों म या शरीर मं ( आरत्‌ ) प्रक्ष 
होता है, ( अथ मरत्‌ ) ओर जो तीन वेदना उत्पन्न करता या फैल जाताः 

है ( अथ आ षत्‌ ) ओर प्राणधात करता है । 

तं वा एतं रसं सन्तं रथ दव्याचक्षते । गो० प्‌० २।२१॥ इन्द्रः 
आत्मा का सबसे अधिक वरु है, उससे उतर कर -क्नेन्दरियों का, उससे 
उतर कर प्राण, अपान, ्यान या अभि का ओर सबसे कम अहि या सप 
का । अधिक बर्वान्‌ अपने से कम बर वारेको दुबाकेता है इस 
सिद्धान्त से सर्पौ के रस अथात्‌ विष को दूर करने या उस पर विनय 
पाने के छिये उससे अधिक रस्‌-बरु वाले पदा्थं॑का प्रयोग करना 
चादिये । इसके अतिरिक्त रस॒वनस्पतियों मे विद्यमान हे। सपं का 
सबसे निष्ट श्रेणी का विष भी शरीर मे परेश करता ओर फेर जाता है # 

, दभैः जोचिस्तरूणकमश्व॑स्य वारः: परुषस्य यार; 1 

रथस्य बन्धुरम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-विष के बाधने वाटे पदार्थौ का वणन करते है । (दर्भः) दाभ,. 
कशा घास, (शोचिः) जरुता चमकता इजा जाग का अगारा, (तरणकम्‌ ), 
तरुणक या कत्तण, (अश्वस्य वारः) अश्च" अर्थात्‌ सरपत या कनेर के बाल 
था भरु भौर (परुषस्य वारः) परुष नाम के सरपत कं बारु या जल येः 
पदाथ (रथस्य) सर्पौ के विष के ( बन्धुरम्‌ ) बाधने वाटे पदाथ है । 

अश्वस्य वारः = अश्च के बार, ये घोडे के बा नहीं भत्युत यह एक. 
“काश' या सरपत की जाति है निसको राजनिघण्टु मे “अश्वाल' शब्द्‌ से 
कहा गया है । यह पानी म बहुत सरता है । उसके पतते विशेष रूप सेः 
दाह, वृष्णा को शान्त करते ह । अथवा- “अश्वस्य वार; करवीर का भीः 
वाचक होना सम्भव है । आर्द्‌ मे उसे “अश्वमार' शहयमार' आदि कह 
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जाता है, वेद्‌ मे उसे 'अश्र-वार' कहा गया दे । यह तीन विपच पदार्थं है । 
रूपस्य वारः परप नामक छदी दाभ की जाति है, इसको राजनिघण्टु 
शवर' नाम से पुकारता दै । यह िततोल्वण, दाह, विष आदि का नाशक 
है । अथवा परूष = पोरओं वाला नड्‌, नर द जो “नलः स्यरादधिको वीरय; 
शस्यते रसकर्मणि ओरं से अभिक वीर्यं वाला ओर रस-कर्म या विष 
चिकित्सा मे अभिक उपयोगी है । या फाटसा ~ 'परूपक', तरूणक = 
तर्णक या तरण = कत्तग नामक आपथि । यह भूतग्रहविपघ्तं च 
चणक्षतविरोपणम्‌'› भूतग्रह ओर विष का नाशक, चण क्षतादि की रोपक 
ओषधि है । 
अं श्वेत पदा ज॑हि पूर्वग चार्परेण च । 
उदप्ठुतरमिंव दार्व्ह(नामरसं विषं चारुग्रम्‌ ॥ ३॥ 
भा<-हे (चेत) श्रेत करवीर, अश्वघुरक नाम ओषधे ! (वाः) जल 
जिस प्रकार ( उदप्ठुतम्‌ ) जर मँ उतराती इदं (दार) लकड़ी को 
{ अरसम्‌ ) निबेल ओर नीरस करफ़े विनष्ट कर देता दै, उसी रकार 
(प्वैण) पूं के ओर (अपरेण च) अपर के (षदा) पाद्‌, फूल ओर मूक से 
(अहीना) सापो के ( उग्रम्‌ ) तीर ( विषम्‌ ) विप को ( अरसम्‌ ) 
निर्वै करे (अव जि) विनाश कर । 
चुषो तिमज न्म्य पु4रववीत्‌। 
उद्पुतमिव दार्वहीनामरसं विषं वारम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०- (अरुषः) तम्बा (निमज्य) जल मे डुवोया जाकर (एनः 
उन्मज्य) फिर ऊपर टकर ( अवरवीत्‌ ) मानो बतलाता है कि मेरे परमाव 
से (अहीनाम्‌ ) सर्पि का (उग्रम्‌ ) उग्र, भयानक, तीव्र (विषम्‌) विष भी 
( अरसम्‌ ) रसहीन, निर्वर द्यो जाता है (उदप्ठृतं दारु) जिप्त भकार कि 
पानी मे इवे खकड़ी के कदे को (वाः इव) जिस भकार जल. ( अरसम्‌ ) 
निवे कर देता है । अर-युषा" अति शब्द्‌ कर्ने वाली वीणा तुम्बी? है, 
वह कटु ओर विषन्न होती ह । 
३ कृ. 
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घेरो ह॑न्ति कर्ण धेः दिवघुताखितम्‌। 
चेद्रो रथर्व्याः शिरः सं विमेद पृदाक्वाः ॥ ५॥ 

भागः) धेः नामक ओपधि (कसर्णीरु) कसर्णीलं नामक 

सपं को विनाश करती है । (वेदः) वही वेदः नामक ओपधि ( श्चित्रम्‌ ) 
शेत सपं (उत) ओर ८ असितम्‌ ) कारे सर्प को मी विनाश्च करती हे । 

(वैदः) वद नामक ओषधि (रथ्याः). रथरवीं नामक साप-नाति जर 

घरदा्ताः) दादर नामक सांण की जाति के (दरः) शिर को भी (लभेद) 

तोड़ डाखती है । चेटः द्वारा करवीर या गिरकणिकया अश्वषुरक या अश्व- 
गन्धा नामक ओषधि ठेना उचित है । केशव के मत से पेद नामक एक जन्तु 

है जो (तङिणी' कहाताहै, जो पीटे रंग कावा चिट्कनेदार होता हे 1 

उसके भय से सपं नहीं आता । कसर्णीलः अति विपैली सर्पं जाति होती 

है । शत्रः कोडिया, असितः कालानाग, 'रथरवा' फनियर ओर “दाङ 
कंडैत ये सभी सर्पौ की भिन्न २ जातियों के नाम है । । 

चेद पिं प्रथमोऽयं त्व वयमेम॑सि । 

अहीन्‌ व्यस्यतात्‌ पथो येन॑ स्मा वयमेमसि ॥ ६ ॥ 

^ भा०-हे (वद) पदर अथात्‌ अश्च नामक ओषधे ! (प्रथमः) प्रथम 

त्‌. (अ-इहि) आगे २ चल ओर (त्वा अनु) तेरे पीछे ( वयम्‌ ) हम 

(मसि) चुं । निस॒मागं से ( वयम्‌ ) हम (एमसि) चरं उस (पथः) 

मागं से ( अहीन्‌ ) सापो को ( वि-भस्यतात्‌ ) तु.दूर भगादे। 

इदं चेद्रो अजायतेदम॑स्य परायणम्‌ । 
इमान्यैवतः पदाहिघ्न्यो वाजिनीवतः ॥ ७॥ 
भा०-( इदम्‌ ) यह (पेदरः) अश्च नामक ओषधि ही (अजायत) 
दसा उत्तम पदाथे सिद्ध हज है कि ( इदम्‌ ) यह ही (अस्य) इसका 

( परायणम्‌ ) परम ओषध है (वानिनीवतः) वबरवती शाक्ि ` से यक्तं 

(अदिनः) ओर सनारक (अवतः) अर्वन्‌ खथात्‌ अश्व' नामक 

ओषधि के (इमानि) ये (पदा) विकेष जानने योस्य लक्षण ह । 
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संय॑तंनवि प्परद्‌ व्यात्तं न सं य॑मत्‌ । 
शरसिमन्‌ श्वञे द्रावही खी च पुमाँश्च ताबुभावरसा ॥ ८॥ 
भा<--साप का सख ( सं-यतस्‌ ) पकड कर वन्द्‌ कर दिया जाय 
किं (न विष्परत्‌ ) खुल न सफ़े ओर यदि उसका सख (व्यात्तं) खुखा हो 
"तो पसा उपाय किया जाय कि वह (न सं यमत्‌ ) बन्द नहो सके। तो 
(अर्मन्‌ कषेत्रे) इस उपाय से (धौ) दोनों (अही) सांप जातियां (खी च 
फमान्‌ च) मादा ओर नर (तौ उभौ) वे दोनों ही (अरसा) विष नहीं 
-उगर सकतीं । 
च्ररसासं इदाह॑यो ये अन्तिये च॑ दूरके । 
वनेन हन्मि छश्धिकम्ि दण्डेनाग॑तम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-च) जो सपि (अन्ति) समीप हों ओर (थे च दूरके) जो 
दूर हो वे भी (अहयः) साप (इह) इस उपाय से (अस्सासः) निर्बल, 
जलरहित, खाचार हो जते हे कि (घनेन) किसी ठतौडे से ( वृश्चिकम्‌ 9 
विच्छ को (हन्मि) मारु जर ८ आगतम्‌ ) समीप आये ८ अहिम्‌ ) सांप 
करो (दण्डेन हन्मि) दण्ड से मां । 
चाश्वस्येदं भ॑पजमुभर्योः स्व्रजस्य॑ च । 
इन्द्रो मेऽदिमघायन्तमहि चेदरो अरन्धयत्‌ ॥ १०॥ ( १० ) 
भा०--(अवाश्वस्य) 'अवाश्व' नामक सपं ओर (स्वजस्य च) “स्वज" 


` नामक स्प (उभयोः) दोनों का ( इदम्‌ भेषजम्‌ ›) यह मेषन है, (इन्द्रः) 


“इन्द्र” नामक ओषधि (मे) मेरे ( अधायन्तम्‌ ) उपर आक्रमण करने वाले 
सं को उसी प्रकार विन(श कएती है जिष प्रकार (वेदः) पूर्वोक्त अश्च या 
वेत न(मक ओषध ( अहिम्‌ अरन्धयत्‌ ) सपं को नाश करती है। 
“इन्द" या “इन्द्रक' नामक ओषध “अश्मन्तकः या 'अश्वान्तक' है जो गुण 


मे विष की पीडा को दूर्‌ करती ह । अवच घोडे के समान ऊपर उल 


कर आक्रमण करता है; स्वज ` शतैर के साथ छियट-विपट कर का(टत है ।. 
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चेदवस्य॑ मन्महे वयं स्थिरस्य॑ स्थिरधा्॑चः । 
इमे पश्चा पृदाकवः परदीभ्य॑त आसते ॥ १ १॥ 
भा०-८ वयम्‌ ) हम (स्थिरस्य) स्थिर (स्थिरधाश्नः) स्थिरःवीर्य' 
वाठे (पदस्य) अश्च नामक ओषधि के बल से विष को (मन्महे) स्तम्भिक्तः 
करते हे । उसके ब पर (इमे) ये (प्रदाकवः) प्रदाकू नामक महासै 
(पश्वा) पचे हटकर (पदीष्यतः) विशेष खूप से चिन्तामन्न होकर (आसते) 
बैठे रह जाते हे । 
नषटासवो न्टविंषा हता इन्द्रेण वज्िणा| । 
जघानेन्द्रो जघ्निमा वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०(वच्रिणा) बल वाङे इन्देण) दन्दः नामक पूवोक्तःओषध केः 
ताः) मरे इए सपं (नष्टासवः) राणरदित ओर (नष्टविषाः) विपरहितः 
हो जाते ह । (इन्द्रः जघान) जव न्दः भपध उनको मारता,.है लतकः 
उनको (वयम्‌ जनिमा) हम मी मारते हे । 
` ,  इतास्तिरश्चिराजयो निपिठाखः परदकवः । 
दर्विं करिक्रतं दिवन दभष्वसितं ज॑हि ॥ १ ३॥ 
भा०-(तिरश्चिरानयः) तिरी धारियों वारे सं (हताः) मार 
दिये जा सकते हँ ओर ्रदाकवः) प्रदा नामक मूपक-भक्षक सपं ओः 
(निपिशटसः) सर्वथा पीस डे जा सकते ह । ( विम्‌ 


म्‌ ) दवि" कड्छे 

के आकार के फण वाटे नाग को, ( करिक्रतम्‌ ) ओर कडैत नामक काटे 

साप को ओर ( धित्रम्‌ ) “धित्र' नामक वितकवरे साप को ओर (असितं) 

कारु नामक सपं को भी हे पुरुष ! (दर्भेषु) उपरोक्त दाभ या कशां क 
बर पर (जदि) मार अथवा दाम आदि घास मे चि हु इनको मार ॥ 

कैरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम्‌ । 

दिर्ण्ययीभिरभिमिर्िसीणासष सार्युषु ॥ १४॥ 
भा०-(सका) वह (कैरातिका ऊमारिका) किरातः वभ की कुमारी 
या बन्ध्यकर्कोटकी नामक जडी (गिरीणां) पव॑तों के (सा) क्षियो षर 
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दिरण्ययीभिः) लोहे-सोने की वनी (अभ्रिभिः) ऊदाछियों से (खनति) 
-खोदती है या खोदी जाती है । कुमारिका ओषधि नागों का दमन करती हे ॥ 

अयभगन्‌ युवा भिषक्‌ पंदिनदा्पराजितः । 

स वे स्वजस्य जम्भ॑न उभयोर्बृश्चिकस्य च ॥ १५॥ 

भा०--( अयम्‌ ) यह (युवा) बल्वान्‌ (अपराजितः) “अपराजित 
नामक ओपध, (एन्नि-हा) पश्चि, चितकवरे, कोडिया सांप का नाशक ओर 
( भिषक्‌ ) विष रोग को दूर करने हारा है । (सः च) वड (स्वजस्य) 
स्वजः नामक सर्पं (वृश्चिकस्य च) ओर बृश्िक विच्छ (उमयोः) दोनों का 
(जम्भनः) नाशक है । 

अपराजिता" शब्द से निघण्डु मे अश्च्ुरक, बलामोटा, विष्णुक्रान्ता 
ओर शद्धांगी या शेफ़ािका या शंलपुष्पी नामक ओषधि री जाती है । 
इनम--अशवष्ठुरक = गिरिकर्णिका, कटभी, इवेत आदि नाम से कटहाती 
द । उह विपदोपघ्र ह । शोफालिका भी विप्र है । 

` इन्द्रो मेऽदिमरन्धयन्मिचश्च वरुणश्च । 

वातापञन्यो+ भा ॥ १६ ॥ 

मा०-(इन्दः) इन्दनामक ओपधि या विद्यत (मित्रः च) मित्रनामक 
सूय ओर (वरणः च) वरुणनामक जल, (बातपजन्या) वात, मेष या 
-पजेन्य नाम ओषधि (उभा) ये भी ( अहिम्‌ ) सर्षं को ८ मे अरन्धयत्‌ ) 
-मेरे लिय वश्च मे करते हें । 

इन्द्रो मेऽदिंमरन्धयत्‌ पदां च प्रदाक्वम्‌। 

-स्वजं तिर॑श्चिराजिं कसर्णीलं ददो नखिम्‌ ॥ १७॥ 

भा०-८ एदाङम्‌ ) एदा नामक नर॒ सपं को, ८ प्दाक्रम्‌ ) 
"दाकर नाम मादा सांपिन को, ८ स्वजम्‌ ) स्वज ( तिरधिराजिम्‌ ) तिरी 
-ारियां वारे सर्पं ओर ८ कसर्णीरम्‌ ) कसर्णीर ओर ८ दशोनसिम्‌ ) 
द्शोनसि नामक सप को भी (इन्द्रः) इन्द्र" नामक ओषधि (भे 
आअरन्धयत्‌ ) मेरे वक्षा कर देती है । 














३८ अथवेवेदमाध्ये [ सू ४।२१ 


न 
इन्दर जघान पथमं ज॑नितारमहे तय । 
तेषांस तृदयमाणानां कः स्वित्‌ तेषामखद्‌ रस॑ः ॥ ९१८ ॥ 


भा०- (अहे) हे सर्पं ! (पथम) पिरे तो तेरे (जनितारं) उत्पादक. 


को (इन्द्रः) “इन्द्र' नामक ओषधि (जघान) विनाश करता है । (तेषा तृह्य- 


` माणानाम्‌ ) वंश से ही विनाश किये जाते इओं का ( कः खित्‌ ) कौनसा 


(रसः) विष ( असत्‌ ) शेष रहना सम्भव है ॥ 
सं दि शर्षाण्य्भं पौष्जिषठ इव कथैरम्‌ । 
सिन्धोर्मध्यः परेत्य व्यनिजमहे विषम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाट-मै सर्पो को वश्च करने में चतुर रुप, सापो के (श्ीषाणि), 
सिरो को ( जग्रभम्‌ ) पकड ल ओर जिस मकार (पौजिषठः) केवट. 


(सिन्धोः) नदी के (क्र) अतिवि्चव्ध (मध्यं) मध्य भाग को (परेत्य). 


पहुच जाता है उसी प्रकार मै भी (सिन्धोःमध्यम्‌ ) बहती नदी के बीच 
मं (परेत्य) जाकर (अहेः) साप के ( विषम्‌ ) विष को ( वि-अनिनम्‌ ) 
विशेष रीति से धो डा । 
अहीनां सर्वषां विषं पर| वहन्तु सिन्धवः । र 
हतास्तिर॑श्चिराजयो निपिष्टासः पृदाकवः ॥ २० ॥ (१९) . 
भा०-( सर्वेषाम्‌ अहीनाम्‌ ) सव प्रकार सापो क ( विषम्‌ ›) विष्ट 
को (सिन्धवः) नदियां (परा वहन्तु) दूर वहा छे जाती दं । ओर दसः 
भकार (तिरश्चिराजयः) तिरी रेवाओं वाठे साप (हताः) विनष्ट हों, 
(ददाक्वः) मूषकलोर साप भी (निपिशसः) सर्वथा पीस डाटे जायं । 
ओष॑धीनां वण र्वरीरिव साधुया 
नचाम्यवैतीरिवादै निरैतु ते विषम्‌ ॥ २९॥ 
मा--( अहम्‌ ) मै ( ओषधीनाम्‌ ) ओषधियों कौ (उवरीः इव). 
घात्यो के समान (साधुया) भली भकार णे) चनता हैँ । ओर (अवतीः ` 


इव) अर्वती" ओषधियों के समान उत्तम शण वाली ओषधियों कोः 


स ४।२४] 


विव । 
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(नयामि) प्राक्च करता द, जिनसे (अहे) हे संप ! (ते) तेरा (विषम्‌) विप 
(निः, एत) शरीर से द्र दौ । . 
यद्चौ सूर्य तरिं प्रथिव्यामोव॑धीयु यत्‌ 


~ 


कन्दाचिपं कनक्नकं चिरत्वेठुं त विषम्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०-(यत्‌ ) जो ( विषम्‌ ) विप (अन्नो) अधि में दे, (परधिव्या) 
प्रथिवी ओर (ओपधीष) ओपधियों मे है ओर जो (कान्दाविष) कन्दो म 
ओर (कनक्नकं) धतूरे आदि मादक पदाथा मं हं, हे सपं † उन पषा क 
दवारा ( ते विषम्‌ >) तेरा विष (निर्‌ आ एत) सवथा दूर हो । 
ये अ॑श्चिजा ओ!पथिजा अदीनां ये अप्सुजा विद्युतं आवभरवुः । 
येषौ जातानि बहधा सहान्ति तेभ्यः सपभ्या नमसा विधम ॥२२॥ 
भाग्ये) जो सांप (अभिजाः) आभ्नि से उत्पन्न हान वारं जथात्‌ 
आनेय गुण वारे, (ओषधिजाः) पिषेखी ओषधियां के सेवन से उत्पन्न 
होने वारे ओर (अहीनां) सापो मे से (थे) जो (अप्सुजाः) जलो मँ उत्पन्न 
अथात्‌ सौम्य गुण वाटे ओर जो (विद्यः) विली से (जा-बभ्‌ बुः) उत्पन्न 
अर्थात्‌ कड़कते स्वभाव वारे होते ह ओर (येषां) जनकां (जातानि) नाना 
श्रकार की जाति (बहुधा) बहुत प्रकार की (महान्त) ओर बड़ी २ होती 
ह, (तेभ्यः) उन (सर्पेभ्यः) सपो को हम (नमसा) वच्र रूप ओषधिथों 
के प्रयोग द्वारा (विधेम) अपने कश मे खाव । 
तौदी नामालि कन्याघरृतात्री नाम वा असि । 
च्रधस्पदेन ते पदमा ददे विषदुध्णम्‌ ॥ २८ ॥ 
आ०-(तीदी नाम) तौदीः अथात्‌ साप को व्यथा देने वारी नाम 
) (कन्या घृताची नाम वा) कन्या आर्‌ श्वृताची" नाम की (असि) त्‌ 
ओौषध है । (ते) तेरे (अधः पदेन) नीचे के मूल से (त) तरा ( पदम्‌ ) 
मुरु (आददे) केता ह, वह ( विषदूषणम्‌ ) पेष का नाशक है। 
““तौदी-कन्या या तो कीडी का वाचक हे, या घृतकुमारी, या न्न्य 
कर्कोटकी (या नागंदमन कटाती हे । 
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अङ्गादङ्गात्‌ पर च्यावय हदयं परि वर्जय । 
अघा विषस्य यत तेजऽकाचीनं तदेतु ते ॥ २५॥ 
भा०-(जङ्गात्‌ अङ्गात्‌ ) अंगरसे (र च्यावय) विष को चुआ 
डाल । (हृद्यं) हृद्य को विष से (परि वजैय) छुडा दे । (अध) ओर तव 
(विषस्य) विष का (यत्‌ तेजः) जो तीलापन है (तत्‌ 9) वह (ते) तेरे शरीर 
से ( अवाचीनम्‌ ) नीचे (एतु) उतर आवे । 
यदि शरीर मे जर फर जाय तो उसके वेगकोकम करनेके खयि 
स्थान २ से क्षत करके रुधिर वहा दे । इस प्रकार परिषका वेग कमदहो 
जाता है ओर उतर जाता है । 
छार अभूद्‌ विषमरोद्‌ छिपे विषमृधागापि ) 
च्रभिविंषमहेर्निर्धात्‌ सोमो निर्णयात्‌ । 
दषटारमन्व॑गाद्‌ विषमरिरणत ॥ २६॥ ( १२) 
भाट संक्षेप से इतने उपाय विष को द्र करने के हँ (9) (विषम्‌ 
विष (आर) दूर ( अभूद्‌ ) हो इसके रिय ८ विषम्‌ अरौत्‌ ) प्रथम विष 
च्दं बन्धन द्वारा रोक दिया जाय । (२ ) (विषे विषम्‌ अभ्राक्‌ अपि) 


जाय । ( ३ ) (अभ्षिः) आग दवारा जलाकर ( अहेः विषम्‌ ) साप के विष 
को ( निर्‌ अधात्‌ ) सर्वथा बाहर करदे। (४) (सोमः) सोम या 
शान्तिकारकं जपध (निर अनयौत्‌ ) विप को दर करदे । (५) 
( विषम्‌ ) विप के स्थान को दाद्‌ सेकाट कर विष चूस लिया जाय । 


मिट जाय । इति द्वितीयोऽनुवाकः । 


[ तत्र सक्ते दे, ऋचश्चकपच्रारात्‌ ] 
[५ ] विजिभीषु राजा के रति पजा के कव्य 


९-२४ सिनधुदीप करषिः । २६३६ कोरिक किः । २७-४० नहा क्षिः । 


४२५७ विहव्यः प्रजापतिर्देवता । १-१४, २२-२४ आप्श्वन्रमाश्च देवताः । 
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१५२१ मन्त्रोक्ता देवताः । २६-६६ विष्णुक्रमे प्रतिमन््रोक्ता वा देवताः । 
-२७-५० मन्त्रोक्ता देवता । १-५ त्रिपदाः पुरोऽभिछ्तयः कदुम्मतीगमौः प॑क्तयः, 
& चतुष्पदा जगतीगभां जगती, ७-१०, १२, १३ व्यवसानाः पत्रपदा विपरीत- 
पादलक््म ब्रहत्यः, ११, १४ पथ्याद्रइत्यो, १५-१८, २१ चतुरवसाना दशपदा 
्रेषटुवगभा अतिधृतयः, १९, २० कृती, २४ त्रिपदा विराड्‌ गायत्रो, २२, २३ 
अनुष्टुभो, २६-२५ व्यवसानाः पटूपदा यथाक्षरं शकयोऽतिराकर्यश्च, २६ पन्नपदा 
मतिलाकपए-अतिजागतग मौ अष्टिः, २७ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती, पुरउष्णिक्‌ , ३९, 
४१ आर्षी गायत्रो, ४० विराड्‌ विषमा गायत्रो, ४२, ४२, ४५-४८ अनु- 

ष्टमः, ४४ त्रिपाद्‌ गायत्रीगमौ अनुष्टुप्‌ , ५० अनुष्टुप । पच्रदशार्च सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्र॑स्य वलं 
स्थेन्द्रस्य वीर्य स्थेन्द्र॑स्य सूस्णं स्थ॑ । 
जिष्णवे योगाय बरह्मयोगेवों युनज्मि ॥ १॥ 
भा०-हे प्रजाजनो ! आप लोग (इन्द्रस्य) रशर्यवान्‌ राजा के 

(आजः स्थ) प्रभाव रूप हो, (इन्द्रस्य) राजा के (सहः स्थ) शत्रु को दवान 
मे संम शक्तिरूप हो, (इन्द्रस्य वरं स्थ) राजा के बल रूप हो, (इन्द्रस्य 
-वीय॑' स्थ) राजा के वीयं रूप हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्थ) राजा के धन खूप 
हो । मैं घुरोदित (वः) आप भ्रजाजनो को (जिष्णवे) विजयश्री (योगाय) 
उद्योगी विजिगीषु राजा के निमित्त (ब्रह्मयोग) वेद्‌ के विज्ञानमय उपायों 
के साथ (युनन्मि) जोडता हँ । अथात्‌ वेद्‌ के विक्तानों की शिक्षा देता हँ । 
-इन्द्रस्योज० । जिष्णवे योगाय क्षच्रयोगेवो! युनज्मि ॥ २॥ 

भा०-हे प्रजाजनो ! (इन्द्रस्य ओजः स्थ ° इत्यादि) आप रोग 

-रेश्र्थवान्‌ राजा के ओज हो, शघरु के दवाने वाली शक्ति हो, वल हो, वीयं 
हो, धन हो । मेँ आप लोगों को (जिष्णवे योगाय) विजीगीष , राजा के 
:खिये वा विजयकारी प्रयोग साधना के स्यि (क्षत्रयोगैः) क्षत्रियोचित 
-साधनों से (युनन्मि) युक्त करता हैँ । 
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इन्द्रस्यौज ० । जिष्णजे योगायेन्द्रयोगेवौ युनज्मि ॥ ३ ॥ 
` भा०-हे भजाजनो ! इन्द्रस्य ओजः स्थ ०) आप॒ खेग देश्वयैवान्‌ 

राजा के ओज हो, शबरं को दवाने वारी शक्ति टौ, वर हो, वीय हो, धनः 
हो । मेँ आप रोगों को (जिष्णवे योगाय) विजयश्तीट उच्ोगी राजा वा 
विजय साधना के खयि (इन्द्रयोगेः) राजा के उचित, अथवा परम देश्य 
वान्‌ पुरुषों के उचित साधनों से (युनग्मि) युक्त करता हँ । 
इन्द्रस्योज० । ज्ञिष्णवे योगाय सोमयरोगेवो युनज्मि ॥ ४॥ 

भा०-हे भ्रजाजनो ! आप रोग (इन्द्रस्य ओजः स्थ० इत्यादि) 
एेशवर्यवान्‌ राजा के ओज हो, शक्ति हो, बल हो, वीर्य हो, धन हो! सैं 
पुरोहित आप रोगों को (जिष्णवे योगाय) विजयजी उद्योगी राजा वा 
विजय साधना के निमित्त (सोम योगैः) सोम आदि ओषधियों के साधनों 
अथवा शान्तिदायक सुखदायक साधनों से (युनग्मि) युक्त करता ह । 
इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगायाप्सुयोगेव युनल्मि ॥ ५ ॥ 

भा०-(इन्दरस्य ओजः स्थ०) हे प्राजनो ! आप रोग ॒देश्र्यवान्‌- 
राजा के ओज हो, शक्ति हो, वीयं हो, धन हो । मँ राजघुरोहित, आप 
लोगो को (जिष्णवे योगाय) विजयश्षीर उद्गी राजा के निमित्त (अप्सु 
योगैः) प्रनाओं के उचित व जोपयोगी समस्त साधनों से (वः युनभ्मि). 
युक्त करता हँ । 
इनद्रस्योज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्र॑स्य वकं स्थेन्द्र॑स्य वी 
स्थेन्द्रस्य नुम्णं स्थ॑ । जिष्णवे योगाय विश्वानि मा सतान्युष॑" 
तिष्ठन्त॒ युक्ता म आय स्थ ॥ ६॥ | 

भा०-हे परजाजनो ! आप रोग ॒(नदरस्य ओजः स्थ० इत्यादि० म). 
रेशवयैवान्‌ राजा के ओज हो, शक्ति हो, वल हो, वीय हो, धन हो +. 
(जिष्णवे योगाय) विनयशीरु उद्योगी राजा या विजयलाम के स्यि 
(विशवानि) समस्त धकार के (भूतानि) प्राणीगण (मा उप तिष्टत) मेर. 
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पास आव । हे (आपः) आच प्राजनो ! आप लोग (मे) मेरे हारा (युक्ताः). 
उचित २ कायां भं नियुक्त (स्थ) र 
य्रगनेभाग स्थ॑ । च्रपां जुक्रमा॑पो देवीव श्रस्मासमं धत्त । 
ग्रजापतेर्वो धास्नास्मै ल्छोकाय॑ सादये ॥ ७॥ 
भा०-हे आघ प्राजनो ! आप लोग (अग्नेः) अञ्चि के समान श्च, 
को संतापकारी राजा के (भागः स्थ) भाग, अंशया सेवन करने योभ्यः 
श्रना हो । हे (देवीः) दि्य गुण वाले (आपः) आस्षजनो ! (अपा) कर्मो 
ओर उद्धियों के ( श॒क्रम्‌ >) साम्यं को ओर (वच॑ः) तेज को (अस्मासु), 
हमखोगों मे (धत्त) धारण कराओ । मँ राजा का प्रतिनिधि (प्रजापतेः) 
भ्रजा के स्वामी परमेश्वर या उसके प्रतिनिधि व्यवस्थापक राजा के (धाग्ना). 
तेज या धारण सामथ्यं या वरु ते आप रोगों को (अस्मै रोकाय) इस 
दैशवासी परजा लेक के खयि (सादये) प्रतिष्ठित करता दँ, उच्च पद्‌ श्रदान- 
करता ह । 
इन्द्रस्य भग स्थं । ०।०॥ ८॥ 
सोम॑स्य भाग स्थ । ०। ० ॥ ९॥ 
वरूणस्य भाग स्थ॑ । ०। ० ॥ १०॥ ( १३ ) 
मित्रावरुणयोर्भाग स्थं । ०। ०॥ ११ ॥ 
यमस्य माग स्थ॑ । ० । ० ॥ १२॥ 
पितृणां भाग स्थ॑ । ० । ० ॥ १३॥ 
देवस्य सचितुर्भाग स्थ॑ । च्रपां य॒कर्मापो देवीव॑चौ स्मास घत्त £ 
थजाप॑ते्ो धाम्नास्मै कोकाय सादये ॥ १४ ॥ । 
भ०- हे आघ्च प्रजाजनो ! आप रोग (इन्द्रस्य भाग स्थ० । ° 
इत्यादि) इन्द्र देशवयसीट राजा के भाग हो....1 आप खोग (सोमस्य) सलं 
मरक राजा के (भागः स्थ० । ०) भाग हो....1 जप रोग (वरुणस्य भाय 
स्थ०) सर्वं दुःखनिवारक, रजा रक्षक राजा के भाग हौ....1 (मित्रावरुणयौ 

















। | ॥ 
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भागः स्थ) सबको सत्यु से बचाने वारे ओर सव आपत्तियों से बचाने 
बारे राजपद्‌ के भाग हो... आप (यमस्य भागः स्थ) सवं नियन्ता राजा 
के भाग हो....1 आप ( पितृणाम्‌ ) रार के परिपारक शासक जनों के 


(भागः स्थ) भाग हो....। आप (सवितुः) सवके प्रेरक ओर उत्पादक 
` (दैवस्य) देव राजा के (मागः स्थ) भाग हो....। (देवीः आपः) हे दिव्य. 


शण वाले आत पुरषो ! आप ( अपाम्‌ ) उत्तम कर्मो ओर विन्न क 


` क्रं वचः) उञ्ज्वर तेज को (अस्मासु) हम प्रना टोगो मँ (धत्त) धारण 


कराजो । मँ राजपरतिनिधि (व) आप रोगों को (परजापतेः धाना) प्रजा के 
पारकं राजा के अधिकार से (अस्मै रकाय) इस राटरवासी प्रजाजन के 
उपकार के लिये (सादये) प्रतिथित करता हँ, उचपद्‌ प्रदान करता ह । 

अथात्‌ भ्रजाओं को राजशासन के भ्रवयेक विभाग का अंश समन्नाया 
जाय । आप्त विद्वान्‌ रोग प्रजाओं मे नाना विज्ञान ओर हितकारी कार्य 
त्त करावे । इसी निमित्त उनके प्रजां में राजा के द्वारा उच्पद 
भदान किये जाय ओर सव प्रकार ॐ साधन उपस्थित कयि जाव । जिससे 
` राजा वलवान्‌ › सामघ्यवान्‌ हो ओर राषटविजयी ओर यशस्वी हो । 

यो व॑ आपोऽपां भागो! प्स्व! न्त्य जष्योदेवयञनः । 

इदं तमति खजामि तं माभ्यव॑निश्षि। 

तेन तमभ्यतिखजामो यो स्मान्‌ द्वेष्टि यं वथं द्विष्मः । 

त वधेयं त स्त॑षीयानेन बह्॑णानेन कपरैणानय। मेन्य। ॥१५॥ 

भा०-हे (आपः) आस प्राजनो ! (यः) जो (वः अपां) तुम 
` अजाजने। का (भागः) अंशा रूप राजा, (अप्सु अन्तः) भ्रजाओं के भीतर 
विद्यमान, (यजष्यः) अन्न आदि से सत्कार करने योग्य, (देवयजनः) 
विद्वान का उपासक या नियोजक है, (इदं) उसको यह रारभे (तम्‌ अति 
सनामि) सौपता हं । मँ (त) उसका (मा अभि अवनिक्षि) अपमान न 
-कङ । (तेन) उसके बर पर (तम्‌ अभि अति सृजामः) हम उस पर 
"चदं करते है (यः अस्मान्‌ रषि) नो हमसे द्वेष करता दे (वं वयं दवष्मः) 


(अ 
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भर जिसको हम द्वेष करते हे । (अनेन ब्रह्मणा) इस वेदुक्ञान से, (अनेनः 
कर्मणा) इस कर्मं से ओर (अनया मेन्या) इस प्रवल आयुध वाले मन्यु 
खूप बलया सेनाष्प वल से (तं वधेयं) उसको मारं ओर (तं स्तृषीय) . 
उसका विनाश करं । 
यो व आपोऽपामूर्मिरप्स्वं ०। ०।०। ०॥ १६ ॥ 
यो व॑ आपोऽपां बत्छो! प्स्व ०।०।०।०॥ १७॥ 
यो व॑ आपोऽपां वरँषभो५ प्स्व ०।०।०।०॥ १८ ॥ 
यो वं आपोऽपां हिरण्यगर्भो प्स्व ० । ०।०।०॥ १९ ॥ 
यो व॑ आपोऽपामदमा पृश्चिर्दिञ्यो। प्स्व ०।०।०। ०॥२०॥ (१४) 
भा०--हे (जापः) आच प्रजाजनो ! (यः) जो (वः) आप लोगों के 
( अपाम्‌ ) करम ओर विज्ञानं की (ऊर्मिः) जले के तरंग के समान 
बर्वती उन्नतिकारिणी शक्ति (अप्सु अन्तः) प्रनाओं के भीतर विद्यमान 
है; ओर हे (आपः) प्रजाजनो ! (वः अपा) तुम मनां का जो (बषमः) . 
मेघ के समान समस्त सुखो का व्क, बर्वान्‌ पुरुप जो (अप्सु अन्तः). 
प्रनाओं के भीतर विद्यमान है; ओर हे (आपः) प्रजा के आघ पुरुपो 1 
(वः अपां) आप प्रजाजन के बीच (हिरण्यगर्भः) सुवणं आदि को धारण 
करने वाटे धनाव्य रोग (अप्तु अन्तः) प्रजां के भीतर विद्यमान है, 
ओर हे (आपः) आक्चननेो ! ( वः अपाम्‌ ) आच भरजाओं का (अरमा) . 
भोक्ता, (दिव्यः) दिव्य गुणवान्‌ , (पक्षः) सुय के समान समस्त रसो का 
आदान करने वाखा ओर (अप्सु अन्तः) भजा के भीतर (यज्ञष्यः) अन्न 
आदि से पूजनीय, (देवयजनः) विदानो का उपासक राजा विद्यमान है,. 
( इदम्‌ ) यह राट ( तम्‌ ) उसको (अति = खनामि) मै सौपता ह, या 
उसको ` सबसे ऊपर राजा बनाकर स्थापित करता ह । ( तम्‌ ) उसका 
(मा) कमी मत (अभि अव निक्षि) निराद्र कड । (तेन) उस राजा के 
बरु से हम ( तमू जमि अति खृजामः) उस पर चदाईं करते है (थः 
अस्मान्‌ दष्ट) जो हमसे द्वेष करता है ओर (यं वयं द्विष्मः) जिससे हमः 
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देष करते हं । (अनेन ब्रह्मणा) इस वेदक्तान से ओर (अनेन कर्मणा) इस 
क्षत्र-कम से ओर (अनयमेन्या) इस शखमथी सेना बल से ८ द वधेयम्‌ 
` उसको मारूं ओर (तं स्तृपीय) उसका विनाशा करं । 
ये व॑ आपोऽपामद्मयोप्स्व+ न्तयज्ञष्यादेवयज॑नाः । 
` इदं तानति सजामि तान्‌ माभ्यवनिष्ि । 
 तेस्तमरभ्यति खजासरो यो५ स्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मः । 
, 5 स्नुमीयाप्नन [ह < ॥ भ न्या 
तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कमरणानया मेन्या ॥ २९ ॥ 
भा०-हे (आपः) आप्त प्राजनो { ( वः अपाम्‌ ) तुम प्रजाजनों भे 
“से ये) जो (अश्नयः) ज्ञानवान्‌, शघुसंतापक पुरुष, (अप्सु अन्तः) 
` प्रजाजनां के ही बीच मे विद्यमान, (यज्ञष्याः) अन्नादि से सत्कार करने 
योग्य ओर (देवयजनाः) स्वथं विद्वानों के उपासक दै, ( इदम्‌ ) यह राष्ट 
(तान्‌ अति खनामि) उनके हाथों सौपता हँ, ( तान्‌ ) उनका (मा अभि 
`अवनिक्षि) अनादर न कर । (तैः) उन्दी के बल पर (तम्‌ अभि अति- 
-सृजामः) हम उस पर चदादं करं (यः अस्मान्‌ द्वेष्टि) जो हमसे देष करता 
-है ओर (यं वयं दिष्मः) जिससे हम देष करते है । (अनेन ब्रह्मणा, अनेने 
कमणा, अनया मेन्या) इस ब्रह्मज्ञान से, इस क्म से ओर इस आयुधयुक्त 
` दण्ड अथौत्‌ सेनावल से (तं वधेयं) उसको मारूं ओर (तं स्तृपीय) उसका 
"विनाश करं । 
"यदैर्वाचीनं चहायणादनतं कि चोदिम । 
आपो मा तस्मात्‌ सवैस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्व्दसः॥ २२ ॥ 
कः उत्तराधम्‌ अथवै० ७।६।२१॥ 
, भा०-ज्ैदायणादु अवाचीनं) तीन वषै खे उरे २ अव तक (यत्‌ 
किं च) जो ङ हमने (अनृते उचिम) असत्य भाषण किया, (भाषः) 
. जास जुरुप 6 तस्मात्‌ ) उस ८ सर्वस्मात्‌ ) सब भकार के ( दुरितात्‌ ) 
दुष्ट (अहसः) पाप से (मा पान्तु) सुन्षे बचावै । 
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ख॒दरं व॒ः प्र हिणोमि स्वां योनिमपीतन ।. 

अस्राः सवैदायसो मा च॑ नः कि चनाम॑मत्‌ ॥ २३॥ 

भा०-हे आ्च पुरुषो ! निस प्रकार जलों का परम आश्रय स्थान 
समुद्र है, उसी प्रकार मै (वः) आप रोगो को (सखुदं) सद्र के समान 
सव रसो, रलो के आश्रय परम ब्रह्य के प्रति (प्रहिणोमि) प्रेरित करता 
हं । आप लोग ( स्वरं योनिम्‌ ) उस दी अपने परम आश्रय को (अपीतन) 
भ्राक्च होओ, उसमें घ्न रहो । आप लोग (स्वंहायसः) समस्त आयु के 
"पूणे सौ वर्पौ तक (अरिष्टाः) विना दुःख के सङ्कशर रहो । (नः) हरम 


(किचन) कों भी वस्तु (मा आममत्‌) रोग उत्पन्न न करे, पीडित न करे। 


स्रि्रा आपो अप॑ रिप्रस्मत्‌ । 
-प्ास्मदेन। दुरितं सुग्रतीकाः प्र दुष्वप्न्यं पर म वहन्तु ॥ २९ ॥ 
अथवै० १४1 १।१।११॥ 
भा (आपः) जिस प्रकार स्वच्छ जल मरु को दूर करदेताहै 
उसी प्रकार (आपः) आप्त पुरुष (अरिभ्राः) स्वयं निष्पाप होकर (अस्मत्‌ ) 
इमारे ( रिप्रम्‌ ) पाप को (अप वहन्तु) दूर करं ओर वे (सुप्रतीका) 
उत्तम रूप वारे, स्वच्छ हृद्य, सौम्यस्वभाव ८ अस्मद्‌ ) हमारे ( दुरितम्‌ ) 
ुष्टाचरण रूप (एनः) पाप को (प्र वहन्तु) बहा दै ओर वे ( मलम्‌ ) 
हृदय के मर के समान अन्तःकरण पर संस्काररूप से जमे, ( दुःखप्न्यम्‌ ) 
दुःखदायी बुरे स्मो के कारणस्वरूप कुसंस्कार को भी (प्र वहन्तु) दूर करं । 
राजा का स्वरूप ओर राजा ओर रजा के कर्तव्य 
विष्णोः कमोसि सपत्नहा परथिवीस॑रितोऽसनितेजाः 
प॒थिवीमनु क्रमेऽहं प्रथिव्यास्तं निजामो 
यो स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः 
स मा जींवीत्‌ तं प्राणो ज॑हातु ॥ २५॥ 
1०- हे राजन ! (विष्णोः) सर्व॑-व्यापक परमेश्वर के तू. (क्रमः) 
=वरण-चिह्ध पर चलने हारा है । त्‌ (सपत्नहा) .शतुओं का नारक, ओर 
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परथिवीसंशितः) प्रथिवी की शक्तियों मे सुशिक्षित ओर (अभ्नितेजाः) असि 
के समान तेजस्वी है । राजा इस प्रकार अभिपूजित होकर अपना कर्य 


समक्षे किं (अह) में (परथिवीम्‌ अनु) परथिवी पर वश करने के खयि (वि 


क्रमे) विदोष रूप से पराक्रम करं । जिससे हम सव रोग ( तम्‌ ) उस 
खरूष को (प्रथिव्याः) इस प्रथिवी के सुखं से (निर्भजामः) निकाल दै 
(यः) जो (अस्मान्‌ द्रष्ट) हम से द्वेष करता है ओर इसी कारण (यं वयं 
द्विष्मः) जिसको हम द्वैप करते ह । (सः) वह पुरुष ( मा जीवीत्‌ ) न 
जीवे ओर ( तम्‌ ) उसको (प्राणः जहातु) प्राण त्याग दे । वह निष्प्राण,. 
शतवत्‌ होकर रहे । 
विष्णोः कमो।ऽसि सपत्नहान्तरिश्चसंरितो वायुतेजाः । 
न्तरिं क्षम वि क्रमेऽहमन्तरिश्नात्‌ ते निसजामो० । ० । ॥२६॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! तु. (विष्णोः क्रमः असि) विष्णु का चरण है 
अर्थात्‌ परमेश्वर के समान ही प्रनापाटक के अधिकार पर विराजमान है । 
त. (सपल्हा) शद्ुभं का नाशक, (अन्तरिक्च-संशितः) अन्तरिक्ष की 
शक्तियों मे सुशिक्षित ओर (वायु तेजाः) वायु जैसा पराक्रमी हे} 
इस प्रकार की प्रतिष्टा के अनन्तर राजा संकट्प करे कि ( अहम्‌ ) मे 
(अन्तरिक्षम्‌ अनु) अन्तरिश्च पर (विक्रमे) विशेष पराक्रम कड । उसकी 
भरना विचार करे कि (यः अस्मान्‌ दष्ट) जो हमसे द्वेष करे (अन्तरिक्षात्‌ 
तं निभेजामः) हम उसको अन्तरिक्च के सुखो से निकाल दै, (सःमा 
जीवीत्‌०) वह न जीवे, प्राण उसको छोड दे । 

विष्णोः करमरसि सपत्नहा दोसंदितः सश॑तेजाः । 

दिवमनु वि कमेऽहं दिथस्तं ० । ०। ०॥ २७॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! त्‌ (विष्णोः) विष्णु का क्रमः) पद है, उसके 
समान भजापाखक है । तु (सपलदा) शदुज का नाशक, (च -संशितः) 


९ 


यलोक की कियो मे सुशि्ित (सूर्य तेजाः) भौर सूयं के समान तेजस्वी 
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दै। इस प्रकार प्रतिर प्राप्त कर रजा विचार करे कि ( अहम्‌ › मेँ 
{दिवम्‌ अनु) यौः पर भी (वि क्रमे) पराक्रम कं । उसके प्रजागण सदा 
यही संकल्प करं कि (यः अस्मान्‌ द्रष्ट) जो हमसे देप करे ओर जिससे 
हम देष करं (दिवस्तं निर्भजामः) चौलोक के सुलों से उसे वलित करं । 
(सः मा जीवीत्‌, प्राणः तं जहातु) वह न जीवे ओर प्राण उसको त्याग दे 

अष क्रमोऽसि सपत्तहा दिक्सरिता मनस्तजाः। 

दिरोऽनु वि क्रप्रऽहं दिग्भ्यस्तं ०।०॥ २८॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! त्‌. (विष्णोः क्रमः असि) व्यापक परमेश्वर के 
समान भ्रजापार्क के कार्यं पर नियुक्त है । त्‌. (सपन्रहा) शष्जं का 
नाशक ओर (दिक संशितः) दिशा कौ शक्तया मं सुकिक्षित (मनः- 
तेजाः) तथा मन के समान तेजस्वी है । राजा इस पद्‌ को भ्ाक्च करके 
संकल्प करे कि ( अहम्‌ ) म (दिश्षः अनु वि क्रमे) दिशाओं सं भी विक्रम 
कं । प्रजाप संकल्प करं कि (दिग्भ्यः तं निभंजामः०) दिशाओं से उसको 
हम निकारं जो हमसे द्वेष करे ओर जिससे हम द्रप करं (सः मा 
जीवीत्‌ ०) `“ पूंवत्‌ । 

विष्णो; क्रमोऽसि सपत्नदारा। संशितो वात॑तेजाः । 

आज्ञा अजु वि ऋप्रेऽदमाराभ्यस्तं ०।०। ० ॥ २९॥ 

भा<~(विष्णोः क्रमः असि) हे राजन्‌ ! तू व्यापक परमेश्वर के पदः 
पर प्रजापारुक के कार्यं पर नि्ुक्त है । त्‌ (सपत्रहा) शलओं का नाशक, 
(आश्षा-सं शितः) अवान्तर दिशाओं की शक्तियों में सुशिक्षित ओर (वात- 
तेजाः) भ्रचण्ड वायु के समान तेजस्वी है । इस पद्‌ पर नियुक्तं राजा 
संकटप करे कि ( अदम्‌ ) मैं (आश्चाः अनु वि क्रमे) आ्ाओं मे स्वयं 
पराक्रम कटं (आशाभ्यः तं०) `. पूर्वत्‌ । 
यिष्णरः क्रम!ऽसि खपत्वहा कक्सशितः साम॑तेजाः । 
चाऽ एव कर पुऽहसगभ्यस्तं ० । ०। ०॥ ३० ॥ ( १५). 

धतु. 
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भा<-हे राजन्‌ ! (विष्णोः क्रमः जसि) तृ भ्यापक परमेश्वर के पर्‌ 
पर विराजमान है । त्‌ (सपत्नहा) शत्रुओं का नाशक (कऋक्‌-संशितः) ऋग्‌ 
वेद के ्ान मे सुिक्षित (सामतेजाः) सामवेद ॐ समान तेजस्वी है । 
षस प्रकार राजा प्रतिशत होकर संकल्प करे किं (अहं क्वः अनु वि 
चरमे) म भग्‌ मन्त्रो के त्तानानुखूप विक्रम कर' ओर (ऋग्भ्यः तं निर्भ- 
ज्ामः) ` पूर्ववत्‌ । 
विष्णः क्रमोऽसि सपत्ना यज्ञसैशितो बह्यतेजाः । 
यक्ञमन वि क्रमेऽहं यज्ञात्‌ तं ०।०।०॥ ३१॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! तृ. (विष्णोः क्रमः जसि) व्यापक परमेश्वर के पष 
-पर ह । तु. (सपल्हा) शरु का नाशक दै, तू (यज्ञ-संशितः) यज्ञ के विज्ञान 
भ संशिक्षित (ब्ह्य-तेजाः) वेद्‌ वा अथर्ववेद्‌ के मन्त्रे; के समान तेजस्वी 
है । दस ॒पद्‌ पर प्रतिरित होकर राजा संकल्प करे कि (अहं यत्नम्‌ अजु 
विक्रमे) में यज्ञ मँ विक्रम करू (यज्ञात्‌ त°)“ "पूववत्‌ । 
विष्णोः कमे(ऽसि सपत्नदोष॑धीसं रितः सोग॑तेजाः । 
ओषधीरनु वि ऋमेऽहमोष्॑यीभ्यस्तं ०। ० ॥ ३२ ॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! (विष्णोः क्रमः असि) तू ्यापक परमेश्वर के पद 
पर नियुक्त दै । त (सपलहा) शुभ का नारक, (ओषधी-संशितः) भष 
धियों की शक्तियों मे सुशिक्षित (सोम तेजाः) तथा सोम के तुल्य तेजस्वी 
ह । इस पद्‌ पर भ्रतिञित होकर राजा संकल्प करे कि (अदं ओषधी 
अनु विक्रमे) मेँ ओषधियों के व पर पराक्रम कटं पूर्ववत्‌ । 
विष्णोः क्रपरोऽसि सपत्नदाप्खसशितो वरुणतेजाः । 
चछपोऽनु वि करमरेऽहमद्‌भ्यस्तं ०। ० ॥ ३३ ॥ 
भा०-ह राजन्‌ ! (विष्णोः क्रमः असि) त व्यापक प्रु के पद्‌ पर 
निथुक्त है । त्‌ (सपल्लहा) शुभं का नाशक, (अप्सु संशित ) जलो की 
शक्तियो मे सुधिक्षित है, (वरणतेजाः) वरण अर्थात्‌ स्वयं घृत राजा के 
समान तेजस्वी है । इस भकार प्रतिष्ठित होकर राजा संकल्प करे छि 
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(अहम्‌ जपः अनु विक्रमे) भँ प्रजां के वर पर॒ पना पराक्रम करः । 
(अद्‌भ्यः तम्‌“) प्रनाओं से -`पूववत्‌ । 

वष्वाः क्रमस्‌ सपत्नहा कृपिसंशितो.ऽर््तेजाः 

कृषरेमनु वि ऋधऽह कृष्यास्तं ०॥ ० ॥ २७ ॥ 

भा०-ड राजन्‌ ! (विष्णोः क्रमः असि) तू प्रजापाखकं के पद्‌ पर 
है । तू (सपल्रदा) शुनाशक है, त्‌ू (कृपिसंतितः) कृषि की विय्यार्म 
सुशिक्षित, सुतीक्ष्ण दै, (अन्नतेजाः) अन्न के समान तेन वाखा है । इस 
:प्रकार प्रतत होकर राजा संकटप करे कि (अदं कृषिम्‌ अनु विक्रमे) मैं 
छपि-कम के लिये उद्योग, पराक्रम कशं । प्रजा संकल्प क्छ कि (ष्याः 
-तं०) हम कृषि से. पूववत्‌ । 

विष्णोः कमोऽसि सपत्नहा प्राणसंदितः पुरुषतेजाः । 

प्रणक्रजु (वं क्र्ऽह पणात्‌ ोर्गशजमन्चिा ख स्मान्‌ दष्ट 

य॑ व्यं द्विष्पः। ख मा जीवीत्‌ तं प्राणः जहातु ॥ २३५॥ 

भा०--डे राजन्‌ ! (विष्णोः क्रमः अक्षि) तृ. प्रनापारक के पद्‌ पर 
नियुक्त है ! त (सपलदा) शद्ुजं का नाशक, (प्राण संशितः) प्राणों की 
-शक्तियो भं सुक्षिक्षित, (घुरुष-तेजा) आत्मा के समान तेजस्वी है । हस 
:श्रकार प्रतिरटित देकर राजा संकस्प करे कि (प्राणम्‌ अन्चु दम्‌ विक्रमे) 
म प्राण को वशा करने का पराक्रम करं । प्रजा संकस्प॒ करे कि (प्राणात्‌ 
ते.) भ्राण से उसफो ` “"पू्॑वत्‌ । 
जितमस्माकसुद्धिनसस्माकसभ्यष्ठां विदवाः परतना अरातीः 
-इदमदमांसुष्यायणस्या ष्याः पुरस्य चचैरुतेजः 
-प्राणमायुनिवेष्रयायीदमेनमधसश्चं पादयामि ॥ ३६ ॥ 

आ०-समस्त भ्रजाएं अपने राजा के साथ सदो्ोगी दोकर जब ` 
विजय भरा्च क तो निश्चय करं कि ८ जितम्‌ ) जो विज्य किया गया है 
.वह ( अस्माकम्‌ ) दम सवका दै । ८ उद्भिच्नम्‌ ) जो उत्तम कफल प्राक 
इणां हैः व भी दम समस्त प्रजा्भो चा ष । राज्य संकल्प ` करे'कि कैः 
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(विश्वाः) समस्त.(अरातीः) शब्ुमृत, (रतना) सेनाओं को (अभि अस्थास्‌); 
पराजित करं । पुरोहित उस विजय के पश्चात्‌ विजेता राजा का.अभिषेक्र 
करे कि (अहम्‌ इदमे) म (आुष्यायणस्य) अमुक के पोते के (अञ्चव्याःः 
सु्रस्य) अक. माता के. पुत्र के (वर्चः) वचस्‌, (तेजः) तेज, (प्राणम्‌ 
आयुः) राण ओर आयु को (नि वेष्टयामि) रपेरता हँ ओर ८ इद्म्‌ ) इस 
भकार (एनम्‌ ) उस शनु-को (अधराञ्चम्‌ ) नीचे (पादयामि) गिरा 0 
, ¦ खयेस्यान्रलमन्वावंतं दश्चिणामन्वावूत॑म्‌ 1, , 
सा मे द्रविणं यच्छतु सा में ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥ ३७ ॥' 
मा०-राजा संकल्प करे कि मँ (सूर्यस्य आवृतम्‌ अनु) सूर्य के मार्ग 
या बरत पर ही (आवर्ते) आचरण कं । ( दक्षिणाम्‌ अनु आवृतम्‌ ) 
ओर सूयं जिस प्रकार दक्षिण दिद के पश्चात्‌ अर्थात्‌ उत्तर की ओर आताः 
इजा तीक्ष्ण हो जाता है उसी प्रकार मै राजा भी दश्च अर्थात्‌ वरशासी- 
होकर असय तेज से युक्त हो जाड । (सा) वह सूर्य के समान आचरणः 
केरी (भे) खसे (दविणं यच्छतु) दव्य, सम्पत्ति प्रदान. करे आर (सा) 
वह इतति (मे) सु ( बोदाण-ववैसम्‌ ) त्राय तेज, ब्राह्मणों ` का तेज, 
विदानो का बरु भी प्रदान करे । क 
सूयं का वरत मनुस्ति मे-- । 
` अष्टौ मासान्‌ यथादित्यस्तोयं हरति रदिमभिः। . : 
तथा हरेत्‌ करं राषटराज्नित्यमकंबते हि तत्‌ ॥  “ 
आढ मासों तक जिस प्रकार सूरय अपनी किरणों से जक छेता है 


८ 


, उसी प्रकार राजा नव्य अपने राद से कर संग्रह करे । यह “अकवत है 1 


दिशो ज्योविष्मतीरभ्यावैत । 
5 क {र | 

¦ . तामे द्रविणं यच्छन्तु तामे ब्ाह्यणवच॑सम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भा०--जयोतिष्मतीः) राजा संकल्प करे कि भ.ज्योति से. सुम्पज् 


“(दिश) दिशर्बो.की, तरफ, (अभि आवतते) = 


सू ५८४३ | दामं कारम्‌ ५३. 
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यच्छन्तु) वे सुक्े दव्य प्रदान कर, ( ताः मे ब्राह्मण वचेसम्‌ ). वे सुन्ने. 
व्रयो, विदानो का तेज प्रदान करं । 

-खक्तऋछषीनभ्यावतं 1 

तेमे द्रविणं यच्छन्तु तेम ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥ २३९ ॥ 

भा०-(सक्च कपीन्‌ अभि आवतं । ते मे द्रविणं° इत्यादि) राज. 
संकटप करे किं मै सात पियो के समीप जाता रँ । वे य्न द्भ्य, विभूति 
ओर देदक्त ब्राह्मणों का तेज प्रदान करं । 
-जह्याभ्यार्वतं तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥४०॥(१६) 

सा०--(क्ड अभि आवतं) राजा संकल्प करे कि वेदल्ञान के प्रति 
ञँ जाता ह तदल आचरण कंरता हँ । (तत्‌ मे डविणं ` यच्छतु तत्‌ मे 
ज्राह्यणवचैसम्‌ ) वह सुश्षे धन ओर विद्वान्‌ व्राह्मणं का तेज प्रदान करं । . 
ज्राह्य्णो च्रभ्यार्वतं। ते मर द्रविणं यच्छन्तु ते मे नाह्मणवरचैसम्‌ १ 

मा०--(बाह्यणान्‌ अभि आवत) राजा संकटः करे किं में ब्राह्मणो की 
शरण जाता हँ । (ते मे द्रविणं यच्छन्तु) वे सुक्षे धन ्रदान कर (तिमे 
-ाद्मणव्च॑सम्‌ ) य॒शषे विदरान्‌ ब्राह्मणों का तेज प्रदान करं । 

यं वयं स्रगय।सहे तं वधे स्तर॑णवामदे । 

उ्यात्तं परप्े्ठिनो बरह्मणापीपदासर तम्‌ ॥ ७२॥ ` 

ना०-(यं) जित शत्रु का (वयं) हम लोग (टगयामहे) पीछा करं 

उसक्छा (वयः) इथियारों से (स्तृणवामहै) विनाश "करं । (परमेष्ठिनः) परम 
-स्थान मे विराजमान राजा के (उयात्ते) विशेष खूप से खुरे न्यायञुख मे 
(ह्मणा) वेद्‌ के निणैय के अनुसार, ( तम्‌ ) उसको ( जा अपीपदाम ) 
ह्म । 

वर्वानरस्य द्‌श्राभ्या हातस्त समधाद्भि । 

इथं ते पखात्वादुतिः समिद्‌ देवी सहीयसी ॥ ४३॥ 

भाज-(हेतिः) आयुध, व्र आदि शख, ( तम्‌ ) उस दण्ड क 

न्योग्य पुष को, (वेश्वानरस्प) समस्त धरना के हितकारी तथा अनि के समान 


~न 
= 
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तेजस्वी राजा की दादू [कानूनी ओर पुलिस सम्बन्धी पकड़] से (अभि. 
सम्‌ अधात्‌ ) भरी प्रकार पकड़ ठ । जित प्रकार (इयं आहतिः) भभि 
भ आहति डाङी जाती है उसी प्रकार अपराधी को राजा के हाथ पकड 
देना भी राजा खूप अधि मे आहुति देना ३, वह राजा उसको (प्सात) डाले, 
अपने वशम ङेङे। ( तम्‌ ) इस प्रकार राजा ( समित्‌ >) जरते काष्ट के 
समान (देवी) प्रकाशमान (सदीयसी) ओर अधिक बख्वान्‌ टो जाता दै ( 
केदी के साथ व्यवहारः 
राज्ञो वरूणस्य बन्धोसि । 
सो मुम।प्रष्यायणममुष्याः पुजमन्न धाणे व॑धान ॥ ८७ ॥ 
आ०-हे कारागार ! त्‌ (वरुणस्य) पापों के निवारक (राकः) राजाः 
का (बन्धः) बन्धन स्थान है। (सः) वह त्‌ ( अमुष्यायणम्‌ ) अमुक 
खरष के पोते (अगुष्याः पुत्रम्‌ ) ओर अयुक माता के पुत्र ( अयम्‌ ) 
भमुक कैदी को (अन्ते प्राणे) खाने भर के अन्न पर (वधान) बांध ठे । 
कारागार विभाग राजा के अधीन रहे ओर वह राजा के कदी को जीवनः 
ओर अन्न मात्र पर बन्धन में रखे । । 
यत्‌ ते अन मुवस्पत आक्षियति पृथिवीमनु । 
तस्य॑ नस्त्वं सुवस्पते संप्रच्छ प्रजापते ॥ ४५ ॥ 
भा०--हे (खुवः पते) प्रथिवी के स्वामी ! ( यत्‌ ) जो ( ते अन्नम्‌ ). 
तेरा अन्न; (प्रथिवीम्‌ अनु आक्षियति) एथिवी पर है, हे (खुवस्पते प्रजापते) 
भजा के पारक ! प्रथिवी के रक्षक ! राजन्‌ ! (ववं) त्‌. (तस्य) उस अन्न कोः 
(नः) हमे (सं प्रयच्छ) प्रदान कर । 
च्रपे। दिव्या अचायिषं रसन सम॑पृक्ष्महि । 
पयैस्वानय्र आमन तं मा सं सज वैखा ॥ ७६ ॥ 
सं मांगने वचैखा खज सं श्रजया समायुषा । 
्रियमे शस्य देवा इन्द्र विद्यात्‌ खह ऋषिमिः ॥ ७७ ॥ 
अथवे० कां० ७ ॥ ८९। १) २॥॥ 


¶ 
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भा०-इन दोनो मन्त्र की व्याख्या देवो अथर्व ° [को ° ७।८९।१,२] 
पर-पीड़ाकारी पुरुषं को दण्ड-विधान 
गद्चे दद्य नारा पतो यद्वाचस्तष्र जनयन्त रथाः 
योर्म~सः रारप्रा£जायते या तया विध्य हदये यातुधानान्‌ ४८ 
परा छण तप्ता यातुधानान्‌ प्रयाय रक्षा हर्सा णाह । 
पगार्चिषा सूरर्वः छृणीहि परासुदपः राश्ुचतः णीहि ॥४९॥ 
अथवे० का० ८ । ३। ६२, १९॥ 
भ०~इन दोनों मन्त्र की म्याख्परा दे बो अथव °[कां०८।३।१२।१२॥ 
श्रपाम॑स्मै वं प्र ह॑रामि चतुरि शीर्षभिद्याय विद्वान्‌ । 


सो च्रस्याङ्गानि भ्र श्णातु सर्गं तन्मे देवा अनु जानन्तु 

विभ्वे ॥ ५० ॥ ( १७ ) 
भा०- म ( विद्वान्‌ ) इसके अपराध को जानता दुआ (अस्प) इसके 
सिये ( अपाम्‌ ) आघ्चज्नो के बनाये ८ घलि ) चारो ओर से संताप- 
कारक ८ वनम्‌ ) ओर पाप से निवारक दण्ड को इसके (शीषे भिद्याय) 
शिर तोडने के य्य (प्र हरामि) प्रेरित करता हँ । (सः) बह दण्ड (अस्य) 
इस अपराधी के (अङ्गानि) अंगों का (प्र श्टणातु) अच्छी प्रकार नारा करे । 
( तत्‌ ) मेरे इस काथ की (विदवे-देवाः) सब विद्वान्‌ घुरप (अनुजानन्तु). 
भनुन्ता द राजा इस प्रकार अपराधियों को विद्वान्‌ पुरुषों से अनुमति ठेकर 
दण्ड प्रदान किया करे । 
[ ६ | रिरोमणि पुरुषो का वणन 
बरदस्पतिक्रौषिः ॥ फारमणिरुत वनस्पति्दंवता, ३ आपः ॥ छन्{:-- १) ४, २१ 
गायत्रयः, ५ षटूषदा जगती, ६ सप्तपदा पिसट्‌ शकती, ७-९ त्ययसाना अष्टपदा अष्टः, 
१० नवपदा धृतिः „ १११२०) २३-२७ पथ्यापंक्तयः, १२-१७ तयवसरानाः सप- 
पदाः कथैः, २० पथ्यायंक्तिः, २१ त्यवसाना पूषदा जगती, २५ पत्चपदा अनु- 
शटुवृगमौ जगती, २, १८, १९१ २११ २२, २८-३०१ ३२-३४ अनुमः । 
पव्ररविश॒ च क्तम्‌ ॥ 
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च्रगातायोग्राठव्यस्य दुहि द्विषतः शिर: । 

अपिं चृश्चाम्योज॑सा ॥ १ ॥ 

भा०-(अरातीयोः) कर न देने वाले, (हौ दैः) दुष्ट चित्त वाटे, 
(द्विषतः) द्वेष करने हारे (शरातृग्यस्य) शवुभूत प्रजाजन के (शिरः) शिर 
को (ओजसा) नियम के प्रभाव ओर बल से (अपि वृश्चामि) मै काट डाल । 

चम॑ मह॑मयं मणिः फाठाज्जञातः क॑रिष्यति । 

पूणा मन्थेन माग॑मद्‌ रसन खह वैसा ॥ २॥ 

भा०-(फालात्‌ ) शटटुनाशन साम्यं से (जातः) सामथ्यैवान्‌ होकर 
(अयं) ह (मणिः) शिरोमणि सेनापति, ( मह्यम्‌ >) खन्न राजा के चयि, 
मे) कवच या रक्षा का साधन (करिष्यति) करेगा ओर वह (मन्थेन) 
शतु का मथन कर डारने वाटे बर से (पूणः) पूणं बलवान्‌ होकर ओर 
(सखेन) रस॒ या रथवरु ओर (वर्चसा) तेज से सम्पन्न होकर, (मा) खक 
राना के पास (८ आ अगमत्‌ ) आवे । 

यत्‌ त्वां शिक्तः पर।वधीत्‌ तश्ना हस्तैन वास्य! । 

आपस्त्वा तस्मौजीवखाः नन्त॒ श॒चयः शुचिम्‌ ॥ २ ॥ 

„ भा०- हे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जस प्रकार (शिकः) चतुर (तक्षा) 
शिल्पी (वास्या) बसोली से लकड़ी को छोरता है, उसी भकार (ल्वा) तद 
( यत्‌ ) जव (शिक्रः) चतुर शतु (हस्तेन) अपने शख से ( परावधीत्‌ ) 
ब॒ धायर कर॒ डाले, तो भी (जीवलाः आपः) जिस भ्रकार ओवन देने 
वारे जरु अधमे को पुनः जिका देते है, उसी रकार (जीवलाः) जीवन- 
भाण युनः भा कराने वाटे (छचयः) शुद्ध चित्त वारे (आपः) आ्षजन, 
८ खचिम्‌ ) शद्ध चित्त, निष्कप तुक्चको ( तसमात्‌ > उस आधात की 
पीड़ा से (युनन्तु) सक्त करं । मणिपक्ष मं- हे मणे ! तक्षको क्योकि 
बद्दं ने अपने हाथ से गदा था अतः तस्चको जीवनभ्रद्‌ जर पवित्र करं । 

 दिरंण्यस्रगयं सरणिः श्वदधां यज्ञं महो दध॑त्‌ । 
गृहेः वसतु नोऽतिथिः ॥ ७॥ 


र~ 
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भा (अयं) यह (मणिः) शिरोमणि पुरुष ( दिरण्यखक्‌ ) सुव५~ 
-माला धारण करने वाला होकर भी (श्रद्ध) द्र जर धमं कायं मे श्रद्धा 
-अर्थात्‌ सत्य म धारणावती ठुद्धि को (यज्ञ) यत्त जर ` (महः) तेज को 
८ दधत्‌ ) धारण करे ओौर (नः) हमारे (गे) घर मं (अतिथिः) अतिथि 
दोकर (वसत) निवास करे । 
तस्मै घृतं खरां मध्वचमन्नं श्चदामहे । 
ख नैः पितेव॑ पुत्रेभ्यः श्रयः श्रेयञ्चिकित्सतु 
मूयमूयः श्वः श्वो देवेभ्य! मणिरेतय॑ ॥ ५ ॥ | 
भा०-- (तस्मै) उस शिरोमणि खूप अतिथि के लिये ( षतम्‌ ) घी, 
< सुराम्‌ ) जर, (मधु) शद्‌ ( अन्नत्‌-अन्ञम्‌ ) ओरं प्रत्येक प्रकार का 
धुर अन्न, (क्षदामहे) विलाते द । (पुत्रेभ्यः) सुवो को (पिता दव) जिस 
श्रकार पिता (्रेयः-श्रेयः) परम कल्याण का ही उपदेक् करते है, उसी 
अकार (सः) वह॒ भी (नः) हमारे (पिता) पिता के समान ' पूजनीय होकर 
में (श्रेयः श्रेयः) सब प्रकार के कल्याणमय कसैव्य का ही (चिकित्सु). 
-जञान करावे ओर वह (मणिः) शिरोमणि (भूयः भूयः) बार ३ (शः-शः) 
अत्येक दिन ८ देवेभ्यः ) विद्वानों स शिक्षा ( एत्य ) माक्ष कर हरमे वपदेश 
रिया करे । 
यमव्॑नाद्‌ बृहस्पति मणि फालं घृतश्ुव॑स्ं खदिरमोजसे । 
तमश्चिः पर्य॑नुञखत सो अस्मे ढह आज्यं भूयोभूयः श्वः 
इवस्तेन त्वं दिखते ज॑हि ॥ ६॥ 
मा०-(कार) शु-सेना के तोडने फोडने वाटे, ८ घृतदचुतम्‌ ) वीयं 
जर बर पराक्रम को दर्शाने वारे, (खदिरम्‌ ) शच के विनाशक, (मणिम्‌ ) 
हिसोमणि, ८ उग्रम्‌ ) दीर्ष्णस्वभाव वाले ( यम्‌ ) जिस पुरुष को (ओजसे). 
उसके बर पराक्रम के कारण, ज्रहस्पतिः) वेदवाणी का पार्क मन्त्री, 
(अवधात्‌) राजा के साथ वांघता है, अर्थात्‌ उसके कायं के छि गरतिक्ल- 
-बद्ध या नियुक्त करता है, ( तत्‌ ) उसको, (अश्चिः) शठूतापक, अभ्िसभाव 














निरीक्षण के महत्वपणं कार्य क चयि, (पति अमुञ्चत) धारण करता है 
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भार्ण राजा ही ( प्रति-अयु त्‌ ) धारण करता है । तमी (सः) वह 
शिरोमणि युरुष (अस्त) इस राजा के चिवि (भूयः-घ्रयः) बडुत २ धकार 
के ओर बार २ (आरः) वोयं ओर पराक्रम के का पूणं करता ह जर 
हे राजन्‌ ! (तेन) उस बल से ह (रः) भावी कारु मँ वरावर (ल्व) 
तु (द्विषतः) अपने श्दुभ का (जदि) विनाश कर । 
यमरवध्नाद्‌ बृहस्पतिं & 7० । तमिन्द्रः प्रत्यसुखतो्यसेवी्थोय कम्‌, 
सो अस्प वजमिद्‌ ड मूवोमूयः ०।०॥ ७॥ 

भार (यम्‌ फर घतरचुतं = खदिरं उदं मधि च्ृहस्यति; ओजसे 
भवनात्‌ ) शबुसेना के तोडने फोड्ने वाठे, बल पराक्रम के कत्ती, शानु के 
विनाशक, तीकष्णस्भाव वाठे शिरोमणि पुरुष को दस्पतिः) वेद महा- 
मात्य, राना के कायं म बांधता है, (तम्‌ इन्द्रः ओजसे वीर्याय कम्‌ भ्रति 
भुत) उसको दशवयैशीर राजा अपने तेज ओर वीर्य की इद्धि कैख्यि 
धारण करता दै । (सः अस्मै भूयोभूयः बलम्‌ इद्‌ दुहे ) वह उस राजा कै. 
खयि बरावर बर को ही बद़ाता है । (तेन श्वः श्वः ववं द्विषतः जहि). उसके. 
बरूसे त्‌ हे राजन्‌ ! भविष्य मे अपने शवुओं को मारने मे समर्थं हो, 

यम्थ॑० । ते सोमः पत्य॑युञ्चत सदे श्रोत चक्षसे । 

सो अस्मे व इद्‌ ठंडे भूयो ०। ०॥ ८॥ 

भार (यम्‌ अवन्नात्‌° इत्यादि) शत्रु सेना को तोडने ` पूववत्‌ 1. 
(तं सोमः) उस शिरोमणि युरूष को सोमस्वरूप सबका प्रक राजा (महे) 
भपने बड़े महत्वपूर्णं कायं (श्रोत्राय) कान के छिये अथोत्‌ रार की सव 
शिकायतों को सुनने के लि ओर (महे चक्षसे) चश अथात्‌ राष्ट के. 

2॥। 

(सः असत वधैः द्‌ ददे) व राजा के तेज को बद्(ता है। (भूयोभूयः 
शवः.ः तेन द्विषतः जद) हे राजन्‌ ! उसके वल पर तु भविष्यं अपने 
देवकारी रोगे के मारने ज समथ हो | उत्तम शिरोमणि पुरुषों को राजा 
बेतन पर रार की भरजाओ{ के परस्पर के विवादों को भवण करने ओर 
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ध्यवस्था के निरीक्षण के लिये नियुक्त करे । इससे राजा का टी तेज बदता ` 
&, शान नष्ट होते है । 

यमय॑०। ते सुः भत्य॑सुञ्त तेमेमा अजयद्‌. दिः । 

सो अस्मै भूतिमिद्‌ डहे° भूयो० ॥ ९ ॥ 

भा०-(यम्‌ अवघ्रात्‌° इत्यादि) `` पूर्ववत्‌ । (तं) उस दिरोमणि 
घुरुष को, (सूयः) सूये के समान प्रखर तेजस्वी राजा ( प्रत्यञदधत्‌ ) स्वयं 
शरारण करता ड, ( तेन इमाः दिशः अजयत्‌ ) उसके बल पर वहं इन 
षस्त दिशाओं पर जय प्रा करता हे । (सः) वह शिरोमणि ञुरुष 
{ भूतिम्‌ इत्‌ ) रार ओर रार्‌ की सम्पत्ति को (भूयः भूयः दुहे) बरावर 
अधिकाधिक बदाया करता दै । (तेज श्वः शः छषतः जहि). हे राजन्‌ { 
उसके बल पर हवी तू भविष्य मे सदा द्वेष करने हारे ्दरुभों को मारने म 
षमथं हो । 
यमरव॑ध्नाद्‌ बृहस्पविंसणि फा धरृतश्चुत॑स्रं ख॑दिरमोज॑से ॥ 
तं विश्चच्चन्द्रम।सणिमसखराणां पुरऽजयद्‌ दानवान हिरण्ययीः । 
खा अस्प धियमिद्‌ दुहे मूयो० ॥ १० ॥ 

भा०-(यम्‌ अबघ्नात्‌ > इत्यादि) शवर सेना के तोडने“ “पूववत्‌ । (तं 
मणिम्‌ ) उस श्रे्ट नररल्त को ( विरत्‌ ) धारण करता इजा (चन्द्रमाः) 
भजा को सुखी करने हारा राजा, (असुराणां) असुरो ओर ८ दानवानाम्‌ ) 
प्रजा के पीड़ाकारी दानवो के (हिरण्ययीः) रोहे की या सुवणं आदिं घन 
सम्पत्ति से भरी इद (घुरः) नगरियों को ( अजयत्‌ ) विजय करता है । 
(सखः) वह नररल (अस्मै भूयो भूयः श्रियम्‌ इत्‌. दुहे) इस राजा के धन 
देश्वयै को ही अधिकाधिक बद्पता ह । (तेन शवः शव द्विषतः जदि) उसङ 
बर पर भविष्य मे भी राजा अपने शषटुजं को विनाश करने भे समथ होता दै" 

यमव॑ध्नाद्‌ वृहस्पतिवौताय स॒णिादावे । 

सो अस्मे बान दहे भूयो ॥ १९ ॥ 
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` भा<-ंदस्पतिः) बृहस्पति अयात्‌ वेदज्ञ महामन्त्री, ( यम्‌ ) 


जिस ( मणिम्‌ ) पुरुष रज्ञ को, (आरत) अति शीघ्रकारी (वाताय) वायु 
` के समान तीव्र वेग कायै सम्पादन करने के खयि ( अव्र्त्‌ ) कायै पर 
` वेतन द्वारा नियुक्त करता दै, (सः) वह (अस्मै) राजा के खि (भूयो भूयः) 
` अधिकाधिक ( वाजिनम्‌ ) वेणवान्‌ अश्च आदि यानं ओर रथो को इहे) 


सैय्यार कर देता है । (तेन श्वः श्वः द्विषतः जहि) हे राजन्‌ ! देसे नररल 


-क बर पर त्‌.भविष्य मँ बरावर दावुभं का नाश कर । 


^ यमव॑० । तेनेमां ्रणिन कृषि्ग्विना॑वभि घतः । 
स भिषग्भ्यां महो ठे मूयो(° ॥ १२॥ 
भा०-डदस्पतिः) वेदन्त . महामात्य, (आदावे वाताय) आगामी 
: वायु जि प्रकार मेव को समुद्र से लाकर परथिवी पर वषा देता है, उसी 
` रकार अपने प्रत्र यन्त्रो से जरुघाराओं ओर नदियों, नहरों को वनाने के 
कायं के रिगरे ( यम्‌ मणिम्‌ ) जिस नर.रल को ( अवधात्‌ ) राष्ट के कार्य 
सं नियुक्तं करता दै, (तेन) उस नर-रत के वल से, (अशिनो) रार के नर 
` नारी रोग ( इमां कृपिम्‌ ) इस अन्न की खेती को (अमि रक्षतः) रक्षा 
करते हँ । (सः) वही नर-रल ८ भिषग्भ्याम्‌ ) ओपधि-चिकित्सक ओर 
` शरय-विकिः्पक के छिगे (भू पोथः) अयिकाधिक (महः) महच्वपूणं पदार्थं 
“ (ह) उन्न करता हे । हे राजन्‌ ! (तेन शवः श्वः) उससे भविष्ये तू 
(दिषतःजदि) शुभो का विनाश कर । 
ध. यम॒व॑> ॥ तं विभ्रत्‌ सतिता सणि तेनेदमजयत्‌ स्वः । 
स। ++ सचता दुहे मूयो० ॥ १३॥ 
„ भा०--(यम्‌ जवलात्‌° इ्यादि) इहस्पति अर्थात्‌ वेद “पर्ववत्‌ । 
ˆ (त मणि) उस नर~रत् को ८ सविता विभ्रत्‌ ) धारण करके सूर्य के समान 
तेजस्वी राजा, (तेन) उस नररल् के वरु से ( इदम्‌ ) इस (स्वः) आका 
छक को ( अजयत्‌ ) विजय कर छता है । (सः) वह नररत (अस्मै) इस 
"राजा के खयि ( सूनृताम्‌ ) छम सत्यवाणी या कीति को (भूयोमूयः दुहे) 
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अधिकाधिक उत्पन्न करता है ।. हे राजन्‌ ! (तेन श्वः श्वः द्विषतः जहि) 
उसके बर से भविष्य मे श्रमं के विजय मे समभ हो । । 

वेगवान्‌ यानो के कत्ता रिष्पन्न के द्वारा आकाशचारी विमानो से राजाः 
विश्षाल आकार को वा करे ओर उस वर से यशा कीति प्राक्त करके 
-शन्रुभं को वशा करे । 

यमव॑० । तमापो विभ्र॑तीसीणिं सद्‌ धावन्त्यश्चिताः । 

स आ।भ्योऽसृतमिद्‌ डंडे भूयो ॥ १४॥ 

भा०~-(यम्‌ अवधनात्‌° इत्यादि) ठृदस्पति अर्थात्‌ वेदज्ञ `` पूववत्‌ ` 
(तं मणि आपः बिश्रतीः) उस नर-रल्न को अपने भीतर धारण करने हारी ` 
आघ प्रजां, जर धाराओं के समान (अक्षिताः) विना विनाह्च के, (धावन्ति) , 
निरन्तर अपने २ मारौ पर चला करती दँ । (सः) वह॒ नर-रर (आभ्यः) . 
इन प्रजाओं के खि (भूयो सूयः) अधिकाधिक (अस्तम्‌ इत्‌ दुहे) अगतः 
यां दीर्घायु या अमर जीवेन को पूण करता है । (तेन त्वं द्विषतः शवः वः 
जदि) उसके वर से "` पूर्वत्‌ । 

यमव॑० । तं राज्ञा वर्णो सरणि प्रत्य॑मुञ्चत जमुव॑म्‌ । 

सो अ॑स्पे सत्यामिद्‌ ठंडे भूयो ० ॥ १५॥ 

भा०-(यम्‌ अबध्नात्‌° इत्यादि) बृस्पति अर्थात्‌ वेदन“ 'पूवैवत्‌ ।" 
(ते मणिम्‌ ) उस शिरोमणि ८ शम्भुवम्‌ ) सुखकारी नर^रल को (वरुणः- 
राजा) खना इ राजा ( मत्यञच्त्‌ ) मणि के समान धारण करता है 4. 
(सः अस्तमैः) वह इस राजा के चि (सत्यम्‌ इट्‌ ददे) सव्य न्याय कोह, 
(भूयो भूयः) अधिकाधिक बदाता है (तेन द्विषतः शवः वः जहि ०) उसके. 
स्र से ˆ. पूर्दवत । । 

यमय॑० । तं देवा विश्र॑तो सणि सर्वारट्ोकान युधाजयन्‌ ।, 

स एभ्यो जितिमिद्‌ ठुहे भूयो ॥ ९६ ॥ 

म०-- (यम्‌ जदश्चात्‌° इत्यादि) ब्रहस्पति अथोत्‌ वेदक्ञ पूर्वत्‌ । 
८ तं मणिम्‌ ) उस नर-र् को (विभ्रतः) अपने बीच धारण करते इषएः 
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^“ (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष, अपने युद्ध करने के साम्यं से ( सर्वान्‌ लोकान्‌ ) 
समस्त लोकों को ( अजयन्‌ ) विजय कर कते है । (सः) वह नर-रत्न 
" (एभ्यः) इन विद्वान्‌ पुरो के खयि (भूयः भूयः) अधिकाधिक (जितिम्‌ दत 
दुहे विजयो को करता हे । (तेन श्वः शरः° इत्यादि) उसके वल से पूवैवत्‌। 
यमव्॑नाद्‌ इदस्पतिवौतांय सणिसादावे । 
तथ्चिसं देवता सणि प्रत्य॑ञु्न्त जं गुच॑म्‌ । 
स आभ्यो विङ्वमिद्‌ दुंदे भूयोभूयः भवः्वस्तेन तव विषतो ज॑हि १७ 
भाग्यम्‌ अव्रघ्त्‌° इत्यादि) बृहस्पति अथीत्‌ वेदत ---पूवैवत्‌ ! 
( शम्धुवम्‌ ) कल्याण ओर सुख के उत्पादक ८ तम्‌ दमं मणिम्‌ ) इस नर- 
रल को (देवताः) दिव्य प्रनाएुं (भत्ययुजरन्त) धारण करती ह, (सः) वह 
मह~रल (ज्यः) इन दिभ्य प्रजाओं के लियं ( विश्वम्‌ इद्‌ ) समस्त संसार 
` के सारे ण्दार्था को (भूयः भूयः) अधिकाधिक (हे) प्राक्च कराता है । 
„(तेन शवः श्वः ° इत्यादि) उसके बर से. पूर्ववत्‌ । 
ऋतवस्तम॑वध्नतार्तवास्तम॑वध्नत । 
खंवत्स॒रस्तं वद्ध्वा सरै श्रतं वि सश्चति ॥ २८ ॥ 
भा०- (कतवः) छतं ( तम्‌ ) उसको (अबन्नत) अपने मे धारण 
` करती ह, (आर्तवाः तम्‌ अब्षत) रतभ। के समूह उसको धारण करते 
` ह । (क) ओर उपक (संपत्सरः) संवत्सर ॒वाधकर (सवं भूतं) समस्त 
भागीसमह की (वि रक्षति) विविध भ्रकार से पालन करता दे । अथात्‌ 
धरतु, ¶रतुओं के समूह ओर वर्ष निप प्रकार सूर्य को धारण करते है ओर 
श्रजा का पार्न काते हे, उसी प्रकार प्रजाए्‌, अथिकारीगण ओर राजा भी 


देते नर-पलो को स्वथं अपने राष्ट मे नियुक्त कते ह ओर इसके द्वारा नाना 
-श्रक्छार से प्राणियों का पाटन करते दै । 


धरतञ्याः-- त्तव एते यद्‌ शरतव्थाः । शरा ८ । ७ । ५ ॥ 
४९ ॥ 
छन्त द शा अवध्नत घदिञस्तस॑वध्नत । 
धरजार्पतिखणनो - ॥ 9 सणिर्दिषतो श 
यरजापतिखष्ठा सणिद्धिषतो मेऽध्य अकः ॥ १९ ॥ 
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भा०~(अन्तः देश्चाः) अन्तराः दिप या- वीच के देश ओौर 
-(अदिक्षः) सख्य चार दिशां ( तम्‌ ) उस नररल. को (अबध्नत) गले भँ 
मणि केवने हार के समान धारण करती दै । (प्रनापति-खष्टः) प्रजा- 
पारक परमेश्वर का उत्पन्न किया हु वह (मणिः) नर-कशिरोमणि पुरुष 
मे) मेरे से (@िपतः) हेष करने हारे शरभ को ( धरान्‌ ) नीषे 
कर देता है । 
अथर्वणो अवध्नताथर्वेणा अ्ध्वत । 
तेशैदिनो अद्धिरसो दस्यूनां विभिदुः पुरस्तेन त्वं खतो 
-अंहि ॥ २०॥ (१९) ९ 
म{०--(अथर्वागः) अथव अर्थात्‌ निश्चल, स्थिरमति, पुरुष भौर 
(जथा) अथर्ववेद के विद्वान्‌ उस॒नर-एब को अपने गे ओ हार के 
-ससान (अवध्नत) धारण करते हँ । (तैः) मौर उन विद्वानों कौ सहायता 
ते (भेदिनः) परिुष्ट तथा (अङ्गिरसः) विक्वानवानू अधिकारी (दस्यूनां) 
दुट द्धं लोग के (रः) गदु को (बिभिदुः) सोद्‌ डाच्ते ह । हे राजन्‌ 
(तेन) उसं दवारा (लवं) तु. (द्विषतः) जपने दामो का (जदि) विनाश कर । 
ते घाता प्रत्य॑ञचत स भतं व्यकर्पयत्‌ । 
तेन त्वं षतो ज॑हि ॥ २१॥ 
भा०- (तत) उस नररल् को (धाता) भ्रजाधारक राजा (धति अञु- 
श्त) धारण करता है । (सः) वह नररल ( भरूतम्‌ ) भजा को (कि 
` अकस्पयत्‌ ) नाना प्रकार से सामर्यवान्‌ वरता है । (तेन) उस रर ` 
वारा हे राजन्‌ ! तृ (द्विषतः जदि) श्म का नाश कर । 
यमव॑प्नाद्‌ बहस्परिदैवेभ्यो अर्षितिम्‌ । 
स मायं सरणि णग॑सद्‌ रसन ख वचसा ॥ २२॥ 
भा०-८ यम्‌ ) निष ( असुर-क्षतिम्‌ ) भख क विनाशकारी 
-अथवा ८ असुरक्षितिम्‌ ) प्राणो के रक्षक पुरुष को (इदस्यतिः) वेदक 
-अष्टामात्य (देवेभ्यः) श्रे पुरुषों के चयि ( खबध्नात्‌ ) राट मे नियुक्त 
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स 
करता टै, (स;)-वह , (मा) ज्ञ राजा के पास (रसेन) अपने बल ओर 
(वचसा) तेज केः(सह) साथ प्राप्त हो । 


यमव॑० । सः मयं मणि पगमत्‌ खट गोभिरजाविंभिर चरेन 
प्रजय। सह. ॥ २३ ॥ 
भा०-(यम्‌ अबध्नात्‌ * इत्यादि) दु्टो वा असुरो के विनाशकं वा; 
्ाणों के रक्षक नित्त पुरुप को वेदक्त महाभाष्य श्रे पुरुषों की रक्षा केः 
ख्ये नियुक्त करता है (सः अयं) वह (मणिः) नररत गोभिः अजाविभिः 
सह) गोओ, बकरि्ों ओर मेड के साथ ओर प्रजया सह) प्रजा के. 
साध ( आ अगमत्‌ ) खन्न राजा को र्त हो। 

यमव॑० । स सायं सरण ग॑मत्‌ सह वीटियवाभ्यां मह॑सा 

भूत्य। सह ॥ २९ ॥ 

भा~(यम्‌ अबघ्नत्‌० इत्यादि) असुरो के विनाशक वा प्राणों व 
भाणियो के रक्षक जित पुरुष को, वेदक्त विद्वान्‌ › श्रेड पुरुषों की रक्चा केः 
स्थि नियुरू करे, (सः अयं मणिः) वह नरश्रेड पुरूष, (ज्ीहियवाभ्य), 
धान्य ओर जौ आदि अन्नं ओर (महसा भूत्या सह) बडी भारी धन; 
सम्पत्ति के साथ, (मा) सुज्ञ राजा को (आ अगमत्‌ ) प्राप हो । 


यमव॑०। स साथ सणि तम॑मन्मधोंत्तस्य धारया । 


„` लेन मणिः सह ॥ २५॥ 

. भा०-(यम्‌ भवद्नात्‌° इत्यादि) असुरो के विनाशक प्राणियों के 
भराणों के रक्षक, जिष , रुष को, वेदज्ञ विद्वान्‌ , श्रे पुरुषो की रधा के, 
छ्य नियुक्त करे, (सः"जयं मणिः) वह नरश्रे इ, (मधोः घृतस्य धारया). 
मथर पदार्थो ओर घृत की धारा ओर (कौलटेन) अत या जर या परमः 
अच्नरस के साध (मा) मुत्त राजा को ( अ! अगमत्‌ ) प्रा ह्य । 

यप्रव॑० । स सायं सणिगमदू्जा पय॑सा सह दरधिगेन 
श्चिया सह ॥ २६॥ , न 
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भयम्‌ अनघ्नात्‌° इत्यादि) असुरं के नाशक जिस प्रकर पुरुष 
-को वेदक विदान्‌ ध्रेट सर्पो की रक्षा ॐ सिये नियुक्त करे (सः -अयं 
मणिः) वह नरश्रेठ, (ऊजेया पयसा सह) अन्न की वल्कारी सारान्‌. शक्ति 
ओर पुष्टिकारक दृध ओर जल के साथ ओर (दविणेन) धन सम्पत्ति ओर 
(श्रिया सह) लक्ष्मी के साथ ( मा आ-जगमत्‌ ) स्च राजा को भास हो। 

यमव॑० । स सायं सगिरागमत्‌ तेज॑सा त्विष्या खह यदसा 

कीत्य ख्‌ ॥ २७ ॥ | 

भार--(यम्‌ अवघ्नात्‌०) एव॑वत्‌ । (सः अं मणिः) वह नरश्रेष्ठ 
(तेजसा) तेज, (विष्या) कान्ति, (यशसा कीया) यश॒ ओर कीति के 
(सह) साथ (मा जा-अगमत्‌ ) यज्ञ राजा को प्राक्त हौ । # 

यम्ध्नाद्‌ वृहस्पति दैभभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

ख सायं सणिणग॑सत्‌ सवोधिभूतिभिः सह ॥ २८॥ 

भा<-(यम्‌ अवघ्नात्‌० इत्यादि) पूरव॑वत्‌ । (सः अयं मणिः) वह 
नरश्रेष्ट (सर्वाभिः भूतिभिः सह) समस्त कल्याण सम्पदाओं के साथ (मा- 
आ-जगमत्‌ ) यस्च राजा के प्राक्त हो । 

त्चिमं देवता सरणि मय ददु पुष्य । 

शभिथुं ॑ज्वर्धैनं सपत्द्स्म॑नं सरणिम्‌ ॥ २९ ॥ । 

भा०-( अभिथुम्‌ ) सवको अपने साम्यं से पराभव करने वाले, 
( क्षत्रवधेनम्‌ ) क्त्र-बल को बदन वाले, (सप दम्भनम्‌ ) श्ुजो को 
दवाने वाढ ( तम्‌ इमम्‌ मणिम्‌ ) उस नरश्रेड गुरुप को, (देवताः) समस्त 
दिभ्य प्रज (ष्ये) रभ्य की पुष्टि के खरि ( मयम्‌ ) सदन (ददतु). 
पदान कर । ं 

बह्मा तेजला खद प्रवि सुश्चामि मे शिवम्‌ । 

श्॒खषत्नः सपत्नहा सपत्नान्‌ मेऽघ॑य अङ्गः ॥ ३२० ॥ (२०) 

भोर (बहमणा) वेदमय या बाह क ज्ञानमय (तेजसा) तेज 

५ तु, 
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क साधं ८ मे शिवम्‌ ) उस कल्याणमय नरश्रेष्ट को (अरतिसु्चामि) धारण 
करं । वह (सप्तहा) श्ुनाशक (असपतः) अजातश, नरशे्ट (सपलाच्‌) 
शच्ुो को ( मे अधरान्‌ ) मेरे नीचे (अकः) करे । 
उन्चरे द्विषतो मामयं मणिः छणोतु देवजाः 
यस्य लोका दमे जयः पयो दुग्धञ्चुपासते । 
स सरायमधि रोहतु मणिः च्रेषटयषय सूधतः ॥ ३९ ॥ 
मा०-(अयं) यह (मणिः) नर-रत्न (देवजाः) विदानो हारा सामध्यै- 
वान्‌ एवं अधिकार सत्ता को प्राप्त होकर ( माम्‌ ) सन्ने (द्विषतः) शवुओं 
के ( उत्तरम्‌ ) उपर, उनसे ऊचा (कृणोतु) करे ओर (यस्य) जिसके 
< दुग्धम्‌ ) उत्पन्न किये इए देशय को (दमे) ये (त्रयः) तीनों (खेकाः 
रोक अर्थात्‌ उत्तम मध्यम ओर नङ्ृष्ट तीनों श्रेणियों के प्राणी (उपासते) 
ग करते है । (सः) वह (अयम्‌ मणिः) नरश्रेह (जरष्घ्याय) सवते येष 
पद्‌ राप् करने के स्यि (मूर्धतः माम्‌ जधिरोहतु) मेरे भी शिरोभाग पर 
'ूज्य होकर रहे । 
यै देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सवदा । 
स मायमधि रोहतु सरणिः श्रेष्ठ्याय मूधेतः ॥ ३२॥ 
भा<-(य) नस नरश्रेष्ठ पुरूष के आश्रय पर्‌, (पितरः) माता, 
पिता, आचाय आदिं ओर (मनुष्याः) मननरीर जीव, (सर्वदा) सक 
कारो मे, (उप-जीवन्ति) अपनी आजीविका प्राप्त करते है, (सः मणिः) 
वंह शिरोमणि पुरूष (श्रेष्ठ्याय माम्‌ मूर्धतः अधिरोहतु) स्वं धेषठ होने के 
कारण युद्ठसे भी ञंचे पद्‌ पर सख्य होकर रहे । 
यथा वीजसुवैख॑यां कृष्टे फालंन रोह॑ति 1 
ष्वा मयि प्रजा पडावोऽ्मन्ं वि रोहतु ॥ ३३ ॥ 
भा०- (यथां) निस भकार (उवरायाम्‌ ) उच्छृष्ट भूमि मे, (फालेन) 
रकी फाली से षट) हर चा छेने पर वोथा हुमा ( बीजम्‌ ) बील 
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{रोदति खूत् अच्छी मकार उगदा है भौर फलता दै, (एव) उसी भकारः 
“(मयि) युकम (मनाः पशवः श्नं ति रोहतु) अजाय, पञ्च भौर अन्न विष 
अव्धर से उत्पच् ठो ओर सद हो । "काल मणिः" का रहस्यार्थ इस मन्त्र 
म स्पष्टकर दियाष्ै। रथात्‌ जेते हर की फाली से जोत खेत में बीज 
गे उसी पकार जिषे कार्थं करने पर रज्या की भजा, प, सम्पत्ति ददै 
ही “फर मणिः है । 3 
यस्यै त्व यज्ञवर्थुन मणे धत्य्च॑ शिवम्‌ । 
त॑ त्वं संतदक्षिण मप श्रेष्ठ्याय जिन्वतात्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--(यक्वर्धन) यज्ञ रथात्‌ राद कौ ्यवस्था-संगति को निरन्तर 
अवने हारे (मणे) हे शिसेमभे ! (ववा) हुत ( शिवम्‌ ) कल्याणकारी को, 
(यस्मै) भित लिप ( भरति अघ्चप्‌ ) शं धारण करता हू, हे (शतदक्षिण 
मणे) सेकड़ दकतिों से सम्पञ्च कषिरोमे (तं) उस राजा दो (सेष्ठ्वाय) 
सर्वैश पद्‌ पाक्त कराने छ खि ( निन्वतात्‌ ) तू समर्थस्चे। 
पतिं समाहितं जुखाणो अम्मे पवि हयै दामः । 
तस्मि विदेम सुमति स्वस्ति परजां च्चः पञन्त्समिदेः 
जातवेदेखि बरह्मणा ॥ ३५ ॥ ८२९) 


मा०-हे (असने) शदतापकारिन्‌ राजन्‌ ! (समाहितम्‌ हध्सं षाण) 

निस प्रकार आाग में रसे कार को माप्त कर अपि घृत चर के होमं 

हारा तीव्र हो जाती दहै, उसी प्रकार (शत) इस ( समाहितम्‌ ) भली 
“अकार तुज स्थापित ( इध्मम्‌ ) द भियुक्त राज्यपद्‌ को (ङषाणः) भक्ष 

ऊरता इञा त्‌ (दमः) राष्रकर रूप दग्यादानों से (रति-दर्य) सखद्ध हो + 
"(बहणा) वेद्‌ के विदान्‌ वरा्यणवम॑या नह्य दवारा ( तरिमिच्‌ ) उस 
"(जात-वेदसि) जातवेदाः देश्वयैवान्‌ राजञा पे (समिद्ध) अति प्रदी हषो जाने 
पर हम राषटूवासी (स्वस्ति) कर्याणपू्वक ८ सुमतिम्‌ 9) उत्तम हान, 
५ शन्यस्‌ ) उततम सन्तान ओर (वञचः) चछ आदि सलेन्वियो ओर 
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. पञ्चन्‌ ). गौ,.खश्च आदि पञ्ओं को ( विदेम ) प्राप्त करैः. दतिः 
ठृतीयोऽच॒वाकेः ॥ 9 व (न 


=... + [तत्न सदेयम्‌, पृत्रारितिश्च ऋचः ] कः 


.;" ; „." [७ ] ज्येष्ठ व्रह्म स्कम्भ का-स्वरूप वष्रीन ; . , . :: 
धवो कषद ऋषिः ॥ मन्त्रोकतः स्कम्भ अध्यात्यं वा देवता । ` स्कम्भ सुक्तमू ॥ 
 षिरार्‌ जगती, २, ८ भुरिजि, ७, १३ परोधिक््‌, ११, ६२) : १५, २०. 

२२, २७-३९ उपण्टित्‌ ज्योतिर्जत्यः, १०, १४, १६, १८,..१६ उपरिष्टाद्‌ - 

१७ त्यवसाना षटपदा . जगती, २१ ब्रहतीगभौ अनुष्टुप्‌ , .२३-२० 

३७, ४० अनुष्डुमः ३१ मध्येज्योतिजगती, २२, ३४, २६ . उपाद्‌, विरा 

शत्यः, २२ परा भिरा अनुष्टुप्‌ , २५ चुषदा जगती, २, ६९, १२,.१९, 
१८; ४०, ४२-४२ तव्ष्टुमः,.४१ आभी त्रिपाद्‌ गायत्रो, ४४ दविप्य क 

पन्रपदा निचत्‌ पदर्क्तिः । चतुशवतारिद ं सतम्‌ ॥ , ^ 


करिप्रन्नङखे तों ्रस्याधि तिष्ठति कस्मिनङ् ऋतसस्याध्यार्ितम्‌ 
कछ व्रतं क्र श्वद्धास्य तिष्ठति कस्मिन्नद्धे खत्यम॑स्य परतिष्ठितम्‌ ॥९॥ 
, भा०~(अस्य) इसके (कस्मिन्‌ अगे) किस अङ्ग मँ (तपः) तप 
(भधि तिष्टति) विराजता हे १ (अस्य) इसके (कस्मिन्‌ अगे) किस अंग भँ 
(ऋतम्‌ अधि आ-हितम्‌ ) हान धरा-है १ (अस्य) इसके किंस. भाग अँ 
(बतं तिष्टति) बत बैठा है १ ओर किस जङ्ग मे (श्रद्धा) श्रद्धा स्थित है १ गौरः 
(अस्य). इसके (कस्मिन्‌ शंगे) किस अङ्ग मे ( सत्यम्‌ प्रत्रम्‌ ) सस्य 
टत है १ 
कस्पादङ्गौद्‌ दीप्यते छशिर॑स्य करम्रादज्ग।त्‌ पवते प्रात रिभ्व ( 


कस्माद्ङ्गाव्‌ वि भिसीतेथि चन्द्रमा खद. स्कम्भस्य मिमानो 
अङ्गम्‌ ॥ २॥ 


„  आ>--(अस््) इस स्कम्भ कै ( कस्मात्‌ गात्‌ ) किस शग. सै 
(अभ्नि) अश्रि (दीप्यते) प्रकाशित दयता है १ (मावरिशवा) वायु (कस्माद्‌, 
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न 
अपात्‌) किस जंग से (पवते) बहता है ? (महः स्कम्भस्य) महानू-स्कम्म' 
अथात्‌ ज्येष्ठ चद के ( अङ्गम्‌ › स्वरूप को (भिमानः) प्रकट करता हज 
{ चन्द्रमा कस्मात्‌ अगात्‌ ) चन्दमा किंग से ८ जधि वि मिमीते | 
कट दीता है १. ४ 
अस्मि तिष्ठति भूमिरस्य कस्त तिठत्यन्तरिश्म्‌ । 
-करिपरनकत तित्यारिंता चः करिपल्ग तिषठतयुचरं दिवः ॥३॥ 
(८ “भा०~- (अस्य) इसे (कस्मिन्‌ खगे) किंस अङ्ग मे (भूमिः) भूमिः 
((लिटतति). विराजती है १ (अरय) इसके (कस्मिन्‌ ङ्गे) किस अङ्ग मः 





(८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष (तिऽति) विराजमाने ३.१ (कस्मिन्‌ भङ्गे) किस 


अङ्ग. (निदिता चोः तिष्टति) जडं हु धृलोक विराजता है ! ओर (दिव- 
उत्तरम्‌ ) धोक ते भी परेः का भाग उस स्कम्भः के ` (कस्मिन्‌ जङ्ग); 
किंस जङ्ग मे (तिष्टति) स्थितै १ ` .“ । १ 
-क+ धरेष्स॑न्‌ दीप्यत ऊरषया थिः क) पेण्॑न्‌ पवते भातरिण्वां + 


-यच परेण्स॑न्तीरभियन्त्याछत॑ः स्करभं ते ददि कतमः स्विदेव सः ॥४॥७ 


, भा०--(ऊध्वैः अभिः) ऊपर विराजमान वह सूर्या्नि ( केन्‌ | 
कसमै अपनी अभिरखषा बाधे, या कडां जाना चाहता इजा ( दीप्यते % 
-अकारित हो रहा है १ ओर (मातरिश्वा) वायुः ( क प्रेप्सन्‌ ) कहां पवनैः 
की अभिलापा से (पवते) निरन्तर वइता है १ (आदृतः) येः सब आते जातैः 
"नक्षत्र जादि ( यत्र परेप्सन्तीः ) जहां पडैवमा. नाहे हृष ( अमि यन्ति % 
चरते चरे जा रहे द, हे विन्‌ ! त्‌. (तं) उसको ८ स्कम्मम्‌ ) सर्वं जगच. 
च स्कर्म या स्तम्भ ( ब्रूहि ) कट, उपदेका कर, ८ सः ) वह अत्यन्त 
सुखमय है 4 कि 

`` क्ार्धप्रासाः क यन्ति मास: संवत्सरेण स संविदानाः । 
( यतर यन्तो यतैवाः स्कम्भं ते ॥५॥. ` + . , 
“ भा०--(अर्ध-मासाः) आधे मास भर (मासाः) मास (सं-वत्सरेण). 


वत्सर $ (सह) साथ (संविदानाः) भिल. करके (क यन्ति) कटां जा रहे 


९. [ 
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ह १ ये (त्तव) कतुः भौर (आताः) ऋतुं के समूह (यत्र धन्ति) 
जहो जा रहे ह, हे विदन्‌ ! (ठ) उस सरवाशनय को तु. स्कम्भम्‌ 9 स्कम्भ, 
(दि) कट (सः कतमः सित्‌ एव) वह अत्यन्त सुलमय ह + 
क! परे्लन्ती युवती विरूपे अहोरात्र ठ॑वतः संविदाने । ` 
यत्र प्ष्सन्तीरियन्त्या्प॑ः स्कम्भं तं० ॥ ६ ॥ 
भा०-(विख्पे) विपरीत रूप वाटे, कारे ओर उजरे रंग के, तमः. 
भीर भकाशस्वरूप (युवती) मानों दो नर-नारी कैः समान (संषिदाने)ः 
परस्पर मन्त्रणा करंते हुए (अहोरात्र). दिन. ओर रात (क मेप्सन्ती) कटौ, 
पटुचने की अभिलाषा करके (द्वतः), वेग से जा रहे ह १ (जापः) ये जल) 
-घाराए्‌ नदिय (यत्र) जहां (परेष्तन्तं ॐ; पहुंचने की अभिल्यपा करती हदे. 
। -(अभि-यन्ति) चरी जा रदी रै, हे विदन्‌ ! (तं स्कम्भं), उसको तृ.परम, 
| भाश्रयभूत स्कम्भ अथात्‌ जगत्‌ काः म्भा. कह (कतमः खिद्‌ एव सः) 
बह त्यन्त सुखमय है । । 
यस्मिन्तस्तन्ध्वा श्रनापंतिर्कोकान्त्सरबो अध्व॑सयत्‌ । ' 
`` स्कम्भं तं बरहि कतमः स्विदेव सः॥ ७॥ < 
भा०(भनापतिः) भनाओं का पारक सूय, ( यस्मिन्‌ ) निसः 
| परम आश्रय मे थमा हुजा होकर, ( सवान्‌ रोकान्‌ ) समस्त सौर रोषः 
| को ( अधारयत्‌ ) धारण क्वि हष है, हे विदन्‌ ! (तं स्कम्भं नहि), उसे, 
| वु. स्कम्भ" जगत्‌-स्तम्भ कट, ( कतमः स्विद्‌ एव स ) वह अग्न्त 
सुखमय है । \ 0 । 
यत्‌ प॑रमम॑वमं यच्च॑ मध्यमं जापतिः ससज विश्वरूष॑म्‌ 1 , ` | 
कियता स्कम्भः य भिवे तच यत्न भाविंछत्‌ कियत्‌ तद्‌ व॑मूव € 
भा०-हे विन्‌ ! (जापतिः) प्रनाओं के पारक सूर्य ने (यत्‌) जोः | 
-(परम) परखा, (अवम) नीचे का ओर (मध्यमं) मध्यः क‹ रोक (संखजे). | 
वनाया है ( विश्वरूपं ) जो कि सव रूपो वाला ड, उसमे वह्‌. स्कम्भ, | 
ईयत) अपने कितने अंश से (्-विवेश) पविष्ट. ओर ( भत्र) स्करम्ब, || 
॥ 
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काजोभाग (न माविशत्‌ ) उसमे ग्रविष्ट नहीं ( तत्‌ ) वह (कियत्‌ 
बभूव) कितमा दोष ड १ 
कियता स्कम्भः म विवेश भतं किय॑द्‌ भविष्यदन्वारयेऽस्य । 
पकं यद्ङ्गमकृमोत्‌ सदचधा किय॑ता स्कम्भः गर विवेद तत ॥९॥ 
भा०--ह स्कम्भ" ( भूतम्‌ ) भूतकाख में (कियता) कितने अंश 
से (मविवेश) प्रविष्ट है ओर ( भविष्यत्‌ ) भविष्य काल मे (अस्य) इस 
स्कम्भ का (कियत्‌ ) कितना अंश (अनु आ शये) यास्त है १ ओर (एकम्‌ 
अङ्गम्‌ ) एक जंग अर्थात्‌ भ्रति को (यद्‌) जो (सदखरधा) इसमें सहं 
रूपों मे ( अक्णोत्‌ ) भकट किया है (तत्र) उस भ्रति भँ (स्कम्भः) 
स्कम्भ (कियता) कितने अंश से (घ्र विवेश) पविष्ट है 
यत्र॑ लोकांश्च कोांश्चापो ब्रह्म जन चटुः । 
असच्च यर सच्चान्त स्कम्धर तं बरूहि कतमः स्विदेव सः ।१०। (२२ 
भा०--(जनाः) विद्वान्‌ जन (यत्र) जिसे आश्रय पर (ोकान्‌ च) 
समस्त रोक को जर (करान्‌ च) ओर उने आवरणं को, (आपः) समस्त 
विश्च के कारणरूप, भृति के सूष्षम परमाणुओं को ओर (ब्य) महान्‌ 
वेदान क भी आश्रित जानते ह ओर (असत्‌ च) जिसके भीतर अग्या- 
कृत जगत्‌ को ओर (सत्‌ च) ग्याज्त जगत्‌ को आश्रित जानते हें (तं 
स्कस्भं ब्रहि) उसको तु स्कम्भ कट्‌ (सः कतमः खिद्‌ एव) वह अत्यन्तः 
सुखमय दहै! ` 
यत्र तर्पः पराक्रम्य वतं धरारथल्युत्तरम्‌ । 
ऋतं च यर शद्धा चाषो व्रह्म खमादिताः स्कम्भं त० ॥ २१ ॥ 
भाय) जिसके आश्रय मेँ (तपः) त (पराक्रम्य) पराक्रम करके 
(उत्तरम्‌) उक्छृष्ट (वतम्‌) बत को (धारयति) धारण करता है ओर (यत्र 
च) जहां ( कतम्‌ ) परम सत्य, (शरद्धा च) ओर श्रद्धा (आपः) समस्त 
जीवगण या भक्ति के सूर्म परमाणु या आप्त परमपद्‌ मँ प्राक्च युक्त जीवः 


(1 





= ९५ च 
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~~~ 


भोर (ह्य) वेद का परम ज्ञान (सम्‌-आदिताः) ज्रि ह, (तं स्कम्भं 

चरूहि) उसको त्‌ स्कम्भ कह, वह अत्यन्त सुलमथ हे । 

यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं दो्यस्मिच्चध्यादिता । 

यज्रािश्वन्द्रमाः सूय वातस्तिष्ठन््यापिताः स्कम्भं तं० ॥१२॥ 
भार यस्मिन्‌ ) जिसमे (मूमिः) भूमि ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्त: 

रिक्ष ओर (चोः) चोटोक (अभि आदिता) स्थित (यत्र) निषे (अभिः 

न्द्रमाः) अभ्नि ओर चन्द्रमा (सूयः) सूयं ओर (वातः) वायु (आ अपिताः) 

सब प्रकार से अश्रित होक (तिरन्ति) खदे है, ( तं स्कम्भम्‌ ) उसको तु 

स्कम्भ कह, (कतमः खित्‌ एव सः) बह अत्यन्त सुलमय डे । } 

यस्य अयखिराद्‌ देवा अङ्गे स्थ समादिताः । स्कम्भः तै० ॥९३॥ 
भा०-- (बस्य अङ्गे) जिसके अङ्ग अर्थात्‌ परृति मे (स्वे) सवके सव 


(ज्यः त्रिशत्‌ ) तेतींस (देवाः) देवगण (सम्‌-आहिताः) भली भकार स्थित 


ह, (तं स्कम्भं बरूहि कतमः स्विद्‌ एव सः) उसको तू स्कम्भ कट, वह 
अत्यन्त सुखमय हे । 

इहदारण्यक उपनिषत्‌ (३,९,२-१) म अभ्चि, एथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
सूये, चः, चन्दमा ओर नक्षत्र ये आट वसु" कटे है, पुरुष-शरीर मे दश 
आण ओर आत्मा ये ग्यारह मरणकाल मे रुखाते है इससे ये “खद कदे हे, 
वषे के १२ मास वारह आदित्य इन्द्र ओर प्रजापति ये ३३ देवता गिनाये दै । 

यत्न ऋष॑यः पथसजा कचः साम॒ य शमह । 

एकर्षिं्यस्मिन्नापिंतः स्कम्भं त० ॥ १४ ॥ 

मा०- (यत्र) निस (प्रथमजा) सबसे, रथम उत्पन्न कषि अर्थात्‌ 
अक्षि, वायु, आदित्य ओर अंगिरा ओर उनङके हृदय मं भ्रकाशित (नरचः 
साम यज्चः मदी) रम्बेद, सामवेद, यज्ेद ओर श्रेष्ठ व्रह विया वाला 
छथर्ववेद्‌ अश्रित हँ जौर (यस्मिन्‌) जितम (एकिः) अरे विच॑रने वाखां 
सूयं (अरितः) विराजमान है, (तं स्कम्भं) उसको त्‌ स्कम्भ कह, (कतमः 
स्वित्‌ एव सः) वष्ट अत्यन्त सुखमय है । 








सतू ७। १७ ] दशमं कारढम्‌ ७३ 
3 < अआ । त्य र्पो व ( ~] १ मौ ४ अ 0.4 ड 
-सज्ाष्टंत च स्त्युश् पुरूषाऽधि समारत । ` 4 
सद्र यस्यः लख्य) युर्षर ३ {हताः स्कस्भं त° ॥ ५ ॥ 


भा--(अष्तं च) जमर जःवन, जर (वयुः च) गु दोनों (यत्र 
ठप) जित परम युरप मे (अध्रि समादिते) आध्रित ह ओर (सदः) 

नदियों समेत जितम सयुदर (नाञ्चः सम्‌' आहिता ) नाड्यां समेत हदय 
क सुमान स्थित €, (तं स्कम्भं ब्रूहि) उसको चु. स्कम्भ कट, (कतमः सित्‌ 
श्व सः) वह अत्यन्त सुखमय है । 

यस्य चतसः धादृशो नाञ्यः स्तिष्ठन्ति प्रधमः ॥ ८; , 

^ ख्ञो यंच पराक्रान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः, खविदेव सः ॥१६॥ 

भा०-जौर (यस्य) जिसके विराट ख्प भें (परदिशः) सख्य दिशा 
(मथमः नाञ्यः) सख्य २ नाड्यां . के समान (तिष्टन्ति) विराजती द 
(यत्र) जिसमं (यन्तः) यह विश्वरूप मदान्‌ यश्च (पराक्रान्तः) बड़ी उच्छृष्टता 
से सम्पादित. होता है, (तं स्कम्भं बृहि) उसको पू स्कम्भे कट, (कतमः 
पस्वत्‌ एव सः) वह अत्यन्त सुलमय है । ् ॥ 

य पुरुषं व्रह्म विदुस्ते विदुः.परमष्ठिगम्‌। . < .. 

य( चद्‌ परमष्ठिनं यश्च वेर प्रजापतिम्‌ । । 

ज्य ख ब्रा्यण (विदुस्तं स्कम्भमनसंविदुः ॥ १७॥ 

भाते) जो विद्वान्‌ योगी जन (रूपे) शरीर-षुरी मँ विद्यमाने 
जवात्मा अन्तयामी रूप ' से स्थित (तरम) उस मदान्‌ व्रह्म का (विदुः) 
साक्षात्‌ शान करते ह (ते) वे ( परमेष्ठिनम्‌ ) परम अथात्‌ उत्कृष्ट 
वात्मा म॑स्थित ब्रह्म का परमेष्टी ख्प म (विदुः) साक्षात्कार करते है 
रौर (यः) जो व्रडवत्ता ( परमेषटिनम्‌ ) उस धरम जीवातमा भ स्थि 
परमेशी का (वेद्‌) साक्षात्‌ ज्ञान कर छेते हे, (थः च) ओौर साय द्यी नो 
{ भरजापतिम्‌ ) सौर जगत्‌ में स्थित सूय के समान समस्त. जड संसार म 
स्थित उस पारकं छा प्रजापति रूप मँ (वद्‌) साक्षात्‌ ज्ञान प्राच कर छेते 
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ह, ओर (थे) जेः घरहवेदी ( ज्येष्ठम्‌ ) ज्येष्ठ रूप से (जाह्यणं) उस ब्रह्म को- 
(विड) सा्चात्‌ जान रेते है, ओर (थे) जो वरहमवेदी ( स्म्‌ ) ज्येष्ठ र्पः 
से (बराह्मणं) उस ब्रह्म को (विदुः) साक्चात्‌ जान ठेते है ते) वै दही इन 
जनो के आधार परं ( स्कम्भ ) उस जगदाधार स्कम्भ का (अनुरसः 
विदुः) मरी प्रकार ज्ञान दाम करते है । 
यस्य शिरे वेश्वानरश्यकषुरज्िरसो ऽभवन्‌ । 
अङ्गानि यस्य॑ यातवः स्कम्भं तं बरूहि कतमः स्विदेव सः ॥१८॥ 
मार (वैश्वानरः) विश्वनेता सूरं (यस्य) जिसका (हिरः) शिर है, 
(अङ्गिरसः) विराट्‌ देह मे सारभूत तेजोमय सहो नक्षन् (चुः) जिसके 
चष्ुरूप ( अभवन्‌ ) हँ ओर (यातवः) गतिमान्‌ समस्त लोक (यस्य) 
निके (अङ्गानि) अङ्ग भ्वयङ्ग है, (त स्कम्भं बरहि) उसको तृ. सर्वाधारः 
“स्कम्भः कट, (कतमः सित्‌ एव सः) वह अत्यन्त सुखमय है । } 
यस्य ब्रह सुख॑माहर्जिहय{ भ॑घुकशासत । 
विराजञमूषो यस्याहुः स्कम्भं ते० ॥ १९॥ ( १९ ) 
भा०- (यस ब्रह्मयुखम्‌ ) वेद्‌ को जिसका यख (आहुः) बतलाते है ओर 
( मघुकशषाम्‌ ) मधुर वेदवाणी को (जिद्वाम्‌ आहुः) जिस स्कम्भ की निह्धः 
चतलाते है, (उत) ओर ( विराजम्‌ ) रहति को (यस्य) जिसका (ऊधः), 
ऊधस्‌ अयात्‌ “थन ' कते है, हे विदन्‌ ! (तं स्कम्भं नहि) उसको त, 
स्कम्भ कट, (कतमः सित्‌ एव सः) वह अव्यन्त सुमय है । 
यस्माच रवात॑श्नन्‌ यजुरयस्मद पाव॑पन्‌ । । ॥ 
सामानि यस्य लोम-पथवौङ्णिरसो सुस स्कम्भं ते बरूहि कतमः 
स्विदेव खः ॥ २०॥ (२३) 
भा०--( यस्मात्‌ ) जिससे (ऋचः) ऋचां ( जप अतक्षन्‌ ) कटं 
इदं ओर ( यस्माद्‌ यज्ञः अप अकषन्‌ ) जिससे यजुर्वेद भ्रकटं जा, 
(सामानि) साम (यस्य लोमानि) . भिसके खोम ह ओर (अथवा्गिरसः), 
अश्रवैवेद्‌ जो कि जीवन के रस के समान है वहं ( खखम्‌ ) जिसच्छा मुखः 


॥ 


~ 
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है, (तं स्कम्भं वृहि) उसको तु स्कम्म कह, (कतमः स्विद्‌ एव सः) वह 
भव्यन्त सुखमय है । न 
गरसच्छरखां प्रतिष्ठन्तं परममिंव जन विदुः । 
उतो सन्म॑न्यन्तेऽवरे ये ते राखासुपासते ॥ २९१ ॥ ) 
भा०--(असच्छावां अतिटन्तीम्‌ ) शावा-यकषावा रूप ओं प्रकटन आद 
भर्थात्‌ प्रकट ख्पभन आदरं गतिमती मूल ्रङृति को ही (जनाः परमम्‌ . 
इव ष्टिः) सव साधारण लोग परम तन्व के समान जानते है, (उतो) भौर 
ये) जेो.खीग (शालाम्‌ उप आसते) शाखा-पर्ाला रूप मे भरकर इए स्थूख 
जगत्‌ की उपासना करते हँ वे मानो इस सत्‌-जगत्‌ को ही परम शक्ति की, - 
न्या मानते द । (ते अवरे) वे अवर अर्थात्‌ `निन्न कोटिके खोगहैः। , : 
यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वस॑वश्च समाहिताः । 
भूतं च यच्र भ्यं च स्रौ लोकाः धतिष्ठिताः स्कम्भं ते बरूहि 
कतमः रिविदेव सखः॥ २२॥ 
भा०--(यत्र) जिसमे (आदित्याः च रद्रा; च वसव; च) १२ आदस्य, .. 
११ रद्र जीर ८ वसु (सम्‌ आहिताः) एकत्र स्थित हैँ ओर (यत्र च) , 
जिसमें (भूदं भग्यं च) भूत भविष्यत्‌ जगत्‌ ओर (सवे रोकाः भ्रतिथिताः).- 
खमस्त रोक प्रतिष्टित है । (तं स्कम्भं नहि) उसको तू स्कम्भ कह, 
(कतमः स्तद्‌ एव सः) वह अत्यन्त सुखमय है । ॐ ऋः 
यस्य तरय॑चिशाद्‌ देवा निधि रन्ति सद्‌ । (0 
निधि तच को वैद यं देवा अभिर ॥२३॥ ` ` ¦ ॥ 
भा०--(यस्य) निसके ( निधिम्‌ ) परम भण्डार की (ज्रयस्िशत्‌ ).. 
हैतीस (देवाः) देवगण (सर्वदा रक्नन्ति) सदा रक्षा करते दहै, हे (देवाः) . 
दैकगणो ! (य॑) जिसकी त॒म भी (अभि रक्षथ) सब प्रकार से रक्षा करते 
हो, ( ठ निधिम्‌ ) उस खजाने को (अथ) अव (कः वेद्‌) कौन जानता है - 
यनन देवा ब॑ह्यविदो नह च्येषठसपासते । ८४४ 
यो वै तान विदयात्‌ यत्यक्नं स वद्या वेदिता , स्यात्‌ ॥ २७ ॥. 











७६. अथवेवेदभाष्ये [ सू ७।२७ 





“ आ०- (यत्र) जिकर आश्रय पर (देवाः) समस्त देवगण है उस 
" (जें ब्रह्य) सर्वत्कृष्ट पररह को, (न ्रषिदः) व्रदमवेत्ता क्षि, (उपासते) 
उपासना करते हँ । (यः) जो (वै) मी ( तान्‌ ) उन व्र्मवेदियों का 
-.( भ्र्यक्षप्‌ ) साक्षात्‌ ( वियत्‌ ) सत्संग खभ करे (सः वेदिता) वह भी 
ज्ञानी (बह्मा) ब्रह्मवेत्ता ८ स्यात्‌ ) हो. जाय । 
बृहन्तो नासर ते देवा येऽखतः परि ज॑न्िरे । 
'णकं तदङ्ग स्कम्भस्यास॑दाहुः परो जनाः ॥ २५ ॥ 
` . भागते) वे (देवाः) देव (इृहन्तः) आकार मे बडे.२ है (थे) जो. 
(असतः) “असत्‌ › अर्थात्‌ अञ्याकृत भ्रति से (परि जिर) उत्यन्न होते 
` &। ` (स्कम्भस्य) स्कम्भ का ( तत्‌ ).वह ८ एकम्‌ अङ्गम्‌ )` एक जङ्ग हे 
जिसको (जनाः) रोग (परः) इस ॒व्याङृत जगत्‌ से परे, खति सुषम 
८ भसत्‌ >) “असत्‌, अव्यक्त खूप से (आटः) वतरते हँ । 
यजन स्कम्भः भ्रजनयैन्‌ पुराणं व्यव॑तैयत्‌। 
^ -णकं तदङ्गं स्कम्भस्यं पुणणम॑नुसंविटुः ॥ २६ ॥ 
^ भा०(यत्र) जिस अपने स्वरूप के आधार मे, (स्कम्भः) (स्कम्भः 
~न, ( भ जनयन्‌ ) खि उतयन्न करते दष्ट ८ घराणं विः वतैयत्‌ ) पुराण! 
नामक कृति मे परिवत्तन उत्पन्न किया, विविध ख्पसे खष्टिरूप भँ 
उत्यन्न किया, ८ तत्‌ ) वह (स्कम्भस्य) जगदाधार परमेश्वर का (एकं 
भङ्गम्‌ ) एक अङ्ग है जिसको विद्वान्‌ रोग ( पुराणम्‌ ) “पुराणः नाम से 
„(भजु संविदः) जानते देँ । 
^“ यस्य य॑ स्िाद्‌ देवा अङ्गे गारा विभेजञरे । 
ˆ तान्‌ वे जय॑सिदाद्देवानेकेः बद्मविद। विदुः ॥ २७॥ 
, ` भा०--यस्य ङ्गे) नि शरीर मँ (त्रयधिशत्‌ देवाः) र तीस देव 
“(गात्रा विभेजिरे) अवयव के समान वे हु है, (ए व्पिदः) कोई २ 
ही ऋडमवेतत, ( तान्‌ ) उन ८ त्रपल्िशत्‌ देवान्‌ ) स॑तोस देवो क (विदुः) 
तान प्राच करते ह । = क. 
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हिरण्ययम पररम्नत्युदयं जन॑ विदुः । . क 
स्कम्मसतद्र ्रासिजञ्चद्धिरण्यं लोके अन्तरा ॥ २८ ॥ + २ 
भा०-( हिरण्यगर्भम्‌ ) दिरण्यमय यह संसार जिसके ग्म मैःहै 

उस स्कम्भ को (भनति उच विदुः) रोग प्रम तत्वे जानते हैःकि जिसके: 
वारे मे अधिकं न वतलया जा सकता है । (तत्‌ हिरण्यं) उस ` हिरण्य,के. 

समान चमकते हए जगत्‌ के निर्माता द्रष तत्व को (अथे) पहिले (स्कम्भः) . 

स्कम्म ने ही (लोके अन्तरा) लोकों के अन्द्र ( म्रासिच्चत्‌ ) सीचा था।; 

स्कम्भे कोकाः स्कम्भे तप॑ः स्कम्भेऽध्वतमादितम्‌। ,. , 
स्कम्भं त्वा वेद्‌ यत्यक्नमिन्द् सर्वं समाहितम्‌ ॥ २९॥ ` ; 
भा०-(स्कभ्भे लोकाः) स्कम्भ मँ समस्त सोक, (स्कम्भे . सपः). 

स्कम्भ भं तप ओर ( स्कभ्मे छतम्‌ अधि आदितम्‌ ) स्कम्भ मँ परम-लान- 

तिदित है । हे (स्कम्भ) जगदाधार स्कम्भ ! दष्ट (त्वा) तक्षको 

((भव्यक्ष वेद्‌) साक्षात्‌ करता हँ कि ( इन्द्रे सव" समाहितम्‌ ) तुक्च परम: 

दश्र्थवान्‌ परमेश्रर मे समस्त जगत्‌ अच्छी भकार स्थितहै।  , 

इन्दर कोका इन्द्र तप इनद्रभ्यतमा्िंतम्‌ । » 
इन्द्र त्वा वेद्‌ पत्यं स्कम्भे सर्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २० ॥ (२४) 
भा०-(इनद्रे खोकाः) देशचय॑ान्‌ परमेश्वर भं समस्त लोक स्थित है, 

(इने तपः) उस देशवर्थवान्‌ परमेश्वर मे तप स्थित है, (इन्द्रे ऋतम्‌ अधि ` 

भादितम्‌ ) देशर्यवान्‌ परमेश्वर म समस्त परम ज्ञान स्थित है, (त्वा इनं 

भ्रत्यक्ष' वेद) वुक्च जगदाधार परमेश्वर को ही परमेश्व्यैवान्‌ साक्षात्‌. जानू |. 

(स्कम्भे सवे" भतिषितम्‌ ) उस जगत्‌ .ॐे आधारभूत सकम्भ मँ समसत 

संसार विराजमान है । ५ > 
नाम नाश्न। जोहवीति एुरा सूर्यात्‌ पुरोषस॑ः। ,. 
यदजः श्रमं संवभूव ख ह तत्‌ स्वराज्य॑मियाख , 
यस्प्रान्नान्यत्‌ परमारेत भूतम्‌ ॥ २१॥ 
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भा०-(नाम नाना जोहवीति) मनुष्य एक नाम या पु की व्याख्यए 


~ करने के लिय दूसरे नाम या पद से उसको एुकारता दै, या (नाम) उस 
- नमस्कार योग्य परमेश्वर को (नाश्ना) किसी भी पद्‌ से पार छेता है । 
“ वह॒ परम तत्व तो ८ पुरा सूयौत्‌ ) इस सूयं से मी पटे ओर (उपसः 


परा) सू्य॑के पूवं उषा होती है वह उपा से भी पूं विद्यमान है । (यत्‌) 


- (व (पथमं) सबसे प्रथम (सः) वह (अजः) अजन्मा, परम लात्मा ही 
~. (खं बभूव) एकमात्र था, ( तत्‌ ) उस समय, (सः) निश्चय से वही 
- (्वराच्यम्‌ इयाय) स्वयं ्रकाशमान रूप को प्राक्च था । (यस्मात) जिससे 
, ( अन्यत ) दूसरा ८ परम्‌ भूतम्‌ ) कदं उत्पच्च दोन वाखा पदाथ, इस 
<.जगत को अतिक्रमण करने वाखा, उससे पूं वियमान (न अस्ति) नहीं है। 


यस्य भूमिः प्रमान्तरिश्चसुतोदस्म्‌ । 
दिवं यश्चके सूर्धानं तस्त ज्येष्टाय वह्य॑भे नम॑ः ॥ ३२ ॥ 
मा०- (मिः) भूमि (यस्य) जिसकी (प्रमा) चरणवत्‌ द, (उत) 


ओर ८ भन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ८ उदरम्‌ ) उद्र है । (यः) भौर जो 


. (दिवं) चौरोक को (मूर्धानं चक्र) अपने शिर के समान बनाये है, (तस्मै 


-्यषटाय ब्रह्मणे नमः) उस सर्॑श्ेष्ठ ब्रह्म को नमस्कार ह । 


यस्य स्श्चष्ठश्न्द्रमाश्च पु्नणेवः 
शछन्चि यश्चक्र ग्रासय; तस्मै ज्येष्ठाय बह्म तम॑ः ॥ ३३ ॥ 


-भा०- (सूर्यः पुनर्नवः चन्द्रमाः च यस्य चुः) सूयं आओौर पुनः नवीन 
रूप भ उत्पञ्च होने वाखा चन्द्र दोनों जिषक्ी दो आलो के समान हँ जर 


^ (यः) जो ( अकम्‌ ) जश्च के ८ आस्यम्‌ ) अपने यल के समान (चक्रे) 


 चनाये इए है, (तस्मै ज्येष्टाय चद्यणे नमः) उस सर्वश्रेष्ठ परमन्रहम के 
--नमस्कार है । 


यस्य वात॑ःप्राणापानो चश्चरङ्िरसोऽभ॑वन्‌ । 
दिन्नो यश्चक्रे यज्ञानीस्तस्तै ज्येष्ठाय बह्य॑गे नम॑; ॥ २४ ॥ 
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न ~~ ~ 








~~~ 





भा०--(वातः) वादु (यस्व आणापानौ) जिषे भाण सौर खपान के 
-समान दं मौर (अङ्गिरसः) कानी विदान्‌ या नकषतरादि तेजस्वी पदाथ, निसके 
< चष अभवन्‌ ) चु के समान दँ ओर (थः) जो (दिशः) दिशाओं षे 
अक्ानीः) अपनी उ्कृष्ट जापक, पताकाओं के समान (चके) बनाये इष्‌ 
दै, (तस्मे ज्येष्टाय बरह्मणे नमः) उस सर्वशरेट व्रहम के छिथ नमस्कार है ॥. 
स्कम्भो दधार चावा॑पूथिवी उमे इते स्कम्भो द्‌।धारोरवन्तरि्चम्‌। 
। -स्कम्भो दाधार श्रदिदाः पडु्वीः स्कम्भ इदंविदवं भुवनमा विवेदा ३५ 
| भार वह (स्कम्भ) स्कम्भ (इमे) दन (उ) दोनों (चावापएटथिवी) 
| -यौ भोर प्रथिवी को (दाधार) धारण चि षु है । (स्कस्मः) वही 
 जगदयधार स्कम्भ (उर) विशार इस ( अन्तरिक्षम्‌ ) खन्तरिक्च षो 
| -(वाधार) धारण क्वि इषु है । (स्कम्भः) स्कम्भ दही (उर्वीः) विदल हन 
(अदिश) दिशाओं को (दाधार) धारण करता है । वस्तुतः (इदं विश्वम्‌ ) 
| यद ॒संमस्तं चराचर ८ सुवनम्‌ ) खोक (स्कम्भे खाविवेश)) स्कम्भ के ही 
| भीतर बुसा हआ है । अथवा (स्कम्भः इदं विश्वं सुवन आविवेश) वह 
| जगदाधार ही समस्त विश्वमे प्रविष्ट टै} 


यः श्रमात्‌ तपसो जातो लोकान्त्सवौन्त्समागदो । 
सोमं यश्चक्रे केव॑रं तस्त ज्येष्ठाय ब्यम नम॑ः ॥ ३६॥ 
भार--(वः) जो ( श्रमात्‌ ) योगाभ्यास भँ सतत परिश्रम अर 
^(पसः) तप (जातः) द्वारा धकट होता है, ८ सर्वान्‌ सेकान्‌ ) भौर शे 
` खमस्त॒ लोक मं (सम्‌ आनशे) पूर्णरूप से व्याक्च है ओर ८ सोमं यश्चक्रे 
 फेवरम्‌ >) जिने चन्द्रमा को अकेला विचरते वाखा बनाया है । (तस्त्र 
ज्येष्टाय बद्मणे नमः) उस सरश व्रह्म को नमस्कार है । 
कथं वातो नेखयति कथं न समते मन॑; । 
किमाप॑ः सत्यं परे्ल॑न्तीनछयन्ति कदा चन ॥ ३७॥ 
भा०--(वातः) वायु (कथं न) क्यो नं (इयति) वैन पाता 
| (मनः) मन (कथं न रसते) क्यों नदीं एक ही वस्त॒ ओँ रमता } वड षयो 





९५ 
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स्र ३ १.८. सव्यम्‌.) उस, सत्यस्वरूप क} दी (परेप्सन्तीः) प्रा होने केः 
लिये उत्सुक हरेक कषा, (ओप) जल मी (कदचन). कमी (न दईैखयन्ति) 
विश्राम नदी प्राते १, ;; ‹ 9: : 
महद्‌ यशः सुवर॑नस्य मध्ये तप॑सि क्रान्तं संछिलस्यं पृष्ठे । 
तरिमन्‌ ज्रयन्धेय उ के च देवा वृक्षस्य - स्कन्धः पररित॑ इकः 
शाखाः ॥' ३८ ॥ 1 
 भा०-(खुवनख -मष्ये) इस समस्त संसार के बीच मे ( महद्‌ 
यक्षम्‌ ) वह बड़ा, भारी पूजनीयय समस्त शक्तियों का एक-मात्र संगम 
स्थान..&, जो. (प्रसि कन्त) ` तप म बदा इजा ओर (सलिलस्य प्ट) 
अन्त्रिश्च की भी प्रड.पर, उसे भी. उपर शासक. खूप से विद्यमान है । 
िउकेच). जे कोद मी (देवाः) दिव्य पदाथ हैवे (वृक्चस्य स्कन्धः) 
षृक्ष के तने के (परितः शादयः इव) चारों ओर शादाओं के समान 
-८ तस्मिन्‌ ) शक्तियों के एकमात्र संगसस्थान उस्‌ "रक्ष" मे ही (श्रयन्ते) 
आश्रय ठे रहे दे। 
यस्मै हस्त+म्यां पाद।भ्यां वाचा श्रोत्रेण चश्युषा । 
यस्ते देवाः सद्‌। छि परयच्छन्ति विमितेऽभितं 
स्कम्भं तं ब्दः कतमः स्तरदेव .सः॥ २९. ॥ 
भ~ (यस्मै) जिस निमित्त ८ हस्ताभ्यां पादाभ्याम्‌ ) हाथों ओर 
पैरो से, (वाचा, श्रोत्रेण, चषा). वाणी, कार्नो ओर आंवों से (देवाः) दिभ्य 
पदाथ या विद्रान्‌ गण (बलिम्‌ प्रयच्छन्ति) बटि-उपहार, या आद्रभाकं 
भ्रदान करते ह ओर जा (विमते). नाना प्रकार से बने इए इस. परिमित 
संसार म ( अमितम्‌ ) असीम, अपरिमित, अनन्त . दै, (तं स्कम्भं चुटि) 
डस जगदाधार भूत कोत्‌ स्कम्भ कट, (कतमः स्वित्‌ एव सः) वहं 
अत्यन्त सुखमय है ॥ 
अपर तस्य हतं.तसो व्याच्त्तः स पाप्मना । 
सवोाभि तमन्‌ ज्यातीवि यानि चीणि प्रजापतौ ॥ ४०॥ 
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न --------------- ~ 
भा०-(तस्य) उस परमेश्वर की शक्ति से (तमः) समस्त अन्धकार 
८ अप-दतम्‌ ) विनष्ट हौ जाता है । (सः) वह समस्त (पाप्मना) पापों से 


(वि-जाष्रतः) प्रधक रहता इ । (यानि) जो (त्रीणि) तीनो अर्थात्‌ अश्च 
विद्युत्‌ जर सूयरूपी (ज्पोतींपि) योतिं हैं (सवाणि) ये सव (तस्मिन्‌ ) 
उसी (प्रजापतौ) प्रजापति सें ही विराजमान ठ 
य वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद । 
स वै गृद्धः प्रजापतिः ॥ ४१ ॥ 
भा०-( सणिलि वेतसम्‌ ) जल में निस प्रकार वैत का पौदा जीवन 
धचास्ण करता ह, उसी यकार (हिरण्ययम्‌ तिष्ठन्तं सखिठि वेद्‌) अक्ति के 
सञ्‌ म सूक्ष्म खूप से स्थित चसकीले संसार को जो जानता है (स वै) 
वही (गुद्यः) गुक्च (प्रजापतिः) प्रजा का स्वामी है । 
कन्वमक युक्ता (वरूप अस्यास वयत पण्म्ररूखस्‌ । 
नन्या तेन्तूस्त्ररत अन्या नाव च्रुञ्जातं न गमाता अन्त॑म्‌ ॥४२॥ 
भादा छुवतिया के समान (एके) उपा ओर रात्रि (विरूपे) जो 
(क तमामय आर्‌ प्रकाशमय इन विरद रूपों वारी ( जभ्याक्रामस्‌ ) हं 
वै वारर आओरजाजा कर ( पड्मयूखस्‌ तन्त्रम्‌ ) छः दिशाओं 
वाङ चा छः ऋतजा बाख या छः किरणो वाले विश्वरूप जाट को (वयतः) 
डन रह{ ह । उनम से (अन्या) एक उपा ( तन्तून्‌ ) सूयं की किरणरूप 
तन्तुजं को (भर-तिरते) पाती है ओर (अन्या) दूसरी रात्रि (धन्त) उन 
सव किरणा का जपने भीतर छुस्त कर छती है । (न अप बृञ्चाते) ये दोनों 
कम। विश्रम नही खतो जार ( न गमातः अन्तम्‌ ) न कायै के अन्त तक, 
ही पटचती है। । 
तखार्ह भारच्त्यन्त्यारेव न च जनामि यतयं परस्तात्‌ । 
पुमनिनद्‌ वथत्युद्‌यगत्ति युम्ननद्‌ वि जभायधि नाके ॥ ४३ ॥ 
उत्तराः ऋ० १० । १३२० । २ इति पूर्वाभेन समः ।४ 
& च्‌. 
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भा०-(परिनर्यन्त्योः) मानो नाचती इई" सी ¡ (तयोः) उन दनः 
उषा ओर रात्रिम से (न वि जानाम) म यह भह निण्य कर सकता क्छि 
८ यतरा परस्तात्‌ ) परे कोन उत्पन्न इदं? ष१ टतः ( ए्म्त्‌ ) इस 
समस्त विश्च को ( पुमान्‌ ) वह परम पुरुष इनता है भौर ( पुमान ) वह 
पुरुष ही ८ एनत्‌ ) इसको (उद्‌ गृणत्ति) उकेर डाख्तां है, संहार करता 
है ओर (मान्‌ ) वह परम पुरुप ही ( एनत्‌ ) इस विश्च को (नाके) 
परम सुखमय आश्रय मे अथवा काद्य मे (अधि वि जभार) नाना 
श्रकार से चखा रहा दै । 
इमं मयूखा उप तस्तञ्चा्दवं । 
सामनि चक्छुस्तसराणि वातवे ॥ ४४ ॥ ( २५ } 
० १०1 १३२।२ त° च०॥ 
भामे) ये (मयूखाः) किरणं दी ( दिवम्‌ ) चौःरोक या सूर्यं 
को (तस्तशुः) धामे इए ई । (सामानि) वायु, आदिव्य, मेव आदि पदार्थं 
ओर वाग्‌ , मन, श्रोत्र आदि प्राण ये पदाथ ही (वातवै) इस रोक क 
छनन के चयि (तसराणि) तन्तु जारो को (चक्रः) बनाये हुए हँ । 
[ ८ ] य्येष्ठ जह्य का वणेन 
बुंत्स ऋषिः । आत्मा देषता । उपारष्टाद्‌ ब्रहता; २ ब्रहतागमा अनुष्टुप्‌ , २ शरि 
अनुष्टुप्‌, ७ पराद्वहती, १० अनुष्टुवूगभौ इती, १९१ जगती, ६२ पुरोब्रहती 
त्िष्टुवगमो आं पक्तिः, १५ अुरिग्‌ बृहती, ६। १४, २१, २३, २५, २९, 
३१-३४ ३७, ३८, ४१; ४३ अनुष्टुभः, २२ पुरोष्णिक्‌ , २६ दयुष्णिम्गभौ 
अनुष्टुब्‌ › ५७ खुरिग्‌ बृहती, २० सुरि, ३९ बदतीग्ा व्रि्टुप्‌, ४२ निराड्‌ 
गायत्री, २, ४, ८; ९; १३ १६ २४, २८, २९) २४) ३५, ३६, ४०, 
८४ त्रिष्टुभः । चतुश्चत्वारिंडादच सक्तम्‌ ॥ 
यो भतं च भव्यं च सर्व यश्च!धितिष्टति । 
| -यैस्य च केव॑कं तस्स ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नम॑; ॥ १ ॥ 
| ` ` भा०-(यः) जो परमेश्वर (भूतं च) भूतकारु ओर (भग्यं ब); 


| 
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भविव्यत्‌-कार ओर ८ यः च सर्वम्‌ ) जो समस्त जगत्‌ पर (अधितिष्ठति) 
अधिष्ठाता होकर वश करदा है ओर (यः च) जिसका ( केवलम्‌ ) स्वरूप 
(स्वः) सुखमय, आनन्दमय ओर प्रकाशमय है, (तस्मै) उस (ज्येष्टाय 
बरह्मणे नमः) सर्वश्रेष्ट परव्रह्य के लिय नमस्कार है । 
स्कम्भंनेमे विष्भिते चौ भूविश्च तिष्ठतः । 
स्कम्भ इदं सवैमात्मन्वद्‌ यत्‌ प्राण्िमिषच्च यत्‌॥ २॥ 
भा०-(स्कम्मेन) उस जगदाधार स्तम्भः द्वारा (वि-स्तभिते) थामे 
इए (इमे यौः च भूमि च) ये दोनों आकाश ओर प्रवी (तिष्टतः) स्थिर 
है । ८ इदं सर्वम्‌ आत्मन्वत्‌ 9) यह समस्त चेतन प्राणिक्ंसार जिनमें यह 
आत्मा भोक्ता रूप से विमान दहै, ( यत्‌ ) जो ८ म्राणत्‌ ) प्राण लेतः, 
(यत्‌ निमिपत्‌ च) ओर जो आंस क्षपकता ह, ( सर्वम्‌ ) सव (स्कम्भे) 
उस स्कम्भ मे आधित है। 
तिस्रो ई घ्रा च॑त्यायमांचन्‌ न्य^न्या चरकैसयितो!ऽविरान्त । 
बृहन्‌ हं तस्थौ रज॑सो विमानो हरितो हरिणीरा विवेदा ॥ ३ ॥ 
८ ्र०८।९० | १४॥ 
मा०-(तिखः प्रजाः) सालिक, राजस ओर तामस तीन प्रजा, 
( अति आयन्‌ ) अति अधिक आवागमन को प्रान होती है ओर दूसरी 
अथात्‌ त्रियुण-अतीत, बन्धनयुक्त परजा, (अकम्‌ अभितः) अर्चना करनेः 
योग्य परम पूजनीय परमेश्वर के पास (नि अविशन्त) आश्रय ठेती है । 
वह महान्‌ परमात्मा (रजसः) समस्त लोकों को (विमानः) विरोष खूप से 
निमाण करता हुआ (तस्थौ) सर्वत्र विराजमान है ओर वही (हस्तिः) सू 
के समान अति प्रकाशवान्‌ (हरिणीः) समस्त तेजस्वी भ्काशमान्‌ पदार्थौ 
या समस्त दिन्ाभो भें (आ विवेश) भ्यापक है । 
दर्दर प्रधयश्चक्रमेकं जीणि नभ्यानि क उ तथिकेत। 
तत्राहलाख्रीणि स्तानि शङ्कवः षष्टिश्च खीला अविचाचला ये ४ 
क० १। १६४। ४८ ॥ 
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भा०-ाद्च प्रधयः) बारह पधियां या पुद्ठियां है, ( एकं चक्रम्‌ ) 

एकं चक्र है (णि नाभ्यानि) तीन नाभियां है, ( तत्‌ ) उस आत्मा के 
स्वरूप को (कः उ चिकेत) कोन जानता है ? (तत्र) वहां (व्रीणि शतानि 
पष्टिः च शङ्कवः) ३६० खट (आहताः) खगे हँ ओर (त्रीणि शतानि पष्टिः 
च खीला) तीन सौ साठ कीं भी खगी है, (ये) जो (अविचाचलाः) जो 
कि स्थिरै, नियत हें । यदहं संवर्सररूप से आत्मा का विचार किया 
गया है । जेते संवत्सर मे १२ मास है, संवत्सर का एक चक्र है, तीन 
महा छतु ह ओर ३६० दिन ओर २६० रात्रिया है, उसी भ्रकार आत्मा 
भ १२ प्राण है, अकेखा आत्मा स्वयं जीवन मरण के चक्र वाल्य है, उसके 
तीन नभ्य = बन्धन सत्व, रजस्‌ तमस्‌ तीन गुण है, ७२० कीलं हृदय की 
नाद्या है जो कि स्थिर हं 

इदं सवितविं जानीहि षड यमा एकं एकजः । 

तस्मिन्‌ टापित्वभिच्छन्ते य एयामेक एकजः ॥ ५ ॥ 


भा०-हे (सवितः) प्राणों के प्रेरक ! सूर्यं के समान आ्मन्‌ ! तु. 
(वि जानीहि) इसे विदोष खूप से जान कि (पड यमाः) छः जोड है ओर 
(एकः) एक (एकजः) स्वयं उतपन्न दे । (यः) जो ( एषाम्‌ ) इनमें 
(एकः) एक (एकजः) स्वयं उत्पन्न ह ( तस्मन्‌ ) उसमे (ह) दी अन 
सब्र ( आपित्वम्‌ ) अपने कौ सम्बद्ध हुआ (इच्छन्ते) जानते हं । 

संवस्सरपक्च म--छः ऋतएं & यमदव दोदो मासोंते बते, 
१३बां सू है । १२ मास सूयै॑मे अपने को वधा पाते ह । अध्यात्मप्च 
भदो कान, दो नाक, दो आंख, दो रसना ओर बाणी, दौ हाथ, दो पांव, 
ये छः यस द । एक मन है, उसमे सव बंधे ह ओर ये सव प्राण उसी में 
खीन होते ह । अथवा-पांच इन्दि ओर छटा मन येः यमहे। 
आत्मा एकज, स्वयम्भू एक है । उसमे वे पाचों सम्बद्ध हे । जथवा-- 


द्ादन्ञ प्राण छः यम अथात्‌ जडे हे वे एक आत्मा में सम्बद्ध द । 
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च्राधिः सनिहितं गुहा जराम सहत्‌ पदम्‌ 
तजेदं सवैमा्पितसेज॑त्‌ प्राणत्‌ प्रविषितम्‌॥ ६ 

भा०-(गृदा) व्द्माण्ड मे जर इस शरीर मे ८ जरन्‌ = चरन्‌ ) 
(महत्‌) वह महान्‌ (पदम्‌ ) तव्य, वेच (नाम) पदार्थं हे, जो व्यापक 
(जिः) साक्षात्‌ ( सन्निहितम्‌ ) अति समीप से भीतर स्थित दे । (तत्र) 
उस आस्स मे ( इदं स्स्‌ ) यह सव ( एजत्‌ प्राणत ) गतिश्ीट प्राण 
लेने वालं देह, इन्द्रिय, चित्त आदि ओर ब्रह्माण्ड से समस्त सूय चन्द्र 
नक्षत्र वायु आदि सव ( प्रतिथितम्‌ ) आश्रित है 1 

एकचक्रं वतत एकनेमि सहस्राक्षरं प युरो नि पश्चा । 

घन चदव सुधनं जजान यर्दस्याथः कग तद वभूव ॥ ७॥ 

अथध० ११।४।२२॥ 

भा०-( सदसरक्षरस्‌ ) वह॒ परात्मा आगे पीछे सर्वत्र विद्यमान 
है, वदी क पुख्य कर्म क्ति ह, अके जगत्‌ कां नेता है, वह सदखों 
अक्षय शक्तियों से सस्पन्न होकर, (वत्ते) सदा विद्यमान रहता ह, जो 
(अधन) अपनी स्वल्प शक्ति से वह (विशं सुवनं जनान) समस्त उत्पन्न 
होने बाले काथं जगत्‌ को उत्पन्न करता है ओर (यद्‌ ) जो (अस्य) इस 
परमेश्वर की ( अधम्‌ ) शेष अर्ध शक्ति है ८ तत्‌ ) वह (क वभूव) कहां 
कंस रख्पमे दे, नदीं कहा जा सकता । 

पञ्चवाही चहत्यश्चमेषां प्या युक्ता अलसंवहन्ति । 

अयातमस्य ददश न खातं परं यडीयाऽघरं दवीयः ॥ ८॥ 

भा०-(पवाही) पाचों भाणो ओर भूतो को वहन करने वाखा पर- 
मात्मा (एषाम्‌ अग्रं वहति) इन अग्र भाग मे मानों जत कर इनका वहन कर 
रहा है ओर (ग्र्टयः) ये पाचों उसे पीछे रगकर (उक्ताः अनु सं वहन्ति) 
इसके पीछे २ चर रहे ह । (अस्य) इस परमाद्मा का ( अयातम्‌ )न 
चर्ना तो (दद्द) दीखता है ओर ( यातम्‌ ) चर्ना (न ददशो) दिखा 
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नदीं पदता । अथात्‌ थह अचल है । जे (परं नेदीयः) वह॒ बहुत द्र 
होकर भी समीप ओर वह॒ ( अवरम्‌ ) समीप होकर भी (दवीयः) अति 
अधिक दूरहै। 
तियग्विलश्चमस ऊर्ध्ववुध्नस्तसिप्रिन्‌ यशो निर्हितं विश्वरूपम्‌ । 
तदासत ऋषयः सक्त खाकं ये चस्य गापा महतो वसूः ॥ ९ ॥ 

भा०-एक (तियग-बिखः) तिरछे युख ओर (उष्वं डुः) ऊपर को 
पदे वाखा (चमसः) चमस अथोत्‌ पात्र है । ( तरिमन्‌ ) उसमे (विश्वरूपं) 
नाना रूप (यशः) भूतिमान्‌ बल ( निदितम्‌ ) रखा है 1 ८ तत्‌ > वहां 
उस शक्तिमान्‌ आत्मा मँ (सक्च ऋषयः) सात पररपि अथौत्‌ सात िरोगत 
राण ( साकम्‌ ) एकन्र होकर (आसते) विराजते दै (ये) जे (अस्य 
महतः) इस महान्‌ आत्मा के (गोपाः) रक्षक या हवारपाक के समान 
उसको आवरण कयि हुए या घेरे हुए (बभूवुः) है । 

शतपथ ब्राह्मण के व्रहदारण्यक (अ ० २।२।३।४) भाग ँ--अवाग्‌- 
बिलश्रमस उष्वंञुधदतीदं तच्छिर एव द्य्वाण्िश्चमस ऊ्वैदुश्रस्तसिमिन्‌ 
यदो निहितं विश्वरूपं भ्राणा वै यशो विश्वरूपं तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे । 
म्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह । यह “शिरः वह (चमसः या पात्र है 
जिसका विर अर्थात्‌ सुख पाते पर तिरे खुखा है ओर पदा अथौत्‌ 
कपाल उपर है। उसमे यश्षेखूप प्राण रखे है । उस पात्र के किनारे २ 
सात करि, सात प्राण, दो कान (गोतम ओर भरद्वाज), दो चक्षु (विश्वा- 
मित्र ओर जमदभ्ि), दो नासिका (वसिष्ट ओर कश्यप) ओर खख (अत्रि) 
ये सात छरपि विराजते ह, जो इसके "गोपा" पहरेदार के समान उसको घेरे है । 
या पुरस्तौद्‌ यज्यते या च॑ पश्चाद्‌ या विश्वतो युज्यते या च॑ सर्वतः। 
यय यज्ञः घाङ्‌ तायते तां त्वां पृच्छामि कतमा सचौम्‌॥१०।(१६) 

भा०-(जच्छ्वां सा कतमा) (चाओ मे से वह कोनसी अ्यनीय 
शक्ति है ` (या) जो ( पुरस्तात्‌ ) आगे २ भी (युज्यते) जती रहती है भौर 
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(या च पशवात्‌) पीछेभो जुती रहती दहै, (याच विश्वतः युज्यते) जो 
विश्वमे जती रहती ह, (याच सर्वतः) तथा सव ओर जती रहती ह 
भौर (यया) जिससे (यज्ञः) विश्वरूप ब्रह्माण्ड (धङ्‌) पूर्ाभिुख होकर 
(तायते) विस्तृत किया गया है १ (देखो, गोपथ ्रा० १।१।२२॥ (ऋचो. 
ऽक्षरे परमे व्योमन्‌०) । 
यदेजति पदति यच्च तिष्ति ाणद््थाणन्निंमिषच्च यद्‌ भुव॑त्‌ । 
तद्‌ दधार पृथिवीं विष्वं तत्‌ खभूय॑ भवत्येकसेव ॥ १९१ ॥ 
भा०-(यद्‌ एजति) यह जो कुछ कर्पन कर रहा है, (पतति) चल 
स्ह, (यत्‌ च तिष्टति) ओर जो खड़ा है, ( पराणत्‌ अभराणत्‌ ) राणे 
रहा दै या श्राण नदीं ठे रहा, (यत्‌ निमिपत्‌ सुवत्‌ च) ओर क्षपक रहा 
है ओर सत्ता वाला है, (तत्‌ ) वह परब्रह्म ही ( विश्वरूपम्‌ >) उस सर्वरूफ 
जगत्‌ को (दाधार) धारण कर रहा दै, वही (परथिवी दाधार) परथिवी को 
धारण करता है (तत्‌ संभूय) वह जगत्‌ एकत्र होकर (एकं एव भवति) 
भख्यकारु में इस परमात्मा मे ही एक हो जाता है । 
चन॒न्तं वित॑तं पुरुचानन्तमन्त॑वच्चा सम॑न्ते । 
ते नाकणारश्चरति विचिन्वन्‌ विद्वान्‌ भरतसुत भव्यमस्य ॥ १२॥ 
भा०--( अनन्तम्‌ ) सीमारहित परम कारण ओर (अन्तवत्‌ च) 
सीमा युक्त का थे दोनों ही (सम्‌ अन्ते) एक दूसरे की सीमा है। वस्तुतः 
देख तो ( जनन्तम्‌ ) अन्तरहित कारण पदाथै॑ही है जो (र्त्र) नाना 
शूषो म ( विततस्‌ >) प्रकट खूप खे फैला है, परन्तु कारण ओर काय (ते) 
उन दोनो प्रकार के जगत्‌ को (नाकपारः) मोक्षमय धाम का पारक वह 
भसु परमाप्मा ही, जो (अस्य) इस विश्च के ( भूतम्‌ ) उत्पन्न हुए अतीत 
फो ओर ( भग्यम्‌ ) उतयन्न होने वाले भविष्यत्‌ को ( विद्वान्‌ ) जानता है 
च दोनों भ (विचिन्वन्‌ ) विवेक करता हुआ (ते) <न दोना को (चरति) 
चरा छर रहा है । 
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यजापतिश्चरति गय ्न्तरर॑र्यमानो वहुधा विः जायते । 
सधन विदं जुव॑ने जान यदस्यां कतमः स केतुः ॥ १३ ॥ 
पृथः यज़ु० ३१। १९ पूर्वान सम ॥ 

भा०-(गभे अन्तः) गभ के मीतर मिस प्रकार आत्मा (अष््य- 
मानः ) विना दीखे ही (चरति) विचरता है ओर (वहुधा विजायते) बहुल 
रकार से नाना योनियो भ नाना छरीर धारण कर उत्पन्न होता है, उसी 
भकार (गरजापतिः) प्रजा का पालक वह प्रमु (गर्त अन्तः) इस प्रकृति 
रूपी गभं कै भीतर (चरति) विचरता है ओर (अच्दयमानः) स्वयं दष्ट 
गोचर न होता इजा भी (वहुधा) सूम, चन्द्र, नक्षत्र आदि द्द 
(विजायते) विविध शक्तियों के रूपों मे भकट होता है । वह (अर्धन) आधर 
जडं या भङ्तिमय भाग से (विशं सुवनं जनान) समस्त काथ जगत्‌ को 
श्रकट करता है ओर ( यत्‌ ) जो (अस्य) इसका ८ अर्त्‌ ) दोय सै, 
आधा या परम सद्द्ध खूप हे (सः) वह (केतः) जानसय युरूप (कतः) 
कोनसा है १ पदा नहीं । अथवा (सः केलः कतमः) वह ज्ञानमय पुरुष 
कतमः = अतिहाय सुख स्वरूप हे । 

ऊध्व भरन्तस्ुदकं कुम्भेनैवोद हार्यम्‌ ! 

पश्यन्ति सवै चषटुषा न सवै मस॑सा विदुः ॥ १४ ॥ 

भा०-( उध्वैम्‌ ) सिर के उपर ( उदकम्‌ ) पानी के घडेकों 
( भरन्तम्‌ ) उसमे हुए व्यक्ति को आंखों से देखकर (कुम्भेन इव) घडे 
द्वारा जिस भकार सव रोग ( उदार्यम्‌ ) कटार या धीवर खूप मे देखते 
हं उसी प्रकार उस भसु को (सर्व) सभी रोग (चष्छुपा) आंखों से उसके 
कार्यौ को (पश्यन्ति) देखकर उसका अजुमान तौ करते हं परन्त॒ (मनसा) 
मनसे या ्ान साघन से (नदिः) उसका साश्चात्‌ ज्ञान नहीं करते दै । 
द्रे पणेन वसति दरे ऊनेन हीयते 1 
दद्‌ यक्षं भुव॑नस्य मध्ये तस्मै वख रातो भरन्ति ॥ ९५ ॥ 


+ ॐ 
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भा०- वह परब्रह्म (द्रे) द्र रहकर भी (पर्भन) पणौ ब्रह्माण्ड कै 
साथ (वसदि) रहता है ओर (दर) दूर रह कर ही (ऊनेन) अट्प परिणाम 
वाटे इस जगत्‌ से (हीयते) परे भी वचा रदता है । वह ८ महद्‌ यक्चस्‌ )^ 
महान्‌ पूजनीय देव (वनस्य) इस सत्तावान्‌ जगत्‌ के वीच में यापक 
है । (तस्मै) उसके चयि (राषट-धरदः) दीकषिमान्‌ सूर्यादिक भी, (बलि 
भरन्ति) वलि या कर, उवहार ओर वट प्रदान करते है, जते कि राट 
के पति सन्नाट्‌ कोर दिया करते ह । 

यतः स्थैः उदेत्यस्तं यत्र॑ च गच्छ॑ति । 

तदेव म॑न्धेऽदं ष्ठं तु नात्येति कि चन ॥ १६ ॥ 

भा०~ (यतः) जिससे लू) सूय (उद्‌ एति) उद्य अथौत्‌ उत्पन्न 
होता ओर (यत्र च) जटां (अस्तं गच्छति) अस्त अर्थात्‌ पुनः श्रय कख 
म लीन दो जाता है, (तद्‌ एव) उसको ही श्च ( ज्येष्टम्‌ ) सबसे श्रे ब्रह्म 
(मन्ये) मानता । (तद्‌ ॐ) उसको (किंचन न अत्येति) वङ्प्पन मँ 
कोद खांघ नदीं सकता । 


ये अर्वाङ्‌ पष्य उतव पुराणं वेदँ विद्र सस्मितो वचनत । 
शचादित्यशरेव ते परि वदन्ति सवै शरश हितीयः छिव च 
हंसम्‌ ॥ १७ \ 


भा) जो विद्रान्‌ खग (अवाङ्‌) वतमान काट मं विद्यमान, 
(मध्यः) मध्यकाले वतमान, (उत वा) ओर ( युराणम्‌ ) प्राचीन काल 
मे वतैमान ८ वेदं विदरंसमू ) वेदमय क्लान को जानते वाटे पुरुप के विषय 
मे (अभितः) सर्वत्र (वदन्ति) वणन किया करते है, (ते) दे सब विदान्‌ 


(सर्वे) समस्त व्रहमण्ड कौ अपने भीतर छे लेने वाले उस महान्‌ युरुष 
को ही रक्षय करॐ़ (परि वदन्ति) वर्णन करते है ओर ( हीयम्‌ ) उससे 
दूसरे दर्ज पर ८ अधिम्‌ ) जानसे अक्त, अक्त जीव का वणन किया करते 


दै ओर तीसरे दै पर ( त्रिवृतम्‌ हंसम्‌ ) हंस अर्थात्‌ शरीर सँ गमनागन' 
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-करने वाठ, व्रियुण प्रकति के बन्धन मे वधे, अंटकारवान्‌ जीव के विषय मेँ 
वणेन किया करते हं । 
सषहस््राहण्यं वियतावस्य पक्चौ हरेह सस्यं पततः स्वगम्‌ । 
- र देवान्त्सर्वा चुररुष्ुपदय सपर्यन्‌ याति सुवनाणन पवश्व ॥६< 
अथरवै० १३।२।३२८॥ १३।३।१४॥ 
भा०- (हरेः) आदित्य के समान तेजसी (सस्य) जो महान्‌ 
परमात्मा हे (स्वम' पततः स्य सहस्राह्ण्यं पक्षौ विततो) वह मानो 
जका सै उड रहा है ओर इसके स्यि उसके दोनो पंख अशौत्‌ चरोक 
ओर भूरोक हजारों दिना से खुरे हुए ह । ( स देवान्‌ ) बह आकाश के 
समस्त तेजस्वी पदार्थो को अपने ( उरसि ) विशार वक्षःस्थरु पर्‌ 
-(उपदद्य)) रेकर (विश्वा शुवनानि) समस्त खक क ८ सं पदयन्‌ ) देखता 
हु (याति) मानो जाता है । 
सत्येनो््वस्तपति ब्ह्मणार्वाङ्‌ वि पदयति । 
ग्राणेन॑ तिडः प्राण॑ति यरिमन्‌ ज्येष्ठमध छितम्‌ ॥ १५॥ 
मा०- वह महान्‌ ब्रह्म सत्य के रकाद से (ऊष्वः) सबसे ऊपर 
“विराजमान होकर (तपति) तपता है ओर (ब्रह्मणा) वेदक्तान द्वारा (अवोढ) 
: निचटे इस कार्य जगत्‌ को (वि पयति) नाना प्रकार ते परकारित करता 
है । वह (पाणेन) प्राणरूप वायु द्वारा (तियैड) तिक्‌ जगत्‌ को भी 
. (आणति) जीवन प्रदान करता है । ( यस्मिन्‌ ) उसमें ही ( ज्येष्ठम्‌ ) 
- सर्वश्रेष्ट वेदज्ञान ८ अधि धितम्‌ ) स्थित है । 
यो वै ते विद्यादरणी याभ्य निर्मथ्यते वस । 
स विद्धान्‌ उयेष्ठं मन्येत ख विद्ाद्‌ व्ाह्य॑णे म॒हत्‌ ॥२०॥ (२७) 
भा०-(यः वै) जो विदान्‌ युष (ते अरणी) उन दो अरणियों को 
. (विद्यात्‌ ) जानता हे (याभ्यां) जिनसे किं ८ वसुम्‌ ) वह ब्रह्माण्ड मँ 
-चसने वाख ब्रह्मानि मथ कर भकाश्ित कर री जाती है, (सः) वही 
८ विद्वान.) विद्यान्‌ षुरुष (जयेषट) ज्येष्ठ रह्म को जानता है, (सः) वही 





| 
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( महत्‌ >) वदे ( व्राह्यणस्‌ ) ब्रह्म के स्वरूप को (विद्यात्‌ ) जान लेता है । 
शवेताश्वर उप० मे अ० १।१४॥ 
स्वदृहमराण करत्वा प्रणवं चात्तरारणम्‌ } 
ध्यानानेसथनाभ्यासाद वं पदयेत्‌ निगूढवत्‌ ॥ 
७पने देह को निचदी अरणि वनाकर्‌, भ्रणव 'आ३म्‌' को उत्तर 
भरणि वनावे ओर ध्यान के मंथन-दण्ड से वरावर रगड़े तो परम गद्‌ 
आत्मानि के भी दश्चेन हे जाते हे । 
छपादश्र समभवत्‌ साअप्रे स्व) रा भरत्‌ । 
चठप्पादू सत्वा भाग्यः सवमाद त्त भोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०-(अभे) खष्टि के पूर्वं (सः) वह परम पुरुष (अपात्‌) अपात्‌, 
भविक्तय रप, अमात्र स्वरूप ( सम्‌ अभवत्‌ ) रहा ओर (अग्रे) सषि के 
उत्पन्न होने के पूवं वह (स्वः) सुखमय, प्रकाशमय मोष्च धाम को (आभ- 
रत्‌ ) धारण करता था । वह पुन (चतष्पात्‌ भूत्वा) धमं, अर्थं, काम ओर 
म्ल कं प्रकट करके "चतुष्पात्‌" होकर, (भोग्यः) ओर सव संसार का 
भ्त बन कर, ( सवम्‌ ) समस्त संसार को ८ भोजनभ्‌ ) अपना भोजन 
अना कर, (आ अदत्त) अपने भीतर लीन कर ठेता दै, प्रख्य मे छे छेत है 
मोग्योऽमवदश्रोऽ्॑मदद्‌ वु । 
यो देवञ्तराव॑न्तसुपास।ति सनातन॑म्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०-वह पुरुप (भोग्यः) समस्त संसार को अपना भोग्य बनाने 
वारा होकर ( अभवत्‌ ) अथात्‌ सवका प्रु होकर विराजता है, वह ही 
(बहु) बहुत सा (अन्न) अन्न अर्थात्‌ खाने के पदां जीवों को भी (अदद्‌) 
अदान करता है, (यः) जो, (उत्तरावन्तं) सवसे उत्कृष्ट पद्‌ को प्रा (सना- 
नम्‌ ) इस सनातन ( देवम्‌ ) देव की (उपासाते) उपासना करता है । 
सनातर्समनमाहुरुताद् स्थात्‌ पुनणैवः 
ख्हो रा भ्र ज।येते चन्यो न्यस्य रूपय; ॥ २३॥ 
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भा०-८ एनम्‌ ) उस परम पुरुप को ( सनातनम्‌ ) सनातन युरुषः 
(जाहुः) कदा करते है । परन्तु (उत अ) वह तो आज भी (पुनः नवः) 
फ़िर भीनया कानया ही है। जैसे (अहोरात्रे प्रजायेत) ष्देन अंदर रातं 
सनातन कार से आते इषु भी बरावर नगरे २ उत्पच्र होते र्ठ्ते दंतेभी 
(अन्यो अन्यस्य पयोः) अपने २ र्पो मे सदा से वे समाव रखते ह । 
खातं खदखसयुतं न्यवुदमसख्येयं स्वमरिमच्‌ लिविरम्‌ । 


तदस्य स्नन्त्यभिपदय॑त एव तस्माद्‌ देवो शो एठत्‌ ॥२४॥} 
मा०-( अरिमन्‌ ) इस परम पुरूष में ( शतम्‌ ) सेकड़, (सह- 
खम्‌ ) हजारो, (अयुतम्‌ ) दसो दार, (न्य दम्‌ ) रक्षो आर (असंख्येयम्‌ >) 
असंख्प्र ( स्थं निविष्टम्‌ ) धन रला है । (अस्य) इसॐे (अभिपद्य 
एव) देखते इए दी समस्त रोक इसके ( तत्‌ ) उस धन को (व्रल्त) 
ग्राप्त करते रहते है । ८ तस्मात्‌ ) इसि ( देवः ) वहं परस दवं 
(सोचते) जगत्‌ को खचता है, ( एप एतत्‌ ) यह बात सस्य 
चाल्छादेकमणोयस्कयुतेक मद दयेयतं । 
ततः परिष्वजीयसी देवता खा सम या ॥ २५॥ 
भा०-८ एकम्‌ ) एक वस्तु जो ( वाखत्‌ ) केशसे भा (अणीय 
स्कम्‌ ) अव्यन्त सूक्ष्म है (उत एकप) ओर जो एक वस्तु (न इव ददथते) 
नहीं के समान दीलती है । तो फिर (ततः) जो सत्ता उससे मी सूष्ष्म 
वस्तु के (परि ष्दजीयसी) भीतर उरापक ह, अति सूक्ष्मतम है (सा देवता) 


वह देवता (मम) मेरे प्रिथ्ा) हृदय को त्च करती, एवं प्रिय ख्गती ६ । 
सै उसका उपासक दँ । 


~ _ 
इयं कल्याणय! जगा मत्थैस्या्छतौ गृहे । 
यस्मै कृता दाये स यश्चकार जजार सः ॥ २६ ॥ 


भा०- (इय) यदह (कल्याणी) कर्याणमयी (अजरा) ओर कमी 
जीर्णं न होने .वारी परम चितिशक्ति (मव्यैस्म) मरणश्नीर जीव के (गृहे) 
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लये (सः शथे) वह परम चितिशक्ति जीवात्मा के भीतर शयन कर रही है 
(यः चकार सः जनार) वह जीवात्मा वह है जोकि क्म करता है ओर 
वार २ जीण होता रहता है । 
त्वं खी त्वं धूमान्त त्वं कमार उत वा कुप्नारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन वश्चखि त्वं जातो ५धि विश्वतो्ुखः ॥२७॥ 
चता० उप० ४।३॥ 
भा०--(लं खी) हे जीवात्मन्‌ ! त खी है, (त्वं घुमान असि) तू 
रुप है । (लवं मारः) तू ऊमार है (उतत वा) ओर (कमारी) तर कमारी 
दै । (लं -नी्णः) तू ही वृद्‌ा होकर (दण्डेन वंचसि) दण्ड हाथ में छेकर 
चरता है । (ववं) तृ. ही (नातः) श्षरीरधारीखूप से उत्पन्न होकर (विश्वतो- 
खलः) नाना गकार क खों वाटा (भवसि) होता रहता है । 
उति पितोत व॑ पुच प॑पासुतेषौ च्चेष्ठ उत व! कनिष्ठः । 
पको ह ठेवो मन॑ पविः भ्॑मो जातः स ऊ ग चरन्तः ॥२८॥ 
भा०--(उत) वह जीवात्मा (एषां पिता) कभी तो इन बालको का 
पिता बनता है (उत वा) ओर कभी इन का (एषां पुत्रः) त्र बन जाता 
दे । (ए जेष्ट) बह भाद से कसी ज्ये भाई उत बा) ओर (कनिष्ठः) 
कनि द वन जाता है । (एकः देवः) वह एक २ जीवात्मदेव (मनसि) 
एक २ मन था अन्तःकरण म (प्रविष्टः) भविष्ट रहता है, वही (जातः) 
पहले भी शरीर ग्रहण करे उत्पच्र हता रहा है आर (खः उ' अन्तः 
गर्भ॑) वह ही गभ॑मेंनयेर्‌ खूप स*आला रहता है । 
णान्‌ पूणः चति पूण पूर्णेन सिच्यते ॥ 
उतो तददय विद्यास यतस्तत्‌ प॑रिषिच्यतत ॥ २९ ॥ 
भा०-( पणात्‌ ) पूणं परमेश्वर से (पूर्णम्‌ ) पूर्ण जगत (उद्‌ 
अचति) उत्पन्न होता है । (पर्न) पूण परमेश्वर से ८ पूणम्‌ >) यह समस्त 
` जगत्‌ (सिच्यते) माटी से वाटिका के समान सींचाजा रहा है। (उतो) 


[१ 


देह से भी (अश्ता) अचत है । (यस्मै कृता) जिस जीवात्मा के भले के 
( 
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ओर (अदय) अब (तत्‌) उस परवरद्य का (विदाम) हम ज्ञान करं (यतः), 
जिससे ( तत्‌ ) के वह जगत्‌ (परिषिच्यते) सीचाजारहा&। 
पषा सनत्नी सनमेव ज्ातेषा पुराणी परि सव वभूव । 
सही देग्यु"षसो विभाती सेकेनेकेन मिषता वि च ॥३०॥ (२८) 
० (एषा) वह (सनी) पुराण शक्ति (सनम्‌ एव जाता) अति 
पुरातनकार ही से षियमान दै । वह (पुराणी) अति उुराण शक्ति (सर्व 
परि बभूव) समस्त संसार मे यापक हे । वह (मही देवी) महती दिव्य 
शक्ति (उपसः) समस्त उपाओं को (विभाति) प्रकाशित करने हारी है। 
(सा) वही (एकेन मिषता) प्रत्यक निमेषोन्मेष मे, प्रत्येक क्षण रमँ 
(विचष्टे) सबको देख री दे । 
अविच नाम देवततनास्ते परचता । 
तस्य॑ रूपेणेमे वृक्ता हरिता हरितस्रजः ॥ ३९ ॥ 
भा (अविः वै नाम देवता) बह “अवि' सर्वपारक देवता है जो 
(कतेन परिवृता आस्ते) @ऋत' परम सत्य से व्यास है । (तस्याः खूपेण) 
उसके रोचक खूप से ही (इमे बरृक्षाः) ये दश्च (हरिताः) हरे भरे हैँ ओर 
(हरित-खजः) हरी पत्रमाखञों से उक हं । 
न्ति सन्तं न जहात्यान्ति सन्तं न परदयति । 


देवस्य परय काव्यं न ममार न जायति ॥ २२ ॥ 

भा०-पुश्ष ( अन्ति सन्तम्‌ ) समीप विद्यमान उस परमदेव को 
(न जहाति) कमी दूर नहीं कर सकता, कभी नहीं व्याग सकता, कभी 
उससे अरग नहीं हो सकता ओर वह पुरुष ८ अन्ति अन्तम्‌ ) समीप मे. 
विद्यमान उस परम देव को (न पटयति) देखता भी नहीं है । (देवस्य 
कार्यं पद्य) इसके च्य उस परम देव के वेदरूपी काव्य को देख जो ` 
कान्य किं (न ममार) न कभी मरता है ओर (न जीयंति) न जीप होताः 
ह, पुराना होता है । 
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स्पूवेणेिता वाच्चस्तः व॑दन्ति यथायथम्‌ । 
य्न्ती्न्र गच्छन्ति तदाुवा्णं मदत्‌ ॥ ३२ ॥ 


भा०-(जपूरवेण) जिसके पूरं म कोई न धा उस सवके आदि भूत, 


परमेश्वर से (इषिता) प्रेरित (वाचः) वेदवाणियां ( यथायथम्‌ ) सत्य 


सत्य ही (वदन्ति) त्व का वणन करती है । वे (वदन्तीः) यथाथ तत्व काः 


6 [१ ९० [3 ५ ल =, (~ च, ९ 
वणन करती दुद (यत्र गच्छन्ति) जहां जाती ओौर विश्राम ङेती हं अथात्त 


जदां पटंचती हँ ( तत्‌ ) उस।परम मदान्‌ कौ ( महत्‌ ) षि खोगः 


(राह्मण आहुः) बरह्म अथात्‌ वेद्‌ का श्वक्ता कहते ह । 

यच देवाश्च मनुप्याश्ारा नाभाविव श्चिताः । 

श्रपां त्वा पुष्पं प्च्छासि यच्च तन्प्रायय, हितम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०--(यत्र) जिसमे (देवाः च) सूर्य आदि देव भौर (मनुष्याः च). 
भुष्य (नाभौ अराः दव) घुरी मे अयो के समान (श्रिताः) आश्रित दहै, हे 
विदन्‌ ! (त्वा) लु्तसे म (अपां घुष च्छामि) प्रकृति की उस विकासा-. 


[> 


वस्था के सम्बन्ध में भश्च करता हँ जिस विकासावस्था भे कि वह ब्रह्मः 
(मायया) अपनी शक्ति के साथ ( हितम्‌ ) स्थित रहता है । 
येभिवोत॑ इषितः श्रवाति ये ददन्ते पञ्च दिराः सधी्ची(ः । 
य आइतिरत्यम॑न्यन्व देवा चचां नेतारः कतमे त आसन्‌ ॥२५॥ 
जे० उ० ब्रा १। ३४ ॥ 
भा०- (येभिः) जिनसे (पितः) प्रेरित होकर (वातः) वायु (प्रवाति). 
बहता है मौर (भे) जो (सधीचीः) एक साथ मिली इदं (पञ्च दिशः) 
पाचां दिशां को (ददन्ते) विभक्त कर रेते है या धारण करते है ओर 
ओ) जो (देवाः) भरकाश्च युक्त पदार्थं ( आहुतिम्‌ ) आति, या आहूति, 
अथात्‌ *जा की पुकार या पार्थना अभिलाषा कौ (अति अमन्यन्त) नर्हीः 
जानते हैँ अधात्‌ जद ह, (ते) वे (अपां) सृष्म जलो वा णो वा सृष्षमः 
अङ्कति परमाणुं के (नेतारः) श्रणेता ( कतमे आसन्‌ ) कौन है १ 
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-इमाभषां पृथिवीं वस्त एकऽन्तरिश्षं परैको वभूव । 


अ) 


दियमेषां ददते यो विधत विद्वा आशाः भरति र्न्त्येके ॥३६॥ 
जे० उ० ब्रा०॥ 

भा०(एषाम्‌ एकः) इनमें से एक अञ्चि नामक दैव (इमाम्‌ एथिवीं 
वस्ते) इस प्रथिवी में व्यापक है । (एकः) दूसरा वायु (अन्तरिक्षं परि 
बभूव) अन्तरिक्ष में व्यापक है । ( एपाम्‌ ) इनमे से एक सू (दिवं 
ददते) चयौ को धारण करता दै (यः) जो समस्त सौर जगत्‌ को (वि 


` धत्ता) विविध प्रकार से धारण करता है आर (एके) ऊ चन्द्रसा, नक्षत्र 
€. = + श स [3 [न = = 
` आदि देव (विश्वाः आश्षाः) समस्त दिक्लाओं कौ (ग्रति रक्षन्ति) पारते ह \ 


यो विद्यात्‌ सूजं वित॑तं यरप््नोताःप्रजा इमाः 
सूत खस्य यो विव्यात्‌ स विद्ाद्‌ ऋणं सदत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मा०-( यस्मिन्‌ ) जिसमे (इमाः) ये समस्त (प्रजाः) भजाएु 


, (जताः) उसेयी पिरोई इं ह (यः) ज विद्वान्‌ उस ( विततम्‌ ) षवस्तृत 


८ सूत्रम्‌ >) अशृतिखूपौ सूत्र॒ को ( विद्यात्‌ ) जानता दे ओर (यः) जो 
८ सूरस्य सूत्रम्‌ ) उस सूत्र के भी सूत्र को जानता है (सः महत्‌ ब्राद्यणं 


^ विद्यात्‌ >) वह महान्‌ त्रय के खूप को जानता है । 


वेदं सृं विर्ततं यस््िलोतःः प्रजा इमाः 1 
सृं सूजर्याहं वेदो यद्‌ बराह्मणं सदत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भा०-८ इम्‌ ) सै ( विततस्‌ ) उस व्यापक ( सूत्रम्‌ > प्रकृति- 


¦ ख्पी सूत्र को (वेद) जानता द्र ( यस्मिन्‌ ) निपमें (इमाः प्रजाः ओताः) 


ये परजां लिनी इद हँ, (अर्द) मे ८ सूत्रस्य सूत्रम्‌ ) सूत्र के भी सूत्र को 
. (वेद) जानता है, (यद्‌) जञ कि ( महत्‌ ब्रा्णम्‌ ) महान्‌ ब्रह्म है । 
॥ (न व > [> 3 [73 
यदन्तरा यावपपृथिवी च्च्िरेत्‌ घ्रदहन्‌ विश्वद्‌ठ्यः। 
(1 = ~ 
-यजातिष््ेकपत्नीः परस्तात्‌ के बासीन्मातरि्व। तदानीम्‌ ॥२९॥ 
भा०-यदु) जव (चावागथिवी अन्तरा) जमीन ओर आकाश्च दोनों 


| 
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के बीच ( ग्रदहनू ) जाञ्वट्यमान ओर (विश्वदाव्यः) समस्त संसार कोः 
जखाने हारा (अभिः) असि देव ( पेत्‌ ) व्याप जाता है, (यत्र) जव कि 
< परस्तात्‌ ) दूर तक दिप (एकपत्लीः) उस एक महान्‌ अभ्नि कौ पत्नीः 
अर्थात्‌ पारक शक्तियों के समान दिकशाएु ( अतिष्टन्‌ ) खड़ी रहती है, 
( तदानीम्‌ ) तव प्रख्य काट म (मातरि) वायु ( क इव आसीत्‌ ) 
कहां रहता है ? 
श्रप्स्वालौन्मातरिदवा पविः पवि >ेवाः सकिखान्यांखन्‌ । 
रदन्‌ द तस्थौ रज॑सो विमानः पव॑मानो र्ति आ विवेदा ॥४०॥ 

भा०--(मातर्क्ि) वायु उस समय (अप्सु) अङृति के सृष्ष्म 
रमाण मे (विष्टः) अविषट रहता & ओर (देवाः) अन्य देव भी (सकि. 
खानि पविष्टाः आसन्‌ 9 मृति के सुम परमाणुं ही प्रविष्ट हो जाते 
1 उस समथ वह (उदच्‌ ) महान्‌ (पवमानः) सवका संचालक परमेश्वर 
(रजः) ल्येकों की (विमानः) रचना करने वाखा (तस्थौ) विद्यमान रहता. 
है ओर वह (हरिति; आविवेश) समस्त जाय्वद्यमान दिशाओं भीः 
भ्यापक रहता है । 

उत्तरेणेव गायीघुनेऽभि वि चन्रमे । 

साम्नाये साम॑ संविद रजस्वद्‌ दरो क ॥ ४९ ॥ 

भा (गायत्रीम्‌ उत्तरेण) साधक पुरुप गय अधात्‌ भाणो की रक्चा 
करने वाटी चितिशक्ति को पार करॐे उससे ऊपर विराजमान (असते 
अधि विचक्रमे) अशत आत्मा के स्वल्प को मास करते है । (थे) जो योगी 
षग (सान्ना) साम अथात्‌ शान्त अपनी आल्मासे (साम) (सामः अर्थात्‌ 
शन्त उस॒पस्बह्म को (संविहुः) जान ठेते है वे ही जानते है क्क (तद्‌) 
उस समय (अजः) अजन्मा परमात्मा (क दच्शे) कटां या क्सि दना 
साक्षात्‌ होता हे ? ५ +> 

निवेदनः संगमो वसूनां देव इव. सविता सत्यम ॥. , 

हन्द्रो न त॑स्थौ समरे घर्नानाम्‌ ॥ ४२॥ - 

७ तु, 








व~ === ~ ~~~ 
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भा०- वह (देवः सविता इव) देवाधिदेव सूये के समान (सत्य-वमा) 
सत्य के बरु से समस्त संसार को धारण करने हारा, (निवेशनः) समस्त 
जगत्‌ का आश्रय ओर (संगमनः) पञ्चभूतों का सङ्गमस्थान है । वह (इन्द्रः) 
सवैंश्यैवान ( घनानाम्‌ ) रेशों के निमित्त होने वारे (समरे) संम्रामों 
म (इन्द्रः ईव तस्थौ) स्थिर होकर ख्डने वाङे सेनापति की नांद वह 
विरोधी शक्तियों का पराजय करता हे । 

पण्डरीकं नवद्वारं िभिगीणेभिराचर॑तम्‌ । 

तस्मिन्‌ यद्‌ य॒क्चमात्सन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो विदुः ॥ ४३ ॥ 

मा०-८ नवद्वारम्‌ >) नौ हारो वाखा (पुण्डरीकम्‌ ) पुण्डरीक अर्थात्‌ 
कृमरु के समान वतमान यह शारीर (त्रिभिः) तीन (गुणेः) गणो से 
( आदृतम्‌ ) धिरा हे । ( तस्मिन्‌ ) उसमे ( यत्‌ ) जो पूजनीय ब्रह्मतश्व 
रहता हे, ज कि जीवात्मा के साथ रहता हे (एतत्‌ वै) उसको दी (बरह्म 
विदः) ब्रह्मज्ञानी पुरुष (विदुः) स्वात्‌ करते दै । 
श्रकामो घीरो च्रम्रतः स्वयम्‌ रसेन तृतो न कुतश्चनोनः । 
तम्रेव विद्धान्‌ न विभाय मृत्योरात्मानं धीरःमजरं युवानम्‌ ४ (२९) 

भा०-वह (स्वयंभूः) अपनी सत्ता से सामथ्यवान्‌, (अकामः) 
संकल्पो से रहित (धीरः) धीर (अग्छतः) अविनाशी, (रसेन) ओर आनन्द्‌ 
रस से (षः) तृश्च है । (ऊतश्चन न ऊनः) वह किसी प्रकार भी ओर 
कीं से भी न्यून नदीं है । वह सर्व॑तः पणं है । ८ तम्‌ ) उस (धीरम्‌ 
अजरम्‌ ) धीर, अजर, अमर, ८ युवानम्‌ ) नित्य तरण, (आत्मानं) आत्मा 
को (एव) ही ( विद्वान्‌ ) जान कर विदान्‌ पुरुष (-खत्योः) मौत से (न 
बिभाय) नहीं डरता । इति चतुर्थोनुवाकः ॥ 

[ तत्र सत्ते दवे, ऋचश्वाष्टारीतिः ] 
[ ९ ] “शतौदना! नाम प्रजापति की शक्ति का वणान 

अथवो ऋषिः । मन्त्रोक्ता रतोदना देवता । २ व्ष्टुप्‌ २-११, १३२४ 
अनुष्टुभः, १२ पथ्यापक्तः, २५ द्लुष्णिग्गभौ अनुष्टुप्‌, २६ पन्रपदा इ्त्य- , 


सू ९।२] दशमं काण्डम्‌ ९९ 





ल्टुब्‌ उष्णिग्गभौ जगती, २७ पत्रपदा अतिजगत्यनुष्टुवृगभौ दाक्षरी । 
स्विदात्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
 छषणायतामपिं नद्या सुखानि सपत्ैषु वरजमर्येतम्‌ । 
-इन््रण दन्ता पथमा छतोद॑ना शरातरव्यन्नी यज॑मानस्य गातुः ॥१॥ 
मा०-हे राजन्‌ ! प्रभो! ( अघायताम्‌ ) पापाचारी रोगों के 
' (खखानि) खलो को या यख्य पुरुप को (अपि नद्य) बांध डाल ओर 
(समपलतपु) तेरे राष्ट पर अपना स्वामि जमाने बारे शानु पर (एतम्‌ 
वन्नम्‌ ) इस व्र को (अपैयः) चदय । इस शकार कौ (इन्द्रेण) परमेश्वर 
से, या राजा से (द) प्रदान की इदं (धमा) सर्वश्रेष्ट (शषतोदना) ओर 
-संकडों वीर्य वाली, (्रातृब्यघ्नी) तथा शतु का नादा करने वारी शक्ति 
` (यजमानस्य) यज्ञ अर्थात्‌ रामय व्यवस्था करते वारे के चयि (गातुः) 
सन्मां हे । 

“शतौदना --प्रजापतिवां ओदनः । श्र १३।३।६।७॥ तै° 
३।८।२१३॥ जिस शक्तिम सेंकडां प्रजापारक पुरुप वियमान हों 
बह साश्राज्यशक्ि शतौदना" हे । जो सव रार को सुसंगठित करता ह 
बड़ यजमान हे । यह प्रथ्वी श्तोदना" गौ है । अथैष गोसवः स्वाराज्यो 
-यज्तः तां० १९।१३। १॥ स्वराज्य प्राप्त करने को विदयारु यक्ञ 
“गोसवः या "गोमेध' है । इस तत्व को न जानकर गोमेध अ गौको 
-मारने आदि का उक्टेल करने वां का अक्तान भकट होता ह । 

वेदिष्ट चम भवतु वर्दिलोमानि यानि ते । 

(खषा त्वा रश्ननात्र॑ भीद्‌ प्रावा तवेपोऽधि सृत्य ॥ २॥ 
भार ध्वी का शोः स्वरूप वणेन करते है । हे परथ्वीरप गौ ! 
“(ते तेरे उपर (वेदिः) बनी यह वेदि (चर भवतु) चमं अर्थात्‌ उपर का 
आवरण हे ओर (बर्हिः) शा आदि आओषधियां (यानि रोमानि) खोम रूप 
है । (एषा रशना) यड “रशना” रस्सी राजा छी राज-ग्यवस्था है (त्वप 








। अथवेवेदभाष्ये [ स्‌०.९।५. 





अभ्रमीद्‌) ज तस्षे बांधती द (एषः मावा) यह विद्वान्‌ वाग्मी पुरुष याः 
क्षत्रिय राजा व भजा (त्वा अधि) तेरे उपर (त्यत) आनन्द भ्रसच्र 
होकर रहे 1 
विक्षो मरावाणः क्०३।९।३।३॥ विद्रासो हि मवाणः। श्चर- 
३॥९।३।४० ॥ प्रजाए' ओर विद्वन्‌ श्रावा" काते हँ । 
वालस्ते धरोश्चणीः सन्तु जिह्वा सं मार॑वध्न्ये । 
द्ध त्वं यक्ञिय। भत्वा दिषं परिः रतोदने ॥ ३॥ 
आ०-(प्रोक्षणीः) प्रोक्षणियां (ते बालाः सन्तु) तेरे पूछ के बां केः 
समान है । हे (अघ्न्ये) गौ के समान न मारने योग्य प्रथिवी ! (ते निह" 
वैरी जिह अभ्नि (संमा) संमाजैन, परिशोधन करती है । इस भकार 
(वं). तु (यक्िया) यत्त कौ हितकारिणी (द्धा) छद्र (भूत्वा) दोकर हैः 
इातोदने ! शतवीर्य ! त्‌ (दिवं) आकाशमा्ग में (परेहि) गमन करती ह 
रोक मे भी गमन करती है । । 
यः जतोय॑नां पच॑ति कामप्रेण स कट्पते । 
भ्रीता दयस्यल्विजः स्वै यन्ति यथायथम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०- (यः) ज इस (शतौदना) शतवीयवती, परथिवी को (पचति) 
. यथा समय परिपाक करता है, वह (कामप्रेण) अपने समस्त संकर्पों कः 
पूणं करने वाञे फल से (कर्पते) सम्पन्न हो जाता है ओर (अस्म) उस 
| राजा के (नरत्विजः) यथा ऋतु यज्ञ सम्पादन करने वारे अन्य विदाच्‌ पुरुषः 
| भी (रीता) सुप्रसन्न, तृक्च टोकर (सर्वे) सव ( यथायथम्‌ ) रीक दीक. 
(यन्ति) काम करते ओर फर मा करते हे । 
॥ | सर स्वगमा रोहति यजादख्िदिवं दिवः । 
|| | चरपूपनौभि कुत्वा यो दद्‌!ति छतोद॑नाम्‌ ॥ ५॥ र 
भा<-(खः) वह (सगैम्‌ ) सुखमय राज्य पर (आरोहति) दृता है,. 
||| | . अभिषिक्त होता है (यत्र) जयं (अदः) वह (दिवः) तेजोमय स्मेक कै {त्रि- 


~ गिरे 
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"दिवम्‌ ) तीनों तेजं से सम्पन्न लोक है, (थः) (तोदनाम्‌ ) जो कि शतवीरयो 
से युक्त थिवी को ( अपूपनाभिम्‌ ) अपूप अर्थात्‌ अक्षीण. राजचक्ति को 
जामि या केन्‌ मे स्थापित करॐ़ (ददाति) रा्रवासियों को भदान करता है। 

अपूपनाभिः--इन्दियम्‌ अपूपः । ठे०। २। २४ ॥ इन्द्रस्य वीयम्‌ 
इन्दियम्‌ । तन्नाभिः सन्नहनं वलं यस्याः सा अपूपनामिः । निस पएथिवी 
को राजा का वीयं सुवद्ध, सुव्यवस्थित करता हे वद “अपूपनाभिः तौ 
ना एयिवी है । जो राजा देसे सुव्यवस्थित राष्ट को वना दता है वड 
-भेपने राष्ट म तीनों रोको का सुल प्राक्च करता है । 

ख तांरलोकान्त्सम।मोति ये दिव्या ये च पाथिवाः। 

दिरण्यज्योतिपं कृत्वा यो ददति छतोद॑नाम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--(वः) जे (शतौदनाम्‌ ) शतवीर्यो वाली एथिवी को (हिरण्य. 
-ष्योतिषम्‌ ) सुवणंमय सम्पत्ति से युक्त (हृत्वा) करके (ददाति) प्रदानः 
-करता है (सः) वह॒ (ये दिव्याः) जो ' दिव्य ओर ये च पार्थिवाः) जे 
`पाथिव, एथिवी पर विच्मान सुन्दर रोकस्थान ह (सः तान्‌ ) उन 
( शोकान्‌ ) रोको को (सम्‌ आसोति) प्राक्च कर ठेता है । 

ये ते देवि शमितारः पक्तारो ये च॑ ते जन । 

ते त्वा स गोप्स्यन्ति भेभ्य षीः शतोदपर ॥ ७॥ 

भा०-हे (देवि) देवि ! एथिवी ! (ते) तेरे य) जो (शमितारः) 
-स्याण करने वाले ओर (पक्तारः) तुञ्ञे परिपकत करने वाले, (च) ओर 
'थ) ज (ते) तेरे (जनाः) ऊपर रहने वारे नाना भकार के जन्तु भरनाजन 
है, (ते) वे (त्वा) तेरी (सै) सव (गोप्टन्ति) रक्षा करगे । (एभ्यः) 
नते हे (शतौदने) शतवीयँ एथिवि ! (मा मेषः) भय मत कर । 

अभ्रिगुश्च अपापश्चोमौ देवानां श्रमितारौ । तै० ३।६।६।४७॥ 
शृत्युस्तदभवद्‌ धाता शसितोग्रो विशांपतिः । तै° ३।१२।९।६॥ 
अथात्‌ अध्यक्ष, निष्पाप राजा, परजापालकः, दुष्टों को दण्ड देने वाठे लोग 
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परथिवी के शमिता है जो उसको विभाग करके रजा को वाटते ओर उस्म 
सती करते है 1 


वस॑वस्त्वा दक्षिणत ऊत्तरान्मरुतस्त्वा । 

चादित्याः पश्चाद्‌ गोस्यन्ति साभरिषटोममरतिं दव ॥ ८ ॥ 

भा०- हे परथिवी ! (ला) तुश्चको (वसवः) वसु रोग (दक्षिणतः); 
दक्षिण दिशा से, (मस्त त्वा उत्तरात्‌ >) वैदयगण तुन उत्तर दिश से भौर 
(आदित्याः) ज्ञानी पुरुष तज्ञे ( पश्चात्‌ ) पीछे से (गोष्स्यन्ति) रक्षाए 
करेगे । (सा) वह त्‌ (अभ्रिष्टोमम्‌ अति दरव) अभचिस्तोम नामक्‌ यक्त को 
पार कर जा । 

'अिष्ठोमः'--स वा एषोऽभ्निरेव यद्चिष्टोमः ।. तं यदस्तुर्वस्तस्माद्नि-- 
स्तोमः । े० ३।५३ ॥ यो ह वा एष सूर्ैः तपति एषोऽ्िष्टोमः एषः 
साह्वः । गो० उ० ४। १० ॥ अधरष्टोमौ वै सुवस्सरः । द° ५। १५१५ 
अभ्चष्टोमेन चै देवा दमं ८ भू. ) लोकमभ्यजयन्‌ । ता० ९।२।९॥' 
प्रतिष्ठा बा अधिष्टोमः । श्च ० ३।३।३२॥ 

अभ्नि अर्थात्‌ शत्र संतापक राजा स्वयं “अभिष्टोम' है । उसी कीः 
उसमे स्त॒ति होती है । अथवा सूय एथिवी को तपाता है यह अभ्िष्टोम काः 
सरूप है । संवत्सर अध्िष्टोम है । अभििष्टोम से इस भररोक का विजयः 
किया जाता है । इस रोक म प्रतिष्ठा प्राप करना अश्िष्टोम' हे । 

देवाः पितरों मनुष्यागन्धवाप्रसंश्च ये । 

ते त्वा खव गोप्स्यन्ति सातिरात्रमतिं द्रव ॥९॥ ` 

भा०- (देवाः) विद्वान्‌ जन (पितरः) पितृ रोग, पालक, देश केः 
दध रोग, (मनुष्याः) मनननरीर भजा, (गन्धः) युवक रोग, (येः 
च) ओर जो (अप्सरसः च) विथ द (ते सर्वै) वे सब ( त्वाम्‌ ) तेरी 
(गेष्यन्ति) रक्षा करगे, (सा) वह त्‌. ( अतिरात्रम्‌ ) अतिरात्र" नामक. 
ज्ञ को (अति द्व) पार कर जा । 
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अतिरात्रः" भूतं पूरवो अतिरात्रो भविष्यदुकत्तरः, प्रथिवी पूवोऽतिरात्रो 
यौरु्तरः । अभिः पूर्वोऽतिरात्रः, आदित्य उत्तरः । प्राणः पूवोऽतिरात्रः, 
उदान उत्तरः ता० १०।४।१॥ च्ुपी अतिरात्रौ । ता० १०। 
४।२॥ भरतिष्टा वा अतिरात्रः। श० ५।५।३।५॥ भूत ओर 
भविष्यत्‌ › परथिवी ओर यौः, अचि ओर सूर्य, प्राण ओर उदानयेदोर 
नोदे अतिरात्र हें । जैसे देह मे आदे हँ उसी अकार राष्ट्र के निरीक्षक रोग 
भति रात्र के खूप है । राज्य की प्रति 'अतिरात्र' है । 

शन्तरिं्लं दिवे भूभिमादित्यान्‌ म॒रुतो दिर; । 

लोकान्त्स सवौनाघोति यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌ ॥१०॥ (२०) 

भा०--(यः) जो ( शतौदनाम्‌ > शतवीयां भूमि को (ददाति प्रदान 
करता हे वह ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिश्च, ( दिवम्‌ ) चौ, ( भूमिम्‌ ) भूमि 
भौर ( आदित्यान्‌ ) आदित्यो, (मरुतः) वायुं ओर (दिशः सर्वान्‌ 
ोकान्‌ ) दिशो ओर समस्त रोको को (आसति) भाच होता है । 

घृतं थोक्न्तीं ख॒भग। देवी देवान म॑मिष्यति । 

पक्तारमञ्न्थे म। हिंखीर्दिवं भेटि रातोदमे ॥ १९ ॥ 

भा०-हे एथिवि ! त ( तम्‌ ) घृत आदि पदार्थौ को देने वाी 
गौ के समान, अन्न ओर पुष्टिकारक जर को सर्वत्र अपने समस्त प्रदेशों 
मँ नदियों ओर क्षरनों दवारा (ोश्चन्ती) सीचती इद, (सुभगा) उत्तम अन्न 
रत्नादि रेशवयं से युक्त होकर, (देवी) समस्त पदार्थौ के देने हारी होकर, 
( देवान्‌ ) विदन्‌ दानि को (गमिष्यति) प्राक्च होगी । हे (अघ्न्ये) न 
हिसा करने योग्य देवि ! गौ के समान परध्वी ! त्‌. ( पक्तारम्‌ ) अपने 
परिपाक करने वारे, क्षे बहु गुणसम्पन्न करने वाठे राजा को (मा 
हिसीः) मत मार । प्रयत्‌, स्वयं हे (शतौदने) सेकड़ं अन्नाद वीर्यो को 
श्ारण करने हारी त्‌.( दिवम्‌ ) स्वगं के समान सुखकारी खोक बन जाने 
के प्रति (प्रेहि) गमन कर, अर्थात्‌ राजा को - प्राक्च होकर धन धान्यः 
सम्पन्न होकर स्वगं भूमि के समान हो जा । 
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ये देवा दिविषदो! अन्तरिघ्लसर्दश्च ये ये चेमे भूम्यामधि । 

ठेभ्यस्त्वं धुक्ष्व स्ैदा क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १२॥ 

भाग्ये) जो (देवाः) दान देने वाले ओर ज्ञान के प्रकाशक ओौर 
सब तत्वों के यथाथ दरष्टा विद्वान्‌ (दिवि-षद्‌ः) मस्तिष्क के काय॑ 
विराजमान रहते हँ ओर (ये अन्तरिक्षसद्‌: च) जो विद्वान्‌ अन्तरिक्च भँ 
स्थित वायु आदि पदार्थौ ओर वायु विद्याके ज्ञाता हैओर८येच) जो 
( अधि भूम्याम्‌ ) जल सथुदरादि पदार्थो के ज्ञाता विद्वानूगण भूमि पर 
विराजते दै, (तेभ्यः) उनङ खयि (ववं) त्‌ (सर्वदा) सब काल मे (क्षीरम्‌ ) 
दध, (सर्पिः) एत आदि पौष्टिक पदाथं ओर (मधु) अन्न, मधुर पदाथ 
(छक्) गौ के समान उत्पन्न कर । 

यत्‌ ते रिरो यत्‌ ते सुखं यो कर्णो ये च॑ ते हन्‌ । 

च्रामिक्षा हतां दारे क्षीरं खपिरथो मधु ॥ ९३॥ 

भा०-हे देवि ! ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा (शिरः) शिर है, (यत्‌ ते 
खखम्‌ ) जो तेव युख है, (यौ कणौ) जो तेरे दो कान ओौर८येचते 
नू ) जो तेरे जवाद्‌ है, वे सब (दात्रे) दानल्ीर पुरुष को ( आमिक्षाम्‌ ) 
ददी (क्षीरं सर्पिः अथो मधु) दघ घी ओर मधुर पदाथ ( दुहताम्‌ ) 
भरदान कर, उत्पन्न करं । 
यो त आष्टौ ये नासिकरेये श्ट ये च तेऽक्षिणी । च्रामिक्ची० ॥१४॥ 
यत्‌ ते क्लमा यद्वयं पुर तत्‌ सहकण्ठिका । ्ामि्चा० ॥१५॥ 
यत्‌ ते यकृद्‌ ये मत॑स्े यदान्ञं याच ते गाद्‌: । च्ाभिश्च ° ॥१६॥ 
यस्ते प्लाशिय। वनिष्ठये कुक्षी यच्च चमे ते । च्रापिक्चौ० ॥१७ 
च रोहितम्‌ । ्ामिश्चं।० ॥९८॥ 
यो त बाह य दोषणी यावंसो या च॑ ते ककुत्‌ 1 स्रामिक्छ।० ॥१९॥ 
यास्ते छवा य स्कन्धा याः पृष्ठीर्याश्च परीवः। च्रामिक्च(° २०८२१) 
यो त ऊरू अष्ठीवन्तौ ये श्रोगी या च॑ ते सत्‌ ! श्रामिश्च० ॥२९॥ 
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"यत्‌ ते पुच्छं ये ते वाका यदुधो ये च॑ ते स्तन: । चरामिश्षौ ° ॥२२॥ 


यास्ते जङ्घा याः कुष्ठिका ऋच्छरा ये च॑ ते च्रफाः। च्रामिश्च!० २३ 
भाग-(+४) (तेयौ ओष्ठौ) तेरे जो मोठ है, (ये नासिके) नो 
-नासिकाएु" हे, ये शङ्गे) जो दो सौग मौर (येचते अक्षिणी) जो तेरी 
दौ आख हँ । (१५) (यत्‌ ते छोमा) जो तेरा फेफदा दै, (यत्‌ ते हदयम्‌) 
जो तेरा हृद्य है, (सह कण्ठिका) ओर जो कण्ठ सित (पुरीतत्‌) मला- 
शय की वड़ी आंत हे । (१६) (यत्‌ ते यद्‌) जो तेरा करेना है, (ये 
मतले) जो रुद है, ( यद्‌ आन्तरम्‌ ) जो जति है, (याः चते गुदाः) जो 
तेरी दा भाग की आंत हे । (१७) (ये ते ष्टाः) जो तेरी पि्ही है, 
ˆ (यः बनिष्टुः) जो तेरा शुदा भाग है (यौ इ्षी) जो दो कोल द, (यत्‌ च 
ते चम) ओरजो तेरा चर्म है । (१८) (यत्‌ ते मजा) जो तेरी मजा हे, 
` न्‌ अस्थि) जो ड़ हे, (यत्‌ मांसम्‌) जो मांस हे, (यत्‌ च रोहितम्‌ ) 
मौर जो तेरा रुधिर है । (१९) (यौ ते वा) जो तेरी दोनों सुजाएु' है, 
-(े दोषणी) जोदो बाहुए है, (यौ अंसौ) जोदो कन्धेदै (याचते 
ककुत्‌ ) जो तेरा कडान ह । (२०) (याः ते भ्रीवाः) ज तेरे गर्दन के 
मोहर हे, (ये रकन्धाः) जो तेरे कन्धे है, (याः ्रषठीः) जे पीठ के मोहरे 
द (याः च पश्वः) ओर जो पसुखियां ह । (२५ ) (यौ ते ऊरू) जो तेरी 
पीछे कौ दो जंवाएुः है, (अीवन्तौ) ज। दो घुटने है, (ये श्रोणी) नोदो 
ङल्दे ओर (या च ते भसत्‌ ) जो तेरा गुदयांग, मूत्र मार्गं है । (२२) 
*( यत्‌ ते णुच्छम्‌ ) जो तेरी पृछ है, (ये ते बाख) जो तेरे बार है, (यद्‌ 
उधः) जो तेरा थान हे, (ये च ते स्तनाः) ओर जो तेरे स्तन है । (२३) 
"(याः ते जंबाः) जो तेरी जांचे है, (याः धिका) जो तेरी खुटियां ओर 
(कच्छराः) कादं के भाग दहै ओर (ये च ते शफाः) जो तेरे खुर है, ये 
सव तेरे अङ्ग हे गोरूप वसुंधरे ! (दत्र) दान करने हारे पुरुष को 
८ अभिक्षां क्षीरं सर्पिः अथो मघु दुदृताम्‌ ) दध, दही, घी ओर मधुः 
आदि उुष्टिकारक पदाथ भदान करं । पूर्वी के इन शङ्खो की कल्पना गोरूप 
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से की है । रादरूमय पुरुष के भिन्न २ अङ्गांके समान ही इनकी कर्पनाः 
करनी चाहिये । ऊुछ अङ्गां का वर्णन अगले सूक्त मँ स्पष्ट दोगा । 

यत्‌ ते चम रातोदने याचि लोमान्यधन्ये । 

छ्नामिक्ष। ढुहतां दात्र क्षीरं खर्षिरथो मधुं ॥ २४ ॥ 

भा०-हे (शतौदने) श्षतवी्ये गौ ! हे (अघ्न्ये) अहिंसनीय ! (यत्‌ 
ते चमे) जो तेरा चम है ओर (यानि लोमानि) ओर जो रोम है, वे (दात्रे). 
दानशीर कल्याणवान्‌ पुरुष को (आमिक्षां क्लीरं सर्पिः जथो मधु दुद्भ- 
ताम्‌ ) दधि, दूध, घी, मधु आदि द। 

, क्रोड ते स्तां पुरोडान्नावाज्येनाभिघारितो । 
` तौ पक्षौ देवि कृत्वा खा पक्तारं दिव वह ॥ २५॥ 

भा०-हे गौ ! प्रथ्वी ! (घुरोडादौ) घत से मिरे इए दो पुरोडाक्षः 
अथात्‌ तेज से मिले हुए आकाश ओर य॒रोक दोनों ही (ते कोड) तेरे 
दोनों पा्वौ के समान ( स्ताम्‌ ) है । हे (देवि) दानश्शीरः गौ त. उन दोनों 
को (पक्षो) पश्च (त्वा) बना कर ८ पक्तारम्‌ ) अपने पकाने हारे राजा कोः 
(दिवं वह) यो सुखर्म खे जा। 

'पुरोडानशौ'-स कूम ख्पेणाच्छन्नः पुरोडाशो वा एभ्यो मनुष्येभ्य. 
स्तत्पुरोऽदक्षयत्‌ । य एभ्यो यज्ञं प्रारोचयत्‌ । य एभ्यो यक्तं प्रारोचयद्‌ 
तस्मात्‌ पुरोदाश: पुरोदाशो वै नाम एतत्‌ यत्‌ पुरोडाश्च इति । श्च ० २ 1. 
६।२।५॥ पुरो वा एतान्‌ देवा अक्रन । एे० २।२३॥ विड्‌ उत्तरः: 
पुरोडाशः श० ४। २ । ५। २२ ॥ श्ावाए्थिग्यौ हि कूर्मः श ० । 

आकार ओर प्रथिवी, राजा ओर प्रजा ये दोनो मिख्कर ूमाकार दो 
आते है, ये दोनों दो पुरोडाश हे, इनके नाना रम्य पदार्थौ से यह संसार 
मीवां को भला माम इञा इसलियि ये दोनों पुरोदाश या पुरोडाश कदे 
माते ह। वे दोनों सूय॑से भकाशित ह वे प्रथ्वी ख्प गौ के दो पार्द! 
डनके ऊपर वह राजा को धारण करती ओर स्वम॑का सा आनन्द्‌ भदानः 
करती दे । ॥ 
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उलूके सुखे यश्च चमैशि यो वा यै तण्डुलः कणैः । 
यं वा वाती मातरिदवा पव॑मानो ममाशासिष्टदधोता खतं 
कृणोतु ॥ २६ ॥ 

भाग्-(८यः च तण्डुलः कणः) जो तण्डुल या चावलों का कण 
(उल्रे) खली मेँ ओर (यसरे) ससल मेँ है, (यः च चर्मणि यो वा 
श्प) ओर जो दाने नीचे छे चमं अथात्‌ आवरण मँ ओर जो शुषं याः, 
छाज में है, (यं वा) ओर जिसको (वातः) भ्रव वेगवान्‌ (मातरिश्वा) वायु 
(पवमानः) तपो को कण से अलग करता हुआ (ममाथ) एक तरफा गिरा 
देता है, (होता अभिः) स्वीकार करने वाला अभ्चि ( तत्‌ ) उस कण को 
(सुहुतं कणोत) उत्तम आहुति खूप में स्वीकार करे । 

परथ्वी, क्षेत्र, भरमि आदि के परिपक्र हो जाने पर ॒चखेतों से धान काट 


कर अखल मूसर से कृटकर, उन्हे वायु, खाज द्वारा साफ करके उनसेः 


यत्त करे ओौर पुनः उनका भोजन करे, यह वेद्‌ का उपदेश्च है । 

चरपो देवीर्मैशुमतीषलश्चुती वह्मणां हस्तेषु पथक्‌ सादयामि । ` 
यत्काम इदम॑भिपिश्चामिं वोऽहं तन्मे सर्वे सं पयता वयं स्या 
पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ २७॥ 


भामं यजशलील पुरुष (वर्मणां हस्तेषु) ब्राह्मण, वेद के विद्वागों ` 


के हाथों मै (देवीः) दिव्य गुणवाली, (मधुमतीः) मधुर रसवाटी (दत - 
इ्चुतः) घत आदि पुष्टिकारक पदाथै ओर तेज को उत्पन्न करने वाली, 
(जपः) आघ्च प्रजां को (प्रथक्‌ सादयामि) प्रथक्‌ २ सौपता है, 
(यत्काम) जिस अभिलापा से ( इदम्‌ ) यह ( अहम्‌ ) मैँ (बः) हे विद्रानो ! 
आप रोगों का (अभिषिज्चामि) अभिषेक करता हँ, अर्थात्‌ प्रजाओं मं आप 
कोगों को उच्च पद पर प्रतिष्टित करता हँ, ( तत्‌ ) वे मेरी अभिकाषाएं 
८ सर्वै सम्पद्यताम्‌ ) सब पूरी हों ओर ( वयम्‌ ) हम सब ८ रयीणाम्‌ ) ~ 
श्रन सम्पत्तियों के स्वामी हों । जर हाथ मेँ ॐेकर राजा विद्वान्‌ ऋह्मणो 














` पड शौर गौ, दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थौ को भ्रव करती है । 
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शो एथक्‌ २ प्रदेदों मे मान-आद्रपू्वंक अभिषिक्त कर, उनको अधि- 
कारी रूप से परतिटित करे । ताकि सब धन धान्य सम्पत्ति से युक्त हं । 


`स प्रकार विद्वानों के हाथों में राज्य के भागों को देना ही वेदसम्मत दान 
- है । पेते विद्वानों के हाथ में भूमि ॐ सपने से भूमि समस्त रलो, अनन, 


> 


स सूक्त से गौ मार कर होम करने आदि का जो अथं निकाटते 


वे भूर महै । समस्त सूक्त मे कीं मारने भादि का सम्बन्ध नहीं है । 
-थदि मारने आदि का प्रसङ्ग होता तो उससे तो रुधिर, वसा, मांस आदि 
- भ्राप्त होता, घी, दूध, दही शौर मधुर पदां कभी प्राक्च न होते । 


[ १० ] वशा रूप महती क्ति का वर्णन 
कदयप ऋषिः । मन्त्रोक्ता वशा देवता । १, कलुम्मती अनुष्टुप्‌ । ५, पञ्चपदाति 
अगतानुष्टुप्‌ स्कन्धोग्रीवी बरती, ६, ८, १० विराजः, २३ ब्रहती, २४ उप. 


" रिष्टद्‌ बृहती, २६ आस्तारपंक्तिः, २७ शङ्कुमती; २९ तरपदा विराड्गायत्री, 
- ११, उष्णिगगभा ३२ विराट्पथ्याबृहती, २-४, ७, ९, ११-२२, २५, 


२८, ३०; ३३; २४ अनुष्टुभः । चतुरि दचं सक्तम्‌ ॥ 
नमस्ते जायमानायै जाताय{ उत ते नम॑ः । 


वारेभ्यः जफेभ्यो रूपायाघ्न्ये ते नम॑; ॥ १॥ 
भा०-(खन्नये) न त्यागने योग्य, हे संसार को वश्च करने वाटी 


` परमात्मा शक्ति ! (ते जायमानाय नमः) भ्रकट होती हद तक्षे नमस्कार 
ˆ । (जातायाः उत॒ते नमः) प्रकट हु २ तुको नमस्कार है । (ले 
-आङेभ्यः शफेभ्यः) वाखा अर्थात्‌ ओषधिथों मं ओर शफा अर्थात्‌ कटोर 


~पवेतों मं विद्यमान जो त्‌ है उस भरति (नमः) हमारा नमस्कार है । 
बार = ओषधियां, शफ = अदिति (अथवै० ९ ॥ ७। ८१०) । 
यो विद्यात्‌ खत वत॑ः खत विद्यात्‌ प॑रावतः । 
रिरो यजस्य यो वियात्‌ स वरां प्रति गृलीयात्‌ ॥ २ ॥ 
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भा०--(यः) जो (सस प्रवतः) सात उपरिचर प्राणों को ८ विद्यात्‌ ). 


जानता है ओर जो (सक्च परावतः) सात अधस्तन प्राणों को जानता है ओर 


(यः) जो ( यजस्य रिरः विद्यात्‌ ) उपासना यज्ञ के शिरोमणि प्राण को. 
जानता है, ८ सः वशां प्रति गरह्णीयात्‌ ) वह इस वशा सम्बन्धी क्तान का; 


अधिकारी है। 
वेदाहं स॒प्त प्रवतः सत वेद्‌ परावतः । 
३ 9 1 9 
शिरसो यखज्ञस्याह वेद्‌ सोम॑ चास्या विचक्षणम्‌ ॥ २॥ 


भा०--( भदम्‌ ) मेँ (सक्च प्रवतः वेद्‌) सात उपरितन भाणो के 


नानता हँ ओर (सक्च परावतः वेद्‌) सातो अधस्तन प्राणों को भी जानता 


र ओर ( अहम्‌ ) में (यस्य शिरः वेद) उपासना यज्ञ के शिरोभाग - 
भाण को भी जानता दँ ओर ( अस्याम्‌ ) इस कला पर ८ विचक्षणम्‌ ) . 
विशेष स्पते द्रष्ट ( सोमम्‌ ) सोम राजाकोजोप्रेएकदहै उतेभीनै. 


नानता हं । 
वशा का स्वरूप 
यच॒ह दयोथैया एृथिवी ययापे गुणिता इमाः । 
वरां खदस्॑धारां बह्मणाच्छा्वदामसि ॥ ४॥ 


मार--(यया) जिपने (चोः) खोक को ओर (यया प्रथिवी) निसने ` 


प्रथिवी को ओर (वया इमाः आपः) निसने इन समस्त जलो को (यपिताः) 
भपने भीतर सुरक्षित रखा इभ है ८ ताम्‌ ) उल ८ सहल धाराम्‌ » 
सहसो को धारण पोषण करने वाली ८ वद्यम्‌ ) अति कमनीय, सव 
जगत्‌ को वश करने वाली वद्या" को (दमण) वेद्‌ हारा हम (अच्छ 
वदामसि) भटी प्रकार वणन करते है । 

छतं कंसाः शतं दोग्धारः चतं गोपाय अधि पृष्ठे अस्याः । 

ये देवास्तस्या प्राणन्ति ते व॒शां विदुरेकधा॥५॥ = \ 

भा०-(अस्याः अधिषरषट) परथिवी की पीठ पर (शतं कंसाः) वैकड़ं 
शिष्य कासे के वतन. के समान उस शक्ति के दोहनफठ के पात्र है ¦ (श्रतं 
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 द्वोग्धारः) ओर सैकड़ों उसके दोहने वारे गुरुजन हे, (शतं गोषठारः) उस 


खद विद्या के सैकडों रक्षक दै । (ये देवाः) जो योगी पुष (तस्यां प्राणन्ति) 
उसके आधार पर प्राण धारण करते हँ (ते) वे उसको (एकधा) एक रूप 


- से जानते हे, भर्थात्‌ वह एक है एेसा जानते हे । 


यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्रंणा सदीटका । 
वरा पञैन्य॑पत्नी देवो अप्येति बरह्मणा ॥ ६॥ 
भा०- वह "वशाः (यन्ञ-पदी) उपासना यज्ञ का एक शङ्क है, (स्वधा 


` भ्राणा) आमधारण शक्ति रूप प्राण वारी है (महीलुका) पथ्वी आदि 
. शोको को प्रजारूप से धारण करने वारी दै, (पजन्य पत्ती) मेव समान 


सुखं की वषा करने वारे परमात्मा कौ वह प्नीस्वरप दै, वह यद (वशा) 
वशा (ब्रह्मणा) ब्रह्म = अन्न के साथ वेद के साधनों ह्वारा सखद होकर 


, ८ देवान्‌ ) विद्वानों को (अप्येति) परा होती दै । 


अं त्वाभिः धाविन्रदनु सोमं वशे त्वा । 
]_ > „भ _ € 1 र 
ऊथस्ते भदे पर्जन्यो विदयुतस्ते सुतन। वदो ॥ ७॥ 
मा०--हे (वशो) वदो ! (व्वा) तेरे म (अश्चिः) अश्नि (अनु माविक्रात्‌ ) 


` तेरे भयु होकर प्रविष्ट दै । (त्वा अनु सोमः) तेरे भनुकूल दोकर ही 


चन्द्रमा तुद प्रविष्ट है । हे (भदे) हे कल्याण ओर सु के करने वारी ! 


` (र्न्यः) मेघ (ऊध) दूध का भरा तेरा श्यान' है ओर (विदत) 
: बिद्धखियां (ते स्तनाः) तेरे स्तन दँ । 


श्मपस्त्वं शश्च प्रथमा उर्वरा अप॑रा वजो । 
तृतीयै रार धुष्मेऽन्नै श्रीरः वंशो त्वम्‌ ॥ < ॥ 
भा०-हे (वके) वक्ञे ! (त्वं) तू (अपः) जलो कोया दुग्धोंको 
. (अक्षे) प्रदान करती है । त्‌ (भथमा) सबसे मुख्य सवेभ्र्ठ (उर्वरा) अन्न 
- छलौर प्रजा के उत्पन्न करने म समथ (अपरा) अपरा विद्या है ओर (वरो) हे 
= कतो ! ( स्वम्‌ ) त्‌ (भचर क्षीरं क्षे) अन्न भदान करती है भौर दूध प्रदान 
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करती है ओर ८ तृतीयम्‌ ) तीसरा या सबसे शरेष्ठ (राष्‌) राषको 
<घक्षे) र्टरोपयोगी परजा, धन देव्य को भीत्‌ ही भ्रदान करती है । 


यद्‌।दित्यदयमानोपाविष्ठ ऋतावरि । 
इन्द्रः सहं पात्ान्त्सो् त्वापाययद्‌ वदो ॥ ९॥ 
भा०--हे (वशे) वशे ! हे (ऋतावरि) सत्यमयीं ! (यदु) जब तु 
(आदित्यैः) आदित्य ब्रह्मचारियों दवारा (दूयमाना) जाइुति भक्त करती हुं 


-उपातिष्टः) उनके समीप विराजमान होती है तव इन्दः) रेशर्यवानच्‌ 


जीवात्मा (व्वा) तलको ८ सहसरं पात्रान्‌ ) इजासं पात्र, हजारों करसे 
भर २ कर ( सोमं अपाययत्‌ ) भक्ति पी सोम का पान कराता है । 
यदनूचीन्द्रभेरात्‌ त्वं कषभोऽहयत्‌। 
तस्मात्‌ ते चचा पथः क्षीरं छु दयो ऽहरद्‌ वदो ॥१०॥ (३३) 
भा०--हे (कशे) वशे ! ( यत्‌ ) जव तू (अनूची) भक्त के अनुकल 
होकर (इन्द्रम्‌ ) रेश्र्यवान्‌ जीवात्मा के पास (देः) भक होती है । (आत्‌) 
ओर उसके पश्चात्‌ (षभः) श्र्ट जीवात्मा (तवा अहयत्‌ ) तुशे अपने भ्रति 
खाता दै, तषे अपने अभियुख करता है । (तस्मात्‌) उस समय से यह 
जीवात्मा (करदः) करद सा होकर (ध्रहा) कामादि वृत्रो का इनन कर देता 
-है ओर ( पयः क्षीरं जहरत्‌ ) तेरे रसो का आस्वादन करने गता है । 
यत्‌ ते छर्धो धन॑पक्तिय छ्नीरमदर॑द्‌ वशे । 
इदं तदच नाक॑खिषु पातचषु रक्षति ॥ ११ ॥ 
भा०-हे वे ! ( यत्‌ › जव (करः) इतरं के नाश के रिय अति 
करढ इजा जीवात्मा (धनपतिः) आत्मिक धनों का पति होकर (ते क्षीरम्‌ ) 
तेरे रसो को ( आहरत्‌ ) ठे ठेता है, ( इदं तत्‌ ) य वही तेरा रस 
जिसको (अद्य) सदा (नाकः) मोक्षावस्था (त्रिष पात्रेषु) उत्तम, भधम, 
-मध्यम तीनों प्रकार के लोकों में (रक्षति) सुरक्षित रखती है । 
चि पापु तं सोममा देव्य॑हरद्‌ वशा । 
अर्थ यरं दशितो वर्हि्यास्त दिरण्यये! ॥ १२॥ 
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भआ०्- (यत्र) जव (दीक्षितः) दीक्षित हुआ, स्थिर मति (अथव), 
अथवैवेद्‌ का विद्वान्‌ (ब्िषि आस्ते) आसन जमा कर विराजता है तक 
(बण) वक्षा ( तम्‌ ) उस ( सोमम्‌ ) भक्ति ख्पी सोम को (देवी) प्रथिवी 
(घर्‌ पात्रेषु) तीनो पात्रों मे, उत्तम, अधम ओर मध्यम तीनों प्रकार केः 
कोको मे ( आ अहरत्‌ ) स्वीकार करती है । 

खं हि सोरेनाय॑त स्रु सर्वैण पद्रता । 

वदा. ससुद्रमध्यष्ठाद्‌ गन्धैः कटिभिः स॒ह ॥ १३॥ 

भ वह (वदा) वशा (सोमेन) सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा के साथ 
(खम्‌ अगत) संयुत इदं है, वह (सवण) समस्त (पद्वता) चरणो वाठ 
भ्राणियो से (सम्‌ उ) संगत इई दै । वड वशा (करिभिः) क्रीडा करने 
बारी (गन्धर्वैः) गन्धव शक्तियो के सित (सद्र) उपासक के हद्य~- 
सुद्र पर (अधिं अस्थात्‌ ) अधिटात्री ख्प से विराजमान हो जाती है ( 

स हि चातेनाय॑त ससु खैः पतत्रिभिः । 

वदा सैसुद्े प्ाचैत्यद चः सामानि विश्चती ॥ ९४ ॥ 

भआ०- (सं वातेन सम्‌ आगत हि) वह वशा वायु के साथ संगत इद 
्ै, (सवः पतत्रिभिः सम्‌ उ) वह समस्त पक्षियों के साथ संगत दुं २ 
है । वहः वशा ( ऋचः ) भरमेद्‌ ओर (सामानि) सामवेद को (बिश्रती). 
धारण करती हुईं (सपर परातरव्यत्‌ ) सक्त के हदय सुद्र म नाच पडती है। 

सं हि सूर्चैणासत स॒ सवैण चक्षषा । 

वदा सघद्रमत्य॑ख्यद्‌ भद्रा ज्योतीषि विभ्रती ॥ १५॥ 

आ०- व वण (सूयण) सू के साथ (सम्‌ जगत) संगत इद २ है». 
(संदैण चषा) वह चष्ठु वाके समस्त प्राणियों के साथ (सम्‌ उ) भी संगत 
इद २ है। वह (भद्र, उपोरतीपि विघ्रती) कर्याणकारी तेजो को धारण करतीः 
इदै ८ अदं अति अख्यत्‌ ) हदय-सखद सँ अपना खूप प्रकट करती हे 

श्रमी्र॑वा हिर॑ण्येन यद तिषठ ऋतावरि । 

अश्व; समुद्रो भूत्वाध्यस्कन्दद्‌ चश त्वा ॥ १६ ॥ 
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भा०--दे (ऋतावरि) सत्यमथी ! ( यत्‌ ) जव तू (हिरण्येन) सुवर्ण 
क समान चमक से (अभारत) चिरी इडं दोकर हदय सथुदमे (अतिष्ठः) 
अपना स्थान बना खेती है तव (वरो) हे वदो ! तेरे उपर (अश्वः समुद्रो भूत्वा 
अध्यस्कन्दत्‌ ) शाक्तिशाटी भक्त की भक्ति सद्‌ को न्यादं' उमड़ पड़ती है । 

तद्‌ द्राः सम॑गच्छन्त वशा देष्रयथो स्वधा । 

अर्थवा यत्र॑ दीक्ितो वर्हष्यास्त॑ हिरण्यये ॥ १७॥ 

भा०--(यन्र) जव (दीक्षितः) दीक्षा ग्रहण करे (अथवा) स्थिरमति 
-मर्ववेद्‌ का स्ताता (हिरण्ये) ल्षको चमकीला आसन यना कर उस 
५(वर्दिपि) आसन पर (आस्ते) वैठ जाता है, (तद) उस समय (भद्राः) भद्र 
छुरूष (सम्‌ अगच्छन्त) एकत्र होते, (अधो) ओर (वशा) यह वदा उस 
समय (स्वधा देष) आत्म धारण शक्त को देने वारी उपदेरिका होती हे । 

कशा राता राजन्यस्य वरा साता स्वये तय्‌ । 

रायां जज्ञ आयुधं तद॑श्चित्तमर॑जायत ॥ १८ ॥ 

भा०-(व्शा) यह वदा (राजन्यस्य माता) राजा के समान वर्हमान 
-भक्त की माता है । हे (सधे) हे आत्म धारण शक्ति (लव माता वदा) 
तेरी भी यह वशा माता हे। (वशायाः आयुधम्‌ जज्ञे) वशा शक्ति सै दृघ्रों 
ॐ नाच के रि भक्तं को शाख प्रा हो जाते है (ततः चिम्‌ अजायत) 
तत्पश्चात्‌ सक्तं का एक नया सा चित्त उत्पन्न होता हे । 

वरा के देह का अरकारमय वर्णन 

ऊर्ध्वा लिनदुर्दचरद्‌ बह्म॑णः ककुदादधिं । 
` ततस्त्वं क्षिपे वशे ततो होत{जायत ॥ १९ ॥ 

भा०-- (ह्मणः क्ढ्दात्‌ अधि) बरहम रन्ध के श्रेष्ठ माग से (ऊ, 
विन्डुः उदचरत्‌ ) ऊपर की ओर विन्दु सा चमकता ३ । हे वको ! (तत्‌ 
व) तब तू (जक्तिपे) प्रकट होती ह । (ततः होता अजायत) उसके पश्ात्‌ 
भक्त तेरा आह्वान करने"लगता है । । न 

८ तु. 
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स्रास्नस्ते गाथ! अभवन्युष्णिदभ्यो वट वरो ? 

पाज्ञस्यज ज्ञे यज्ञ॒ र्तनैभ्यो रद्मथस्तवं ॥ २० ॥ ( २७ ) 

भा०-हे वदो ! (ते आखः) तेरे मुख के समान ऋह्यण से (गाथाः 
अभवन्‌ ) गाथां, चाण उत्पन्न होती हँ । ( उष्णिहाभ्यः वरम्‌ >) गैन" 
की धमनिं के समान क्षत्रिय से बल उत्पन्न होता हे } (पाजस्यात्‌ यज्ञः 
जन्ते) उदर के मध्य भाग के समान वतमान वैदय से यज्ञ उत्पश्न होत 
हे । (तव स्तनेभ्यः रश्मयः) तेरे स्तनों के समान वतेमान खट्ो से ररिमय\. 
अक्रन अर्थात्‌ भोजन के पदाथं उत्पन्न होते हं } 

ईर्माभ्यामय॑नं जातं सविथभ्यां च वशो तव॑ } 

न्त्ेभ्यों जज्ञिरे रचा उदरादधि वीरुधः ॥ २९ ॥ 

भा०हे (वे) वदो ! (तव) तेरी (दमाभ्यां) बाहुजो ते (सक्थिभ्यां 
च) ओर तेरी अगरी रागो से अधौत्‌ गति शक्तियों से ( अयनम्‌} 
सूर्यं के दक्षिण ओर उत्तर जयन ( जातम्‌ ) होते दै, (आन्तरेभ्यः) आतो से 
(अत्रा) मानां नाना खाद्य पदाथ उत्पन्न होते ह ओर तेरे ( उदरात्‌ ) पेटः 


-से (बीरधः) मानों रताएटं ओषधियां उत्पन्न होती हे । 


यदुद्रं वरुणस्यानुप्राविाथा वदरो } 
ततस्त्वा व्रह्मोदह्वयत्‌ स हि नेमवेत्‌ तव॑ ॥ २२॥ 
भा०-हे वदो ! (यत्‌ ) जव तू. (वरुणस्य) सचसे श्रेष्ठ वरणीयः 
भक्त के हृदय मे, ( उदरम्‌ ) पेट मे अन्न के समान (अनु प्राविद्षधाः)" 
भरवि्ट होती हे, (ततः) उसके वाद्‌ (बह्मा वेद ओर ब्रह्म का जानने वाख 
विद्वान्‌ (स्वा) तश्च तेरा ( उत्‌ अह्वयत्‌ ) उंचे स्वर से आद्धान करता हे ¢ 
(स हि तव नेत्र अवेत्‌ ) तव वह तेरी ट्ट का सत्पात्र बन जातः है । 
सवै गभौद्‌ अवेपन्त जायमानाद्‌ अरस; । 
खसत्व दि तामाहुवैरोति ब्रह्म॑भिः क्लः सल्यस्था वन्धुः ॥ २२ ॥ 
भा०-(असख्वः) मख्यावस्था मे प्रसव न करने हारीदस वल्ल. के 
(जायमानात्‌) मकट होते ( गमत्‌ >) कृति के गभ॑ से (स्व) उत्पन्न सक 
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सूयाद पदाथ (अवेषन्त) कम्पन करने लगते &, (ताम्‌) उसको उस समयः 
विद्वान्‌ (आहुः) कहते ह फि (वदा ससूव इति) वशा उत्पन्न कर रही हे, 
सु रही है । (सः) वह भक्त (रभिः) वेदवाणियों से (क्षः) साम्य 
वान्‌ होकर (अस्याः) इस का का (बन्धुः) बन्धु बन जाता हे । 

युख णकः सं खनति यो अस्वा एक्‌ इद्‌ वशी । 

तरसि यज्ञा अभवन्‌ तर॑खां चकुरभवद्‌ चा ॥ २४ ॥ 

भा०~(यः) जो (अस्याः) इस वाका ( एकः इत्‌ ) एक मत्र 
(वशी) वश करने हारा भक्त होता है (एकः) वह अकल्य ही (युधः संखजति). 
संसार में छरी शक्तियों के साथ युद्ध छे देता हे, (तरांसि) अविचा-अन्ध- 
कारोंमेसे पार करने वाडवे वलवान्‌ भक्त ( यज्ञाः अभवन्‌ >) तव यक्त 
स्वरूप बन जाते है भोर ( तरसां वहा च्चः अभवत्‌ ) उनकी आंख उस 
समय यह वशा होती है । 
वा यञ भल्॑गहाद्‌ व॒शा खथैभारयत्‌ । 

वरायासन्तरचेरा ददन) वह्मण। सह ॥ २५॥ 

भा०-(वशा) वक्षा ( यन्तम्‌ ) यज्ञमय भक्त को (घरति अग्रहणात्‌). 
स्वयं स्वीकार करती है । (वशा सूर्य अध(रयत्‌) वशा सूर्य समान तेजस्वी 
भक्त कास्वयं धारण पोपण करती है । ( दनः वशायां अन्तः ब्रह्मणा 
सह अविशत्‌ ) भक्त ओदन कीं न्यादं' सबका पालक दोकर ओर ब्रह्मज्ञानं 
से सम्पन्न होकर इस वशा में भवे पा जाता है। 
वशामेवाखत॑माडु्वरां मृत्युखप{सते । 
वरोद सर्थेममवद्‌ देव म॑नुष्याड अथुराः पितर ऋषयः ॥ २६॥ 

भा०-शिदवाच्‌ लोग (वशाम्‌ एव) व्या को ही (अग्रतम्‌ आहुः) 
अटत" कहते ह ओर ( वशाम्‌ ) वशा को ही ( खष्युम्‌ ) शयु" खूप से 
(उपासते) उपासना करते ह । ( इदं सर्वम्‌ ) यह सव कछ (वशा 
अभवत्‌ ) वशा ही है, (देवाः मनुष्याः असुराः पितरः कषयः) देव, 
मनुष्य, असुर, पितर ओर ऋषिगण भी वक्चा के हीं रूपान्तर ३ । 
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य एवं विद्यात्‌ स वां प्रतिं गृह्णीयात्‌ । 

तथा हि य॒ज्ञः सवैपाद्‌ दुहे द त्रेऽन॑पस्फुश्न्‌ ॥ २७॥ 

भा०-( यः एवं विद्यात्‌ ) जो भक्त इस प्रकार का तत्व जान छेता 
(सः) वह ( वशां प्रतिगरह्णीयात्‌ ) वशा को स्वीकार करते मे समर्थं होता 
है । (तथा दात्र) उसी प्रकार के जाननेहारे ओर वशा विया के दानी के 
लिये (यक्ञः) यह उपासना यज्ञ (सरवंपाद्‌) स्थं चरणों से सम्पन्न होकर 
{ अनपस्फुरन्‌ ) विना व्याकर हए ही (दुहे) सब फर प्रदान करता है । 

लिखो जिह्वा वरूणस्यान्तरदयत्याखमि । 

ताखां या मध्ये राज॑ति सा वरा ददुष्प्रतिग्रह ॥ २८ ॥ 

भाग (वरुणस्य) उस समय सर्वशरेट भक के (आसनि) खख के 


` (अन्तः) भीतर (तिखः) तीन जिह्यपं अथात्‌ वेदत्रयी (दीति) चसक उठती 


है । (तासाम्‌ ) उस वेदत्रयी के (सध्ये) वीच में (या) जो शक्ति (राजति) 
सबसे अधिक उञ्वख होकर चमक रही है (सा) वह (वदा) "वशा" शक्ति 
है (दुष्परतिरदा) निष्का प्रतिग्रह कटएना स्वीकार करना ओौर वदा करना 
बडा कठिन कायै हे । 
चतु रेते। अमवद्‌ वराय: । 
आपस्तुरायप्रसखत तुराय यज्ञस्तुराय परावस्तुर।यम्‌ ॥ २९ ॥ 
` भान्~-(वश्षायाः) उस "वशा का (रेतः) उत्पादक साम्यं (चतुधा) 
खार प्रकार से विभक्त ( अभवत्‌) होता है। ( तरीयम्‌ जापः) एक 
चतुर्थादच आघ प्रजां है, ( तरीय अतस्‌ › दूसरा चतुर्थादच ब्त अर्थात्‌ 
उनके णियि मोक्षावस्था है (तरीयं यक्लः) तीसरा चतुर्था यज्ञ है ओर 
चौथा चतुर्थाश (तुरीयं पदावः) “पञ हे जिन धृत से यज्ञ सम्पन्न होता है । 
वा दयौो्वखा परथिवी वदा विष्णुः धजापतिः। 
वज्ञाया दुग्धमपिवन्त्ाध्या वस॑वश्च ये ॥ २० ॥ 
भा०-(वशषा यौः) वरा च॒रोक रूप है, (वदा प्रथिवी) वशा प्रथिवी 
२ प है । (प्रनापतिः) प्रजा का पारक सूं (विष्णु ) ओर व्यापक वायु भी 
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(वक्शा) के खूप हें । (वशाप्राः) वा के ( दुग्धम्‌ ) रस को, (साध्याः) सा- 
धना सस्यन्न व्यक्ति ओर (वसवः) प्राणो मे वसने वाठे योगी (अपिषन्‌ ) पान 
करते हैँ । उपनिषदों मे छिवा है कि परमात्मा रसख्प है (रसो वै सः) । 

वराया दुग्धे पीत्वा साध्या वखवश्चये। ` 

तेवै व्रभ्नस्य॑ विपि पयो। अस्या उप।सते ॥ ३१ ॥ 

भामे (साध्या) जो साधनाषम्पन्न ओर (वस्वः) प्राणों मै वास 
कएने हारे योगौ दँ वे (वशायाः) उस वशा के (ग्धं पीववा) रस का पान 
करॐ (ते व्रतस्य) वे सूयं के (विष्टपि) इपर महती शक्ति के स्वख्प ओँ स्थित 
होकर ताप पीड़ा आदि से रदित (अस्या) इस (पयः) रस का (उपासते) 
छाम करते हैँ । 

सोम॑मेनामे्ं ठे घृतमेक उपासते ! 

य एवं जिढुयर वां ददुस्ते गतालिदिवं दिवः ॥ ३२ ॥ 

भा०-(एरे) एक प्रकार के योगाभ्यासी ( एनाम्‌ ) इस वशा से 
(सोमं इहे) सौम्यशक्ति का दोहन करते हे (एके) दूसरे भकार के योगा. 
भ्यासी (धृतम्‌) उससे प्रकाश या पुटि का दोहन करते है । (एवं विदुषे) 
धस प्रकार के तत्व को जानने वारे योगाभ्यासियों बो ये) जो (वशा) 
ईस क्या का दान करते दवे (दिवः त्रिदिवं गताः) प्रकाशमय भसु 
कै तीनो श्रकाशों को प्रास्त कर ठेते ह । उसे ज्तान, इच्छा ओौर कृति 
का प्रकाश यहां अभिप्रेत है । 

कराह्मणेभधर वशां दच्वा सरवौ्लोकान्त्समदयुते । 

ऋतं द्यस्यामापिंतमपि ब्रह्माथो तप॑ः ॥ २३ ॥ 

भा०-(ब्हमणेभ्यः वशं दत्वा) वरमविद्या के अधिकारी घुरुपों को 
उक्त "वशा विद्या" का दान कर दाता (सर्वान्‌ टोकान्‌ सम्‌ अदनुते) सब 
खोगों का भरीतिभाजन बन जाता है । ( अस्याम्‌ ) इस शवा" मँ ( कतम्‌ ) 
सत्यन्लान (बरहम) वेदज्ञान ओर (तपः) तप (आः अपतम्‌ ) आश्रित है ।, 
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वां देवा उप॑ जीवन्ति वां मचुष्या उत। 
वरद्‌ सवमभवद्‌ यावत्‌ सूया विपद्यति ॥ ३४ ॥ ( ३५ ) 
भाग ढेवाः) योगीगण ८ वक्लाम्‌ ) वशा के आधार पर (उप 
जीवन्ति) जीवन धारण करते ह । (उत वशाम्‌ मनुष्याः) ओर मनुष्य भी 
इस वशा के आधार पर जीते दँ । (यावत्‌ सूर्यः विपश्यति) जितने भी 
ोकां को सूं प्रकाशित करता है ८ इथं सं" वषा अभवत्‌ ) यह सब 
श्ला' का ही खूप है । इति पञ्चमोऽयुवाकः ॥ 
इति दरामं काण्डं समाप्तम्‌ । 
[ दरमे दश सूक्तानि ऋचः साधेशातच्रयम्‌ ] 
वाण-वस्वद्क चन्द्रान्दे चैत्रे शुक्ले द्वितीयके । 
गो काण्डं च दशमं पृतिमापदथवंणः ॥ 
अथैकादश कार्डम्‌ 
[ १ ] ब्रह्मोदन रूप से प्रजापति के स्वरूपा का वणन 
जह्या ऋषिः ॥ ब्रह्मोदनो देवता ॥ छन्दः--१ अनुष्ुव्णमौ मुरिक्‌ पंक्तिः, २, ५ 
इदतीगमो विराट्‌ , ६ चतुष्पदा शाकप्गभौ जगतौ, ४,१५,१६ मुरिक््‌, & उष्णिक्‌ , 
८ विराड्गायत्री, ९ शाक्रगतिजागतगमां जगती, १० विराट्‌ पुरोऽतिजगती विराड्‌ 
जगती, ११ जगती, १७, २१, २४, २६, २८ विराड्जगत्यः, १८ अतिः 
जागतगमौपरातिजागताविराड्गतिजगती, २० अतिजागतगरभापरा शाकण चतुष्पदा - 
रिग्‌ जगती, २९; ३१ युरिक्‌ , २७ अतिजागतगभौ जगती, ३५ चतुष्पात्‌ 
ककुम्मत्युष्णिक्‌ , ३६ पुरोविराड्‌ , २७ विराड्‌ जगती, ७, १२, १४, १०,२२ 
२३, ३०-३४ त्िष्टुभः । सपत््रिराद्चं सक्तम्‌ ॥ 
अग्ने जायस्वादितिनीथितेयं च॑ल्मोदनं पचति पचक।मा । 
खपच्छषयो भूतरुतस्ते त्व मन्थन्तु प्रजय। सदेह ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (अग्ने जायस््र) राजन्‌ ! अभि के समान तेजस्िन्‌ ! त्‌ 
उतपन्न हो भ्रकट हो । (इयं अदितिः नाथिता) यह प्रथिवी अखण्डित देश्यं 
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बरी होकर, (युच्कामा) अपने पुत्र अथात्‌ एसे पुरुप की कामना करती 
है जोकि बहुत दे ुदपों की रक्षा कर सके (ज्रह्यौदनं पचति) वह बराह्मण 
शक्ति से युक्तराजा को परिपक्र कर रदी है । (मूतकृतःस्च ऋषयः) प्राणियों को 
उत्पन्न करने गरे मरीचि, अत्रि आदि सात पि (प्रजया सह) प्रजा के साथ 
इह व्वा) इस भूतर पर त्ने (मन्थन्तु) मथन कर, तेरी शक्ति को प्रकट कर। 
कृणत धमं ब्र॑पणः सश्ायोऽद्र घाविता वाचमच्छ॑ । 
स्यसि पतनापाट्‌ सुवीयो येन॑ देवा अखहन्त दस्यून्‌ ॥ २॥ 
म्‌१०-हे (दूषणः) सुं की वर्पा करने वारे तथा वी्॑वान्‌ (सखायः) 
भिच्रगणो ! शप रोग ( धूमम्‌ ) शन्रु को कंपाने वाटे इस वीर्यवान्‌ पुष 
-को (ङणुत) सम्पन्न करो । यह (अद्रोधाविता) न द्रोह करने वालों की रक्षा 
रने दारा है । इसकी (वाचम्‌ अच्छ) वाणी के प्रति ध्यान दो । ( जयम्‌ ) 
-यह (अधिः) अधि के समान तेजस्वी, (सुवीरः) उत्तम वीर, (ए्रतनापाट्‌ ) 
समस्त शबुसेनाओं को दवाने हारा है । (येन) जिसके बरु से (देवाः) 
दैवगण (दस्यून्‌ सहन्त) विनाशकारी दुष्टों को पराजित करते हें । 
अश्रेऽज॑निष्ठा सहते वीर्याय ब्रह्मोदनाय पक्त॑वे जातवेदः । 
खत ऋ पयं भूतशृतस्ते त्वांजीजनच्रस्थै रयि सधैवीरं निय॑च्छ ॥३॥ 
मा०-हे (लने) राजन्‌ ! त्‌ (महते वीयाय) बे भारी साम्यं के 
श्ये (अजनिष्टाः) उत्पन्न इ है । हे (जातवेदः) जात्रज्त विदान्‌ या 
शेश्र्यवान्‌ ! तू ((्रह्मोदनाय पक्वे) ब्राह्मण शक्ति को परिपक्र या दद्‌ करने 
-के सिये (अजनिष्ठाः) उत्पन्न हआ है । (ते भूतकृत: स्च ऋषयः) प्राणियों 
नकी सष्टि डो व्यवस्थित करने वारे, सात ऋषि जन (त्वा अजीजनन्‌ ) 
नुश्चको उत्पन्न करते है । (अस्यै) इस प्रवी के लियि त्‌ ८ सर्व॑वीरं रयिम्‌ ) 
सब अकार के वीर-जन से युक्त सामथ्यै, यश॒ ओर वरः को (नि यच्छ) 
नियमित कर, व्यवस्थित कर । 
-खामिद्धोः अग्ने समिधा समिध्यस्व विद्वान्‌ देवान्‌ यज्ञियो एह वश्चः। 
तेभ्यो! हविः श्चपर्यं जातवेद उन्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ४॥* 
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भा०-हे (अश्च) राजन्‌ ! त (सम्‌ इधा) समग्र तेज से (समिद्धः); 
अति प्रदीक्च होकर (सम्‌ इध्यस्व) प्रकाशित हेरे ॥ तु ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌: 
होकर (इह) इस राट मे ( यक्तियान्‌ 9 राषटरयक्ञ के योग्य ( देवान्‌ ). 
उत्तम विद्वान्‌ ओर सुसम्य शासको को (जा वक्षः) धारण कर, स्थापित 
कर । हे (जातवेदः) विद्वन्‌ ! देशर्यवन्‌ राजन्‌ ! (तेभ्यः) उन उत्तम शासको 
के लिये मेँ राट्वासी (हविः) अन्न आदि पदार्थं ( श्रपयस्‌ >) पकाता ह । 
( इमम्‌ ) इस राजा को ( उत्तमम्‌ ) उच्छृष्ट ( नाकम्‌ ) सुखमय राज्यः 
पर (अधिरोहय) चदा । 
त्रेधा भागो निहितो यः षरा वो देवानौ पितृणां मत्यीनाम्‌ । 
अंशान्‌ जानीध्वं वि भ॑जामि तान्‌ वो यो देवानां स इमां पारयातिषः 

भा (यः) जो (घुर) पहले ही (तरेधा भागः) तीन प्रकार के भागः 
(निहितः) बना कर रखे गये है, एक ( देवानाम्‌ ) राज श्ासकों के लिये, 
दूसरा ( पितृणाम्‌ ) परजा के पालक, आचाय ओर वानप्रस्थी माता पिताः 
पितामह आदिके ल्थिओर तीसरा ( म्स्यानाम्‌ ) साधारण अन्यः 
मनुष्यो, अतिथियों ओर गृहवासियों के यि, हे देव, पितर ओर म्यै-- 
अनो ! ( अहम्‌ ) म (वः) आप लोगों के ( तान्‌ )उन भागोंको (विः 
भजामि) विशेष खूप से ण्रथक्‌ २ कर देता हँ । आप लोग अपने २ 
( अंशान्‌ ) अंशो को ( जानीध्वम्‌ ) प्रथक्‌ २ जान ठ । (यः) जो (देवा-- 
नाम्‌ ) शासको का भाग दहै (सः) वह ८ इमाम्‌ ) इस प्र्वी को (पार 
याति) पालन करता है । 
अग्ने सह॑स्वानभिभूरभीदं सि नीचो न्युब्ज द्विषतः सपत्नान्‌ । 
इयं मातर मीयमाना मिता च॑ सजञातास्त वितः कृणोतु ॥६॥' 

भा०-हे (अघने) राजन्‌ ! तू ( सहस्वान्‌ ) शच के दवाने वारे बलः 
से सम्पन्न होकर (अभिभूः इत्‌ अभि असि) सब प्रकार से श्रु की द्बानेः 
म समथे हो जाता है । (अतः) तु. (द्विषतः) देष करने हारे ( सपलान्‌ ) 


न~~ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
1 
| 
॥ 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 





सु १।९ | एकादशं काण्डम्‌ १२१. 


स 
शङभो को (नीचः) नीचे (नि उच्ज) द्वा । (मियमाना) मापी जाती ह्र 
भौर (मिता च) मापी गह करे कि यह मात्रा (ते) तेरे (सजातान्‌ ) साथ ` 
उन्नति को माप्त हुए अन्य रानां को (वचि्हितः) कर लेने वाख 
(कृणोत॒) करे । 
ह सजाति क 1 < [१ ^ © 
खाक सातः पयसा सहेध्युट्व्जेनां महते वीर्याय । 
ऊध्वो नाकस्याधि रोह विष्टं स्वर्गा लोक इति यं वदन्ति ॥७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ (पयसा) अपने श्चात्र बट से (सजातैः) अपने 





-~----- 





साथ उत्पन्न, उन्नत पद्‌ को प्रास मित्र राजा भौर वन्धु ओर सदोत्थायी ` 


खोगों के ( साकम्‌ ) साध (एधि) भरव वना रह ओर (महते वीयाय). 
अपने वड़े भारी वट को वदा लेने के लिय ( एनाम्‌ ) इस राष्ट्र को (उद्‌ ` 
उव्ज) उन्नत कर । ( नाकस्य विष्टपम्‌ ) सुखमय राज्य के विष तेजस्वी 
या, पीड़ा परिताप से रहित उस राजसिहासन पर (ऊर्ध्वैः) तु. स्वयं उच्च - 
होकर (अधिरोह) चद, ८ यम्‌ ) जिसको (स्वगो लेकः) लोग स्वर्ग खोक. 
तकं भी (वदन्ति) कह देते है । द हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः' इति कालि- . 
शसः । क्षत्र वै पयः । श० १२॥। ७। ३।८।८॥ 

इयं मही भरति गरणातु चै प्रथिवी देवी सुमनस्यमाना । 
अथ॑ गच्छेम खकृतस्य कोकम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-(इयं मही) यह विश्चार, प्जनीय थिवी) प्रथिवी, (देवी). 
भब्रादि देने हारी (सु-मनस्यमाना) ञ्यभ संकटप वाली, सौम्य चित्त वाली 
होकर, (चमं मतिग्रहूणातु) छेदन भेदन करने वाले राजमक्त को स्वीकार 
करे । (अथ) ओर उसके वाद्‌ ठम राट वासी जन ( सङ््तस्य लोकम्‌ ) 
शण्य के लोक को (गच्छेम) प्राच हों । 

“चमे = › चरतेमंनिजनौणादिकः । चरति येन सं चमे इति दयानन्दः (., 
पतौ भ्रावांणौ सयुजा युङ्ग्धि चगि निभिन्ध्यंून यजमानाय 
साघु । च्वध्नती नि ज॑हि य इमां प्र॑तन्यवं ऊर्व ग्रजाञुद्धरः, 


्त्युदूह ॥ ९ ॥ 











| 
| 
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भा०-हे पुरोहित ! अमात्य ! तू (एतौ ग्रावाणो) इन दोनों (स 


-युजो) सदा साथ रहने वाठे क्षत्रिय ओर वैश्यप्रना अथवा राजा ओर 


भजा दोनों को (युङ्धि) परस्पर मिला ओर (यजमानाय) रटति के 


` लिये ८ अंशन्‌ ) तेजोमय अन्नाद पदार्थौ को (नि्भिन्धि) बरु से प्राप 

कर । विशो वै आवाणः । श ० ३।७।१॥ क्षत्र वै प्रस्तरः । श० १।३।४।१। 
1 = | =| भ ~~ ॥ ॥ 

-गृहाण ्रावांणो खरृतौ। वीर हस्त आ ते देवा यज्ञिया यज्ञमगुः । 


त्रयो वर। यतमांस्त्वं बणीये तास्ते सशचद्धीरिह राधयाभि १० (९) 
भा०- हे वीर ! राजन्‌ ! (सङ्ृतौ) परस्पर सहकारी (्रावाणो) 


क्षत्रियो ओर प्रजाओं दोनों को (स्ते गृभाण) अपने वशम त्‌, रख । 
-(यच्ियाः) राष्‌ पारन मे समथ (देवाः) देवत॒ल्य शासक रोग (ते यच्धम्‌ 
` अगुः) तेरे राष्रयक्ञ मे परा दों । ८ यतसान्‌ ) जिन २ वरण करने योगय 
-शरे् युरूपों को (व्व) तू (दणीषे) वरण करता है वे (ज्रयः वराः) तीन 
अकार के श्र पुरष है । (ताः) उन नाना प्रकार की (सद्धीः) सम्पत्तियां 
-को (ते) तेरे चयि मँ (राघयामि) प्राक्ष कराता हँ । तीन प्रकार के 


-श्रे्ट युरुष--तीन प्रकार के दुःखों से राट को बचाने वाले अधिकारी । 
इयं ते धीतिरिदसं ते जनित गृह्णातु त्वामदितिः शूर॑पुजा । 

पर पुनीहि य इमां प॑तन्यवोऽस्ये राथ सवैवीरं नि य॑च्छ ॥६६॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! ८ इयम्‌ ) यह प्रजा (ते) तेरी (धीतिः) दुग्ध 

. पान कराने वाली माता के समान है । (इदम्‌ उ ते) यह ही तेरा (जन- 
-श्रपू ) उतपन्न होने का स्थान है । (-शूरणुत्रा) तेरे समान शूरवीर पुत्र ते 
युक्त होकर यह (अदितिः) प्रथिवी ( त्वाम्‌ ) तुद्ये (गृहणातु) स्वीकार 
करे । (ये) ज रग (इमा) इस परष्वी को (प्रतन्यवः) सेना संम्रामों दारा 
कष्ट देना चाहते ह उनको (परा पुनीष) दूर कर डाल । (अस्थे) दस 
-पूथिवी के लवि ( सर्व-वीरम्‌ ) समस्त वीर युरो समेत (रथि) धन को 
५(नियच्छ) नियम मं बांध, या प्रदान कर॥ 
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[म 
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उणश्वसे दुव सीदता यूयं वि विच्यध्वं यक्ञियासस्तुपैः । 


-श्चिया सज्लानानति सर्वानतस्यामाधास्पदं दवि पतस्याद यामि ॥१२॥ 


भा०--हे भजाजनो ! (यं) जाप लोग (दुवे) धनैश्च ओर स्थिर 


“(उपश्चसे) जीवनयाच्रा के छिये ८ सीदत ) वैढो । हे (यङियासः) पूजनीय 


पुरुषो ! आप लोग (तपैः) ठप के समान तुच्छ लोगों से (वि विच्यध्वम्‌ ) 


थक्‌ होकर रहो । हम उत्तम पुरुप (श्रिया) लक्ष्मी ओर धन की सत्ता 
मे ( समानान्‌ ) समान कोटिकेलेगों ससे ८ सर्वान्‌ ) सबसे (अति 


स्याम) अधिक श्रेढ हों ओर भँ राजा (द्विषतः) द्वेष करने वारे पुरुषों को 


~< अधः पदम्‌ ) नीचे के स्थानें (आ पादयामि) गिरा दू । 


परेहि नारि पुनरि क्षिधशनपां त्व गोष्ठोऽभ्य॑रक्द्‌ भराय । 
तास ग्रहणीताद्‌ यतमा य॒क्ा अस॑न्‌ विभाज्यं जीसीत॑रा 
जहीतात्‌ ॥ १३ ॥ 1 

भाग्(नारि) रट्रकी हे गृहनारि! (परेहि) जा (षुनः क्षिपं एदि) 


ओर किरि शीघ्र आ। (अपां गोः व्वा मराय अभि अरक्षन्‌ ) जलें का 
-भराषट तेरे सिर पर खनेके खयि रवाह । ( तासां यतमा: यकाः 


असन्‌ ) जो उत्तम स्वच्छ जर हें उनको (गरह्णीतात्‌) छे ठे ओर जो मिनि 


` जल हां उनको (विभाज्य) अच्छो से अलग करे त्‌. ( धीरीतरा) उद्धिमती 
८ जहीतात्‌ ) स्याग दे । अर्थात्‌ नारियां घर के कामों में दत्तचित्त रहें । 


एमा अशुर्योपिततः शुम्भ॑माना उचिष्ठ नारि तवस रभस्व । 
सुपत्नी पत्या शरजय। श्रजावत्या त्वांगन्‌ यज्ञः परति कस्म गभ य १४ 
 भा०्-(इमाः योषितः) ये लिया (खम्भमानाः, आ अशुः) शोभित 
होकर वख-जटंकारादि से सज कर आती हे। (हे नारि उत्तिष्ठ तवसं 


रभस्व) हे नारि ! पत्ती ! तु. बख्वान्‌ पुरुप को अपने पतिख्प से प्रास 
कर । (पत्या सुपल्ली) उत्तम पतिक द्वारा ही खी उत्तम पल्ली होती है । 
“(भनया भजावती) उत्तम सन्तान से खी प्रजावती होती है । ( यश्ः व्वा 
-जगच्‌ ) गृहस्थ यन्त तज्ञ प्रास इ है, (म्म भरति गृभाय तू जल लाने 








॥ ये 


| 
| 
॥ 
॥ 
| 
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के ल््यि कुस्भ का ग्रहण कर। ऊुम्भरूप राष्र्‌ को स्वीकार कर । राष् 
द्रोण करुशः । तां० ६।६।१॥ 


४ च 


ऊज भागो नि 





हितो यः पुरा व ऋषि्रशिाप आ भेता । 
श्रयं यज्ञो गा तुषिन। गधित्‌ प्॑जाविद्‌ ्रः प॑ञुविद्‌ वीरविद्‌ वों अस्तु २५ 
भ०-हे (जापः) जछो ! (वः ऊजैः भागः निहितः) तम्हारा सारवान्‌ 
भाग इस कल्शर्म रखा है । हे नारि ! (कपि प्रशिषा) तु क्षि कोटि के 
व्यक्तियों से उपदेश पाकर (एताः अपः आभर) जलो वा उत्तम कर्माः 
को प्रा्च कर । (अथं यतः गातुषिद्‌ ०) यह गृहस्थ यज्ञ सन्माग, रेशवये, 
प्रजा, पञ्च॒ ओर वीर पुत्र को प्राक्च कराने वाखा हो। 
अग्ने चरूयकलियस्त्वाध्यं रश्नच्छवि स्तपिंष्टस्तपसा तपनम्‌ 1 
श्रावया देवा अधिसद्गत्य भागभिमं तपिष्ठा ऋतभिस्तपन्तु ॥९६॥ 
भा०- हे (अन्न) अधि के समान तेजस्वी राजन्‌! (यक्तियः चः) रा 
यज्ञ सम्बन्धी वीयं ओर तेज (खचिः) छद है, (तपिष्टः) ओर दुष्ट को ताप 
देने वाखां है, ( खा अधि अरुक्षत्‌ ) यह त्ते प्राक्च दुञा है । ( एनम्‌ ) 
हसे अपने (तपसा) तेज से (तप) तपा ओर उज्वरः कर । (आयाः दैवाः 
पिष्टाः) तपस्वी ऋषि ओर देव भिर्कर ( इमम्‌ ) इस ( भागम्‌ ) रष 
के भाग को( ऋतुभिः) तु अनुसार (तपन्तु) उञ्वर कर, परिपक्त करं । 
शुद्धाः पूता योषितो यक्िया इमा आप॑श्चरुमव॑ सषैन्तु शाः । 
अरुः घ्रजां व॑हुखान्‌ पून. न॑ः पक्तोदनस्य॑ सुरतांमेत॒ लोकम्‌ १७ 
भा०-(इमाः) ये (द्वाः) निष्पाप, (यक्तियाः) दान, संगति ओर 
पूजा के योग्य (योषितः) स्यां ओर उनके समान अनिन्दित ओर (आपः). 
जलो के समान स्वच्छ हृद्य वारी (खश्राः) सुन्दर गुण अलङ्कार ओर ` 
वख से सजी प्रजां ( चरम्‌ ) इस चर खूप राट म॑ (अव सर्पन्तु) आरव 
ओर (नः) हरम ( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तान, ` ( बहुलान्‌ पञयून्‌ ) बहुत सेः 
ह्यु (अदुः) श्रदान करं । देसे (ओदनस्य पक्ता) राट के ्षात्रबर का परि-- 
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पाक करने वाला राजा ( सुकृताम्‌ ) पुण्य आचारवान्‌ पुरुषों के ( रोकम्‌ ) 
उत्तम खक को (एतु) प्राक्च हो । । 
अणा ञुद्धा उत पूता धृतेन साम॑स्यांरव॑स्तण्डुटा यक्षिय इमे । 
सपः प्र विगत परति गृह्णातु वश्चरुरिमं णदत्वा सुकृतामेत लोकम्‌ १८ 
भा०(इमे) ये (यक्तियाः) राष्ररूप यक्त क योस्य (तण्डुलः) 
तण्डुल अरात्‌ पके भात के समान परिपक्त, राष्ट्र के निवासी, शिश्चित 
सेनिक युवक, (सोमस्य) सव भवर्तक राजा क (अंशवः) भागँ । ये 
(बरह्मणा) व्र्मवर अर्थात्‌ बेद्लान से (खद्याः) पवित्र जौर (धृतेन) क्षात्र- 
तेज से (पूताः) पवित्र ह । हे (अपः) जरो के समान स्वच्छ प्रजा ! 
ठम (घ विशत) राष्‌ मे प्रवेश करो । (वः) तमको (चरः) यह ओदन का 
भाण्डरूप रार (प्रति गृहणालु) स्वीकार करे । तुम सव ( इमम्‌ ) इसको 
(पक्वा) पकाकर, परिपक्र करके ( सुकृताम्‌ 9) पुण्यात्मा के (लोकम्‌ 
'एत) खोक को प्राच हो । । | 
^तण्डुल्याः--वसूनां वा एतद्‌ ख्पं यत्तण्डुत्छः । तै० ९।८।४। | 
३॥ वसु राष्ट्र के वासी (तण्डुलः हे । तण्डति, ताडयति इति तण्डुलः, | 
इति दयानन्दः । दुष्टो के ताडन करने हारा तण्डुल" है। दज छुटि तनि- | 
ताडिभ्यश्च उट्‌ तण्डशच [उणा० ५। ९] राजा को घेरने या पीड्कों को | 
वारण करने वारे, शजं को लटन वारे, धनुष को तानने सैर दुष्टो ष्टी 
ताडना करने वाले पुरुप ्तण्डुरः कहाते है । ` ` । 
उरुः प्रथस्व महता म॑हिश्ना सदशः सुकृतस्य तोके । 
-पितामदहाः पितरः ग्रजोपजाहं पक्ता प॑ञचदजस्ते अस्मि ॥ १९॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! त्‌ (उरः) सवसे वड़ा होकर (महता महिम्ना) 
बडे भारी देश्यं से (घ्रथस्व) बद्‌ । तु (सुकृतस्य रोके) पुण्य के लोक मेँ 
"(सहल -एटः) सहसो पीठं से युक्त है, अर्थात्‌ जैसे एक पीठ वाला एक 
-बोस् उठाने मे समथं है वैते तु हजारों प्रकार के कार्थं भार उठाने मे समर्थ, 
मानों हजारों पीठं वाला होकर विमान है । (पितामहाः) दादा रोग, 
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(पितरः) पिता खोग, (प्रजा) सन्तान ओर (उपजा) सन्तानं की भी सन्ताने 
हो ओर ८ अहम्‌ ) मैं वीर क्षत्रिय (पक्ता) सवका परिपाक करने वाखा 
(पच्नदश्षः) पन्द्रहव, अथीत्‌ १४ विभागों के उपर, पन्द्रह स्तोम काः 
भागी होकर (अस्मि) रह । 

'पच्चदश्शः--क्षत्रं पञ्चदशः । पे ८ । ४ ॥ तस्माद्‌ राजन्यस्य 

पञ्चदद्यः स्ममः । राज्य के १४ विभागों के उपर १५ वां राजा हे । 

खहस्॑पृष्ठः शतध।रो अध्पितः बह्मौदनो देवयानः स्वैः । 

श्रभूस्त आ दधामि प्रजया रेपयेनान्‌ विहाराय श्ड ता 

न्मद्यमेव ॥ २०॥ (२) 

भा०-(सहख्र्टः) सहखों प्रष्टा वाला या सखो का पोषकः 
(तवारः) सैकड़ों का धारण करने वाटा, (अक्षितः) अक्षय, (ब्रह्मौदनम्‌ }. 
ब्रह्म के बरु से संयुक्त प्रनापति अथात्‌ क्षत्रवरु दही (गः) सुखमय 
(देवयानः) देवताओं का मागै है । तेरेव मे मै (अमून्‌ जा दधामि) 
उन शत्रु रोगो को रखता दँ । ८ एनान्‌ ) उनको (प्रजया) प्रजासदित 
(बलिहाराय) कर देने के रिय (रेषय) पीडित कर, दण्डित कर, (मद्यम्‌) 
मुश्चको (एव) दी ( खडतात्‌ ) सुखी कर । 
उदेहि वेदिं प्रजया वधैयेनां जुदस्व रश्च; प्रतरं घद्येनाम्‌ । 
शिया स॑मानानति स्वौन्त्स्यामाधस्पदं दिषतस्पाद यामि ॥२६॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! (वेदिम्‌ उदेहि) इस प्रध्वी पर उदय को प्राक होः 

ओर (एनां प्रनया वर्य) इसको उत्तम प्रजा से बदा । (रक्षः चुदश्लः 
राक्षस रगो को दूर कर (एनां प्रतरं धेदि) इस प्रध्वी को अपनी सर्वोत्तम 
नाव सम्षकर उसकी रक्षा कर । यही तुद्चकेः शलओं के वीच ओर भव~. 
सागर मे तरावेगी । ८ श्रिया समानान्‌ ) र्ष्मी सम्पत्ति मै समान पद्‌ 
अथीत्‌ सत्ता वाटे अन्य ( सवान्‌ ) सव रोगो से मै ( अति स्याम्‌ ) वदुः 
जाऊं ओर (द्विषतः) देष करने वारां को (अघः आ पादयामि) नीचे गिराञं 
्भ्यार्वतैस्व पड्भिः सदेन पत्यङनां देवताभिः सेधि । 
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मा त्वा घाप॑च्छरपथो माभिचारः स्वे दोन अनसीवा चि राज ॥२२॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (पञ्चभिः सदह एनाम्‌ अभ्यावर्तस्व) पड्य-सम्पत्ति 
सहित इस प्थ्वी का पाटन कर। (देवताभिः सह एनां प्रत्यङ्‌ एधि) 
देवतल्य पुरुषो सहित इसको प्रा हो । (शपथः मा अभिचारः त्वा मा 
भापत्‌ ) लोक-निन्दापुं ओर दातु के गु आक्रमण तुन तक न प्हुच पावे 1. 
त्‌ (स्वे क्षेत्रे अनमीवाः विराज) अपने रट के अहाते में नीरोग ओर विना. 
क्छेशा के विराजमान रह । 
तेम तष्ठा मन॑सा हितषा व॑हलोदनस्य विदिता वेदिरपर। 
संस्र शुद्धासु धेहि नारि ततदनं सदय देवान म्‌॥२२३॥ 
भा०-(रहलोदनस्य) बरहमवीर्य से उक्त क्षत्र-बर के लिये (ऋतेन तष्टा). 
सत्यज्लान से या वेद्‌ की व्यवस्था से रची गहं ओर (मनसा) सत्य संकल्प , 
से (हिता) स्थापित, (एषा) यह (अभर) सवते पथम (वेदिः) ए्वी (विहिता).. 
वनाईं गहं है । हे नारि ! पतति ! ( द्वम्‌ ) छद ( अंसद्रीम्‌ ) थाली 
को (उपधेहि) रख ओर ८ देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ षुरुपो के लियि (तत्र 
ओदनं साद्य) उसमे ओदन अर्थात्‌ भातत रख । 
अदितेस्तु च॑मतां द्वितीयौ सपतऋपयों भूतरूतो यामककण्वन्‌ । 
सा गात्राणि जिदुष्योदनस्य दर्धिवेद्यामध्येनं चिनोतु ॥ २४॥ 
भा०--(भूतकृतः सकषकरपयः) सव्यानुष्ठान करने वाके ऋपि कौटि के. 
मन्त्री आदि ने ( अदितेः हस्ताम्‌ 9) श्र्वी के दस्त रूप, हनन साधन ` 
( याम्‌ ) जिस सेना को ( द्वितीयां सुचम्‌ अङ्ृण्वन्‌ ) आहुति की दृसरी ` 
“चा ही बनाया है, (सा दर्विः) वह शघुओं को विदारण करने मे समथ, 
(ओदनस्य मात्राणि विदुषी) क्षात्रवल या राजा के समस्त अंगों को जानने ` 
वारी ( एनम्‌ ) इस राजा को (वेचयाम्‌ अधि) इस प्रथ्वी पर (अधि. 
चिनोतु) स्थापित करदे । 
् 1 |. ~ ( = = |> 
त त्वा हन्यसप खादन्तु दवा निः खप्याद्चः पुन॑रनान्‌ थ सीद । 
सोमेन पृतो जठर सीद वरह्मण।माषयास्ते मा रिषन्‌ प्राितारः २५ 
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सा०-( ह्यम्‌ >) पूजनीय ८ शतम्‌ ) परिपक्त (त्वा) हे राजन्‌ ! 
` सुश्चके (दैवाः) देव तस्य, विद्रानूगण (उप सीदन्तु) प्राप्त हों त्‌ (अग्नेः) 
- सन्नि त॒स्य आचाय के समीप से या उसके सच्छा तेन से (निः सप्य) 
' निकर कर (पुनः) फिर ८ एनान्‌ ) इनको (प्र सीद) प्रसक्न कर। तू 
“(सोमेन पूतः) सोमरूपं राष्ट से पवित्र होकर, ( ब्रह्मणाम्‌ >) ब्रद्य्तानी वेद्‌ 
छे विद्वानों के (जरर) गभं मे, उनकी रक्षा मै (सीद) रह। (ते) वे 
(जयाः) कथियो के सन्तान या वेदक्त जन तेरा (प्राशितारः) भोग करने 
. बारे, तेरी शक्ति का खाभ उठाने वारे, ( मा रिषन्‌ ) कम दु्टोसे 
` पीडित न हों । 
-सोमं राजन्त्यक्ञानमा वेभ्यः सुर्बाद्यणा यतमे त्वोपसीद।न्‌ । 
ऋषीनारवै्यांस्तपसोः ऽधि जातान्‌ बह्यौदन खव! जोह वीभि ॥२६॥ 
भाः ८ सोम राजन्‌ ) सौम्ययुण युक्त राजन्‌ ! (त्वा) तरे समीप 
“(यतमे सुव्राह्यणाः) जितने उत्तम ब्रह्म के ज्षानी ब्राह्मण विदान्‌ (उपसीदन्‌) 
जवं ओर वैं , (एभ्यः) उनके (संदानम्‌ घा वप) सत्‌ ज्ञान के त्‌ प्राक्च 
` छर । सदा संकटप कर किं ( छपीन्‌ ) छषियों क!, ( आपयान्‌ ) ्रदपिया 
कधी सन्तानो ओर शिष्यं को, जो कि (तपसः) तप से ( जातान्‌. ) द्विजन्मा 
. खूप मँ उत्पन्न हुए है उनको, मै (सुवा) उत्तम यज्ञ सम्पादन करने दारा, 
 (रह्मीदने) ब्रह्मोदन यज्ञ मे (जोहवीमि) खाऊ । अथात्‌ उत्तम राजा 
पने राष्ट्र मे उन विद्वानों को लावे । 





` शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु रपुथक्‌ सषदयामि 


यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोहमिन्द्र सखुत्वान्त्स ददादिदं म ॥२७) 


भा<-(इमाः) ये (यक्ियाः) सस्संग दान आदि के कमं म विराजने 
योग्य (इद्धाः पूताः) छद्धः पवित्र (योषितः) खियां ह, इनको (्रह्मणा) 
<बेदवेत्ताओं के (हस्ते) हाथों मे (प्रथक्‌ प्र सादयामि) मै राजा प्रथक्‌ २ 
` प्रदान करता हँ (यत्कामः) मैं राजा निस अभिरापा से (वः इदं जभि- 
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:पिन्नाभि) हे यो ! तम्दारे विवाहार्थं खान करने की विधि बनाता ह 
-(इदं) उस अभिटापा को (सः) वह ( मसत्वान्‌ ) देवो ऋ स्वामी 
"इन्ः) परमेश्वर ८ मे ददात्‌ ) युन्े प्रदान करे । अधवा-- ` `` 
। (दमाः यक्कियाः अद्रा; पूताः योषितः) राषटर यज म विराजने योग्ख 
ये शद्ध पवित्र प्रजां ह । इनको विद्राच्‌ व्ण के हाथ सौंपता क] 
"च्कामः०) निस कामना से हे विदान्‌ सरुषो ! भै आपको. अथिकारपदौं 
'पर स्थापित करता ह, वह परमेश्वर मेरी उस कामना को पूर्णं करे । 
इदं भे ज्योधिरणतं हिरण्यं पक शचेतरान्‌ कामदुघ! म एषा । 
इदं धतं नि दधे बाह्मणेष कृण्वे पन्थ छित यः स्वर्गः ॥२८॥ 
सा०--(इदं दिरण्यम्‌ ) यह मनोहर सुवण जो कि (अदतं ज्योतिः). 
श्त स्वरूप तेज है (क्षेत्रात्‌ ) मेरे रा खप क्षेत्र से ( पकम्‌ ) सुषक्त 
ख्प में (म) खत प्रा हुजा है । (दषा) यद एव्व (भे कामदुघा) मेरी- 
समस्त कामनार्थं, अभिलापाज को पूण करने हारी है । ( इदं धनम्‌ 9; 
-ह धन मँ (्राद्रणेषु नि दधे) व्राड्मणों भे रखता हँ, उनको भदान करत 
ह ओर (पितृप) पितृजनों मै (यः स्वर्गः पन्थाः) जो सुल क शरा्ठ करा 
“वासा माग है उसका (ङृण्वे) मै भी पाटन करता ह ॥ 72 9 
अस्रो त॒णाना च॑प जातवेदसि परः कम्बू अथ खडः दुरम्‌ ) 
यतं शम गृराजस्यं भागमथो वि निरतेर्मागयेय॑म्‌ ॥२९ , 
भागे राजन्‌ ! ८ तुषान्‌ ) तों के समान तुच्छ वष्ट को (न्यक 
वेदसि भग्नौ) जातवेदा अशनि में (जा ' वप) डा दे, भस्म कर दै खौद 
{ कम्बूकान्‌ ) इन छिर्कां को ( दूरम्‌ दूर (अपः खडदि) मार भगाः४ ` 
(एतं) इस शेप अन्न को, शोष उत्तम प्रजा को ग्रहराजस्य) गष गृह. के ` ` 
गाजा का (भागं श्रम) सेवनीय भाग सुनते हे । (अथो).ैर तुष यादि. 
ऋ (नितेः) पाप या शूतयु का ( भागधेयम्‌ विद्मः) भाग जानते है , ~ 
श्राम्यतः पच॑तो विद्धि खन्धतः पन्थ स्वर्गमार्थिः रोदयेनम्‌॥; 
येन रोहात्‌ पर॑मराप् यद्‌ वय॑ उक्तम नाव॑; परमं व्योम ।३१। (३) 
सरतः | 
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| :  'भार--(श्रम्यतः) श्रम चे, तप सांघ्रना कले हारे, (पचत . ज्ञानः 
| क्षौर आचार का परिपाक करने वारे. ओर (खन्वतः) त्ान.का शिष्यो 
सम्पादन कराते हुए विद्राना को हे राजन्‌ ! (त्वं रिद्धि) तु भली पकर 
लान । हे देश्रर (स्वगंम्‌ पन्थास्‌ एनप्‌ अधिरोहय) सुखकारी भार्म पर इस 
जा को. चदं । (येन) निस वह (परभ) प्रम श्रेट (वयः) आयु, १०० 
| कै जीवन को (आपद्य) प्रघ होकर ( उत्तम॑म्‌ ).सवतें उच्छ्र ( यत्‌, 
। | चो ( नाकम्‌ ). संलमय दुःव,,सै. रहित ( परमम्‌ ). ,परम ' (पोम)) 
। दक्षास्थान मक्ष धाम है उसको ( रोदात्‌ ) पराप्त हो । 
वम्रेर्व सरल ¶१तद्‌ षि सरड््याज्याय कं छृ"णुह्ि प्रविद्धाय्‌ 
शृतेनगा ताज सकी थि खडटि कृण्येःपन्थ पितु यः स्वम; ॥३९॥ | 
"4; (म्~+-फटरः स्त क नेता तथा) (बशरेः) भजा का धारण (पौप्रण करने 
ह्रे † इस :( )एतन्‌ सुलम्‌ :) ` ख ख्पस्व रूपः राजा को (विग्र डढि)ः उज्ज्वल 
भौर-छद्व कर वु ( अविद्वान्‌); अति अधिक विद्रान्‌ है ` (आंग्ध्य) क्षात्र- । 
गलः के मोर के लिये. ईत (-लोकम्‌ ). शद को (कणु) तु.तेष्यार कंह | 
दै ओर (छमेन) तेज्ञ से (सवा गात्रः) रार के.समंस्त. अङ्ग की, (विष्टि 
तिप खूपःमेः परिष्छृत. केर दे । मेँ प्रधान ¦ मन्त्रौ. (पितृ) यज्ञा के प्राखक 
म्रात्रा; पिता; गुर, आचाय, :राजा,, राजश्ासक आदि लोगों के आधार पर 
|| शरधिः (थः खगैः प्नथाः) ` ज सु उकारी माग है उसका. (पना कृण्वे) 
| ष ऋ।।; £ 1.14 
णः सृगदमा। वे म्योव्रह्मणो यतमे त्वो पसीद 4 | 
युरिति मानाः एरस्त।दाधैयास्ते मा स्विन्‌ परंशितांर८॥२२॥ 
र“ क्रीड वतर भरज्ञा के श्ारण ओर पोषणकतां राजन! ८ १ 
नो ९*अे (नाण) त्र कात ` कोगः (वा) तेरे समीप, ( उपंसीदीन्‌ ) 
आकर वे, तेरी ' ररणा रं, (तेभ्यः) इनके लियि तुः (समदम्‌, रक्ष 
(दर्म त राक्ष तो को (आ ¦ वप) विरनीरा कर । (ते) ` ेरे'जो' (भरादचिताः)' 
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उपमोग कएने वाले (पुरीपिण 9) पुरवा दै, (्रधमानाः) ओर ` सर्वत्र 
भ्रासद्र्‌ अ।र ( पुरस्तान्‌ ) पूर्वोक्त (आर्यया ) ऋषियों कौ सन्ता है (मा 
रिषन्‌ ) वे कमी छेश को प्राक्तन हों। 

मजा वै पशवः पुरीषम्‌ । तै सं० २।६।४। ३॥ -अन्नं पुरी- 
षम्‌ ॥ च०८।१।४।५॥ रक्षिणः: पुरीषम्‌) श्०८।७॥५। 
१७.॥ पुरीष्य दति वै तमाहुः यः धियं गच्छति । श० २।१)।.१.1७॥ 
यस्पुराप सः इन्दः । श० १०।४॥१॥७॥ 
च्ाक॑येु ति दुध ओदन त्वा नानया णमरप्यस्त्यञच 1 
श्रनिमं गोप्ता सर्त॑श्च स विश्व देवा रभि रन्त पक्म्‌ ॥२२॥ 

भा० (ओदन) राजन्‌ ! (अये) ऋपियों की सन्तानो के बीच 
(तवा) तक्षे (नि दधे) मेँ स्थापित करता ह, नाना भकार की चाप सत्तानां 
का भी इससे भाग है, अथवा अनार्ष लोगो का (अत्र) इष राग्यर्मे 
(अस्ति) कोई भाग नहीं दै । (मे राट्‌ का (गोक्षा) रक्षक (अभ्भिः) अभि 
के समान तेजस्वी राजा है, ओर (मरतः च) वायु के समान श्रवल श्नीघ्. 
गामी, ` तीव्रभ्रहारी; सैनिक तथा ( विश्च च देवाः) समस्त विद्वानूगणः 
(पक्षम्‌ ) परिपक्त.राजा की (रक्षन्तु) रक्षा करं । 
खलं ठं सदमित्‌ पपी पुमौलं धेल सद॑ने रयीणाम्‌ । . ` 
प्रजा प्रतत्वसत दीधरेमायुं रायश्च पोपेरुप॑ त्वा सदम ॥२४॥ .. ष 

आ९--( यक्तं दशनम्‌ ) राषटरयज्ञ को पूणं करने वाणे (सदम्‌ इव्‌ ) 
सदैव. (प्रपीत). ब . चदे, ( रयीणाम्‌ सदनम्‌ ) सव देश्वयों के भाश्रसं 
स्थान, ( धेनुम्‌ ) महाद्रषभ के समान विद्रार (स्वा) तुश ( पुमांसम्‌ ) 
शु गव~षुरुष' को प्रा; होकर, हम प्रजावासी लोग, .(पोरैः) पुशटिकारक 
भचर, आदि पदार्थौ ॐे साथ २, ( प्रजाष्टतव्वम्‌ ) अपनी सन्तति द्वारा सदा 
ब्र की भमरता, (उत). भौर (दी॑म्‌ जायुः) दीर्धजीवन भौर (रायश्च) 
सुवणावि धन को (उप सदेम) प्राह । ` ` ` 
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प्रजाम्‌ अनु प्रजायसे तदु ते मस्य अश्धतम्‌ । इति तै° ्रा० १ 1 ५। 
& ॥ प्रजा रूप मं उत्पन्न होना ही मनुष्य का अग्धृत रहना हे । 
वृपभोऽसि स्वर्ग कषीनाधैयान्‌ ग॑च्छ । 
सुकृतौ कोके सीद त॑ नै! संस्कृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सा०- हे राजन्‌ ! (बषभः असि) त्‌ समस्त सुखो की राट पर वपां 
करने वाला दै। तू. ही सुख ओर आनन्द देने वाटा होने से (स्वगेः असि) 
“स्वग हे । त ( ऋषीन्‌ ) मन्त्र-्ष्टा क्षियो ओर ८ आर्पेयान्‌ >) उनके 
सन्तानो एवं शिष्य ॒प्रहिष्यों को भी (गच्छ) प्राप्त हो । तृ (सङ्केतं रोके) 
पुण्य, छभ आचारी, पुण्यात्मा रोगों के खोक मे (सीद) विराजमान हो । 
(तत्र) वहं ही (नौ) तुम प्रजा ओर राजा दोनों को ( संस्कृतम्‌ ) समान 
खूप से पुण्य फल पराप्त हो । | 
समाधिवुष्वानुखंप्रयादयस्ने पथः कटपय देवयानान्‌ । 
पतः सकृतेरलु गच्छेम यज्ञं नाके तिष्ठन्तमाध सतर॑दमो ॥ २६॥ 
भा०- हे (अशने) राजन्‌ ! त्‌ (सम्‌ जा चिनुष्व) सव राष्ट के वासियों | 
को या सैनिक वगो को सुज्यवस्थित कर । (अनुसंभ्रयाहि) ओर जिन पर 
आक्रमण करना हो उन पर आक्रमण कर । (देवयानान्‌ पथः कल्पय) 
विद्वानों ओर शासका के स्यि चरने योग्य मार्गो उनके कत्तव्य का 
निर्माण कर । (एतैः) इन (सृतैः) उत्तम कार्यौ के कारण ८ यजतम्‌ ) | 
हम यज्ञरूप राषटूपति का (अनु गच्छेम) अनुगमन कर । जिस रकार 
(सघररमौ) सात प्राणों से युक्त मूधा मे विराजमान ( यज्ञम्‌ ) आत्मा 
को योगी परा होते ह उसी भकार सात विद्वान्‌ अमात्यो से युत राजा. को 
हम प्रा हों । 
येन॑ देवा ज्योतिषा दयासुदाय॑न्‌ ब्रह्मौदनं पक्त्वा सकृतस्यं लोकम्‌। 
तेन॑ गेष्म खुकृतस्य॑ कोक स्वरारोद॑न्तो च्रमि नाक॑मुसमम्‌।२७। (४) 
मायिन ज्योतिष) निस पदम्‌ स्योति दारा (देवः). सत. 
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दष्टा रोग (्रह्योदनं) व्र्मरूप परम ओदन, रसमय ज्ञान का (पक्त्वा) 
परिपाक करॐ़ ( सुकृतस्य लोकम्‌ ) पुण्य कर्मो के फल स्वख्प ८ चाम्‌ ) 
श्रकारमय रोक को ( उत्‌ आयन्‌ ) प्राक्च होते है, (तेन) उसी परम 
ज्योति दारा हम भी (स्वः) प्रम तेजोमय, ( उत्तमम्‌ ) उच्छृष्टतम, 
( नाकम्‌ ) सुलमय रोक पर (आरोदन्तः) चद्ते हुए (सुकृतस्य लोकं). 
खण्यकमें वे प्राप्त होने योग्य टोक को (अभि गेष्म) प्रास हों । 

यह सूक्तं (त्रदमरूप ओदन" अर्थात्‌ व्रह्म ज्ञान को परिपक्र करके मोश्च 
भा करने पर लगता है । 

[२ | शुद्र हैश्वर के भव ओर शार्वं रूप 
अथवा ऋषिः ॥ रुद्रो देवता ॥ छन्दः-१ परातिजागता विराड्‌ जगती, २ अनुष्टुवृगमौ 
पत्चपदा जगती १३ चतुष्पात्स्वराङ्ष्णिक्‌ , ४,५,७,१३,१५,१६ आनुष्टुभः, ६ 
आर्षं गायत्री, < महादृती, ९ आरी, १० पुरोङृतिप्तिपदा विरा, ११ 
पश्चपदा निराड़ जगतीगभा राकरी, १२ मुरिक्‌ , १४, १७-१९) २६, २७. 
तिखो मिराड्‌ शायत्यः, २० मुरिगायत्री, २१ अनुष्टुप्‌ , २२ विषमपादलक्ष्मा 
त्रिपदा महा्इती, २४, २९ जगत्यो, २५ पत्रपदा अतिशकरी, ३० चतुष्पादु- 
ण्णिक्‌ ^ २१ व्यवसाना मिपरीतपादलकषमा षट्पदा जगती, ३, १६, २३, २८ 
व्रिष्टुमः । एकत्रिश चं सूक्तम्‌ ॥ 

भवांर्वौ मृडत मामि यातं मूत॑पती पञ्ुपती नमो वाम्‌ । 
परतिंहितामायतां मा वि स्रं मा नो हिसि द्विपदो मा 
चतष्पद्‌ः ॥ १॥ 

भा०-(भवा्व) हे भव ! ओर हे श्वं ! अर्थात्‌ हे सर्वोत्पाद्क- 
भौर है सर्वसंहारक ! आप दोनों दिव्य शक्तियां ( शडतम्‌ ) हम सुखी 
करो ॥( मा. अभियातम्‌ ) हम पर चदाह मत करो | आप दोनों (शूत- 
सती) समस्त प्राणियों के पारक ओौर (पड्पती) समस्त प्यओं, जीवों 
ओर सुक्तात्माओं के पारक हो । (वाम्‌ नमः) लम दोनों को हमारा 
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नमस्कार है । ( प्रतिहिताम्‌ ) धनुष मे रखे हुए ओर ८ आयताम्‌ ) डोरी 
से ताने हुए बाण क (मा वि सखाष्ट) हम पर मत छदो । (नः द्विषद्‌ मा) 


हमारे दोपायो त्य आदि मनुष्यों को मत मारो जौर (चतुष्पदः मा) 
हमारे चौपायों को मत मारो । 

सवेत्पाद्क हाने से इश्वर “भव' है । सर्वसंहारक होने से वही श्राव" 
है । राट पक्ष मे रजा को उत्पत्ति ओर दद्धि करने ओर सामध्यैवान्‌ होने 
से राजा (भव, ओर दुष्टो का पीड्क होने से वही रूणन्तर मे या उसका 
सेनापति “शवं हँ । हम यहां ईशर पक्ष का अर्थं लिगे । 


खन कोषे मा छर कतै्रलिक्टैवेभ्यो यधरम्दों से च॑ कृष्णा 


| ^~ [+ [1.8 ^~ 8 । 
अविष्यवः । मसिकास्ते पापते बय॥सि ते विघसे मा विदन्त॥२॥ 


भा०-हे (षड्पते) समस्त जीवों के स्वामिन्‌ ! (शरीराणि) दसारे 
शरीरो को. (छने) कत्ते ओर -(करषटरे) गीदड़ के खिये, ` (अिद्वेम्यः 
भरे म्यः). भयकर शब्दकारी गीधों. के लिये अथवा निर्भय गीधो.के लिये 
ओर जो (कृष्णाः) काटने वाले या कारे (अविष्यवः) हिंसक जन्तुः है उनके 
च्य ( मा कतम्‌ ) मत॒ बनाओ ओर हे पड्पते ! हे ऽवं ॐ स्वामिन्‌. } 
(ते मक्षिकाः) तरीः बनाई मक्लियां जौर अन्य (ते) तेरे बनाये (वयांसि) 
हिंसक पक्षी भी हसक अपने (विघसे) भोजन के निमिन्त (मा विदन्त) 
न प्राप्त कर स्कै। ` 
क्रन्दाय त प्राणाय याश्च त भव रारपयः। 
नम॑स्ते रुदर छृण्मः खहचाश्चाय।मर्त्य ॥ २ ॥ 
1९-हे (भव) सर्वोत्पादक भव ! . इश्वर ! (करन्द्रस्य). सबको 
आह्वादित कएने जर सबको. सुराने बाे ओर (प्राणाय) प्राण के समान; 
सबक -प्राणस्वरूप, सबको जीवन देने हारे (ते) तद्टको भौर. (याः च) जो. 
(ते). तेरी (रोपयः) मोदनकारिणी शङ्ियां हं उनको (नमः). नसस्वार है । 
डे .स॒श्रको.रुलाने. हारे भौर दुःखों क विनारक ! हे आमस्य ! (ते) तु 
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(सदस्वक्षाय>, सदलं ` आं ञं .वाले, सर्वद्र को (नम ण्म) इम 
जमस्कार करते हं । + २४४ 1 
एुररुतात्‌ ते नम॑ः छृण्म उन्तरादुघग्‌-त ॥ , „ ., 
यछ्रावगाद्‌ हिवस्पयन्तरिक्लाय ते नमः ॥ ७॥ , 
भार, परमेश्वरः! ( पुरस्तान्‌ ) आगे, ८ उत्तरात्‌ ) उप्र, ; (अध> 
दात्‌ उत) नीचे तरियिमान (ने) तु ग्को (नमः कृण्म ) हम नमस्कार. करते 
है । ( अमीवर्गात्‌ ) सव तरफ।से धेरने वाले अन्तरिश्च शर (दिवः पारे) 
धुीलोकृ से भां परे त्रयम (अनः{क्षाय) अन्तर्यामी, सर्धव््रापक तुद 
(नमः) नमस्कारं है 1 
. . खाबाय ते पद्युपते याति चर्ुपि ते भवः। क. 
 च्वचे रप्रयं संद प्रतीचोराय ते नमः ॥ ५ | 
भा०-दे पडपते ! जीता के स्वामिन्‌! परमात्मन्‌ ! (ते. लाख 
नमः) तरी मुलशक्ति को नमस्कार है । हे (भव) सरोत्पाद्क दंशवर ! ( के 
थाने चक्ष) तेरी जो च्चुशक्तियां हं उनको भी नमस्कार है । ८. त्वे 


नमः) तेरी लचाशक्ति को नमस्कार है । ८ ते ) तरे (संददो) सभ्यंग्देशान्छ 


त्रथा (प्रतीचीनाय) प्रत्यक आत्मस्वूष (रूपाय) जर तेरे नाना.ख्पो के 
खयि (नमः) नमस्कार 2 2 पण (ह 
जञ भ्यस्त उद्राय ज्द्ाया चछास्यायते।॥ . ^. ८ ~ 
< -द्दूभ्या गन्धाय त नमः ॥६॥. „1 5 
भा०~-हं परमश्वर ! ( ते अङ्गेभ्यः ) तरैः शद को. (नमः) नमस्कं 
है । (उदरा) तेरे उद्र भाग कौ नमस्कार है । ( ते शिंद्धायेः नमः ) तेरी 
जीभ को नमस्कार है । ( ते आस्याय ) तरे युख'को.. नमस्कार है,। (क्त 
दद्भ्यः श्रमः) तरे. दांत को नमस्कार, है । ( ते गन्धाय नमः ) ठरे गण 
"कमे नमस्कार दै । ं = 
५.8 मन्त्रा मं सुख, च्यु, तचा, खूप, उदर, जिह्वा, युखे,. दां 
-अन्ध, जादि नास आने से दशर का कों रीर नीं सिद्ध होता, अदु 
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बहो आर्टकारिक खूप ञेना उचित है जो पूर्वं कदे स्थानों पर दशौ चुके: 
६। [ अथर्व का० ९। सू ७] । जैसे गीतामे :- 
यथा प्रदरं जवनं पतङ्गाः विश्शन्ति नाशाय सशद्धवेगाः । 
तश्रैव नाशाय विश्चन्ति लोकास्तवापि वक्त्रःणि सद्द्रवेगाः ॥ 
आख जओसे--ख्पं महत्ते बहुवक्त्रनेत्र' महावाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
खूप जैमे-नभस्परशं दीप्ठमनेकव्णम्‌ । 
+ नेत्र जैसे--अनन्तव्राहु शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
गन्धं ओर रूप ॒जैषे--पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च--( अ० ७।९)}) 
तेजश्चास्मि विभात्रसौ । । 
„ द्वात ओर जीभ ।जैमे--दरकराखानि च ते सुखानि (११। २५ )) 
करियते ग्रसमानः समन्ताहोकान्‌ समभ्रान्‌ वदनैज्व॑लद्धिः ॥ 
भाख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ॥ ५ ३।३८।३॥, 
 अद्वा नील॑शिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिन । 
रुद्रेणाधकष्टातिना तेन मा सम॑रामहि ॥ ७॥ | 
+ ,. भा०-(नीरशिखण्डेन) नीर केश या कल्गी वाले (वाजिना); वेगवान्‌. 
(अख) कण आदि को फंकने वाठे एक योद्धा के समान भयंकर, (सह-..“ 
च्राक्षेण) हजारों आंखों वाटे, (अ्धकधातिना) इस सद्व संसार बन्धनः 
को सहसा नाश करने वाले, अति भयंकर (स्द्रेण) रुदर से हम (म) 
कभी न (सम्‌ अरामहि) रूढे, उसके हम कभी विरोधी न हों । 
छ ने भवः परं चृणत्ु विश्वत आप॑ इवाभ्निः परि चणक नो 
भवः । मा नोऽभि मस्त नमो अस्त्वस्मै ॥ ८ ॥ 
"` भा (सः भवः) वह संसार का उत्पादक परमेश्वर (नः) हमारीः 
(विश्वत सब ओर से (परिदृणक्तु) रक्षा करे, हमे अपने संहारकारी 
कोप से वचाए रखे । जैसे (आपः अभिः इव) अभि भदक कर भी जलो 
मौ जस्य की बिना जराये ऊद्‌ देता है उसी रकार (नः भवः परि- 





ककय श्र ङ्त = = = 
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श्णकतु) वह सर्वं प्रमु अपने संहार से हमे छोड दे । (नः) हमे (मा अभि 
मास्त) मत संहार करे, (अस्मै नमः अस्तु) उसको हमारी नमस्कार हो । . 
चतुनैमो अग्रकत्वो। वाय द्र कृत्व॑ः पशुपते नभ॑स्ते । 
तवेमे पश्च प॒गवो विभ॑क्ता गाघो अश्वाः पुषा अजञावर्यः ॥ ९ ॥ । 
भा०--हे (पपत) जीवों के स्वामिन्‌ ! (भवाय) संसार के उत्पत्ति ` 
स्थान पं आपको (चतुः) चार वार, (अष्टङस्वः, दक्षकः) आठ वार ओर 
दश वार (नमः) नमस्कार हो । (तव इमे पञ्च परावः पिभक्तयः) तेर 
षिभाग किथे हए ये पांच प्रकार के पञ जीव हे, (गावः) गौरं, (अश्वाः) , 
घोडे, (पुख्पाः) पुरुष, (अजावयः) बकरी ओर डं । तुलना कीनिये- 
ततो नमस्तेऽस्त सहसखक्षृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते । गी० ११। २८ 
तवर चत॑स्रः श्दिश्स्तव दयस्तवं पृथिवी तवेद्यो, नतरिश्म्‌ ॥ 
तवेदं सयैमात्सन्वद्‌ यत्‌ ध्राणत्‌ पर॑थिवीमयु ॥ १०॥ (५) 
भा०-हे (उर) सरव॑शक्तिमन्‌ ! (चतः प्रदिशः तव) चारों दिदं 
तेरी है । (यौः तव) यह महान्‌ आकाश व सूर्य तेरा है । ए्थिवी तव) . 
यह प्रथवी तेरी है । ( इदम्‌ उरु अन्तरिश्चम्‌ ) यह विशार अन्तरिक्च भी 
<तव) तेरा ही है । (इदं सर्वम्‌ ) यह सब ( आत्मन्वत्‌ ) चेतन आत्मा 
से क्त ( यत्‌ ) जो ( प्रथिवीम्‌ अनु प्राणत्‌ ) परथिवी पर जीवन धारण 
कर रहा है यह सब (तव) तेरा ही है । 
उरः कोम वसुधानस्तवायं यर्मिञचिमा विवा मुर्वनान्यन्तः । 
स ने खड पशुपते नम॑स्ते परः क्रोष्टारौ अभिमाः श्वानः परो ` 
्॑न्त्वधरूद। विकेरयः ॥ ११॥ 
भा०--हे (पडते) जीवों के स्वामिन्‌ ! ( अयम्‌ ) यह (तव) तेरा - 
(उरुः कोशः) महान्‌ कोड, सुवन कोश है जिसमें (वसुधानः) जिसमे - 
अपने भीतर वसाने हारे थे सूर्य, प्रथिवी आदि सुरश्चित रखे गये दै + 
< यस्मिन्‌ ) जिसमे (इमा) ये (विश्वा सुवनानि) समस्त भुवन रोक - 
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अन्तः) विष्ट है उस तुस्चको (नमः. ते) नमस्कार हो । (स नो षड) तत 
हमे सुखी कर । ` (क्रोष्टारः) सियार, (अभिभाः) गीदङ्यिं, (शानः) ओर 
छत्ते (परः) हमघे पर. रहं जौर (अघर्दः) पापों के कारण रोने चीखने 
` वाली, (किकरश्यः) बार खोल कर भयंकरं ङ्प से ष्रिचरने वारी, दुष्ट खयां 
भी'(परः) हमसे दूर रहं । उरूःकोो वसुधानः' तुलना कीमिये गीता-- 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ ॥ ` 
। धयुर्विभर्षि हरितं हिरण्ययं सहसि चतवं खाण्डनम्‌ 
श्द्रस्यज्चरात दषहातस्तस्ये नमा यतमस्या . दत्रः तः ॥१२॥ 
भा-हे (सहसरवि) सहस्रा ॐ नाशक ( शि उण्डिनृम्‌ ). शिखण्ड. 
केश ध।रण कएने व्रा, पर-संहारक अर (शतवधं) संकडों के . मारने वा 
(षिरण्ययं) सुवण के समान कान्तिमान्‌ , ( हरितम्‌ ) तेजस्वी, सवं संहा- 
रक, सूरयेमय (धनुः विभि) घनुष को धारण करता है । (र्स्य) 
` सब पापियों को रुखाने वारे उस परमात्मा का (इवः) प्रेरित थह वाण 
ही. (चरति) सर्वत्र चरता है, (देवहेतिः) जो कि {परमात्मा का आयुध 
है। (यतमस्यां): जिस (दिशि) दिशा मे भी वह उसका बाण,है (तस्यै) 
उसको नमस्कार है । 1. 
“योऽ भियाति जिक्यते त्वां सुद्र 2िचिगींषति। ˆ ८ “. 
"  पथ्ादस्पयुङ्क्षे तं धिस्य पदनीरिव ॥ १३॥“ ^ 
भा०-हे (शद) दुशं को रखने वाछे ! (यः अभियातः) जी 
-क्रान्त होकर (निख्यते). छप जाता है ओर (त्वां , निचिकीषति) ` तक्ष 
"नोचे दिखाना चाहता हे, त्‌ ( तम्‌ ) उसके ( पश्चात्‌ ) पीठे २ पुनः 
. (विद्रस्य पदनीः इव). घाय रु. जानवर. की चरण-पंक्तियं के समान उसको 
(अनु म्युडश्ष) समोजता है ओर उसे दण्ड देता ` है । पापी , को. परमात्मा 
कभी  दुण्ड दिये विना नही छोडता । उस्थी भ्रकार राजा को भी अपने शच 
छो न छोड्ना चाहिये, मस्युत उसकी खोज लगाकर दण्ड देना वादये \ 
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अवाठद्र। ख गुज संविदानावरुभावुग्रौ च॑रतो वीर्याय । 
ताभ्या नम यतमस्यां (दिगी- तः: ॥ १६३ ॥ - 
भा०-परमात्मा केदो स्वरूप दँ एक.^भव्र जो सर्वत्र जीवां षे 
उत्पन्न कर्ता ;, दूसरा शवं ' जो उनको नाना प्रकार से संहार करल है। 
चैही {दोनों (भवारद्रौ) मवओःर खद (सयुजा) सदा एक दूसरे के साथ 
सयुक्त स्यार (संविदानौ) एक दूसरे के साथ मानों सलाह कर रहते हे । 
(उम्‌), वे दानां (उरौ) वल्वान्‌ (वीर्याय चरतं) अग्ने वीयं से सर्वत्र 
स्याप्रक ह । (इतः यतमस्यां दिदि) यदं से जिस दिश्ामेभी वे दोनों 
व्यमान हा उन दूनां रूपों वाले परम्मात्मा के प्रति हम (नमः) -आदर- 
ूवक नमस्कार करते हें । 
नमस्तरऽस्त्वा त नमो अस्तु परायत। 
नमस्व रुद तष्टत आली नायात त नमः ॥-१५॥. 
ऋ; अथ०.११ (४1.७9 | 
भा०---(आसते ते नमः अस्तु) हमारी भरे आते इए ` साक्षात्‌ होते 
इए तुउको नमस्कार है । (परायते न+ अस्तु) परे जाते हुए, "हम से' । 


चुत हेष तक्ष नमस्कार है । हे च्व ! (तिष्ठतेः ते. नस ) खद : षु 
उको ' नमस्कार है । ( आसीनाय उतत ते नमः)( नैर वै इए - तुचे 
-नमस्कार हं । 7 न व ( 





नम॑ः सायं नमः णातन॑मो राज्या नमो दि्वा। 
` वायं च शर्यायं चोभाभ्यामकरं नम॑ः ॥*१६॥ . ~ `: 


भाग (्ायं नमः) परमात्मा को सायंकाल नमस्कार हो, (पातः 
नमः) प्रातःकाल नमस्कार हो । (राच्या नमः) रात्रिका ` नमस्कार 














हो । (दिवा नमः) दिन को नमस्कार हो । (भवाय च शर्वाय व) सर्वो | 
स्पादक अर सवसंहारक इश्वर के ( उभाभ्याम्‌ ) दोनों स्वख्पा, की (नमः 
व्मकरम्‌ ) मैं नमस्कार करता हँ । - ~ 
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सह सत्राक्षम॑तिपद्यं पुरस्ताद्‌ खद्रमस्यन्तं वहुधा विपश्चितम्‌ । 
मोप{राम जिहयेय॑मानम्‌ ॥ १७॥ | 
भाग साक्षात्‌ द्रष्टा ( पुरस्तात्‌ ) अपने समक्ष ( सदस्ाक्षम्‌ ` 
रुद्रम्‌ ) सहं भंलों से सम्पन्न, दुष्टो को रखाने हारे, ( विपश्चितम्‌ }' 
समस्त कार्यो ओर ज्ञानो को जानने हारे, ( बहुधा अस्यन्तम्‌ ) नाना: 
भ्रकार के अपने बाण प्रहार करते हुए भ्रमु को मँ ( अतिपदरयम्‌ >) अति- 
करान्तदरिनी दृष्टि से देख रहा हँ । (निह्वया ईयमान) अपनी कार-जिद्ा से ` 
सर्वत्र यापक उसकी (मा उपाराम) हम अवहेटना न करं, प्राक्च न हँ ।* 
सहस्राक्षम्‌ = सहखश्षीषा पुरुपः स्टसराक्षः सहखपात्‌ । यच्च ° । 
श्यावाश्व कृष्णमर्धितं मरणन्तं भीमं रथ कोजिन॑ः पादयन्तम्‌ ॥। 
पूवर प्रतीमो नमो अस्त्वस्मे ॥ १८ ॥ 
भा०--(रयावाश्व) श्याव अर्थात्‌ दिन ओर रात्रिरूप दो अश्वो वारे, 
-( ष्णम्‌ ) आक्ैणश्नील, बन्धन रहित, ८ णन्तम्‌ ) इस संसार कोः 
मटिया-मेट करने वाले, ( भीमम्‌ ) अति भयानक ओर (केशिनः) केशः 
रूप किरणों से युक्त सूय के भी ( रथम्‌ ) रमणीय गोरे को (पादयन्तम्‌ }, 
उद्यास्त करते हुए ओर चलाते हुए उस परमात्मा को, हम (पूवे) पूणः 
होकर ही (परति-इमः) प्रा करते एवं साक्षात्‌ करे हँ । (अस्मै नमः: 
अस्तु) उसको हमारा नमस्कार हो । 
मा नोऽभि: मत्यं देवहेतिं मा नैः क्रुधः पडुपते नम॑स्ते ।! 
श्नन्यजास्मद्‌ दिव्यां शास्वा वि धून ॥ १९ ॥ 
भा०-हे (पड्पते) समस्त प्राणियों के पारक ! (मवयं) चमकने 
वाटे (देवेति) दिभ्य शख को (नः) हम पर (मा अभि खाः) मत चला । 
-(नः) हम पर (मा क्रः) क्रोध मत कर । ( ते नमः ) तचे नमस्कार 
ष । ( दिम्याम्‌ ) दिभ्य तेजस्विनी, विजयशशाखिनी अथवा घनघोर गजना 
करने वारी या मदेनकारिणी ( शालाम्‌ ) आकाशचारिणी, शक्तिमतीः 
विध्त्‌ कता को (अस्मत्‌ अन्यत्र) हमसे परे (वि धृ नु) कर । 
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'्िभ्याः दिवु परिकूजने, दिवु मर्दने (इति चुरादिः) दिवु कीडाविजि- 
-गीपा्यवहारय॒तिस्तुतिमोदमदस्वसरकान्तिगतिप्‌ (दिवादिः) श्ला-दखे श्रेते 
इति शाला । शक्रोेवा [ नि० ६। ६। ४] 

मान हिसीरधि नो ब्रूडि परि णो बुङ्ग्धि मा कध: । 

मा त्वया सम॑रामदि ॥ २० ॥ 

भानः) हमे (मा हिसीः) विनाश मतत कर । (नः अधि्रुहि) 

इमं शिष्चितत कर । (नः परि बृडग्धि) हमारी सव खोर से रक्षा फर । 
(माक्ष) हम पर कोप मत कर । (वया) तुतत हमं (मा सम्‌ अरा- 
महि) युद्ध न कर, तेरे विपरीत न जावे । 

मा डो गोपु पुर्वेषु मा शधो नो अजाविषुं । 

न्यतो व व॑र्तय पिया॑रूणां पजा ज॑हि ॥ २९ ॥ 

मा०-हे (उ) शक्तिमन्‌ ! रद्र ! (नः) हम जो तुक्षसे विपरीत 
-चदीं जाते उनकी (गोष) गौं (एर्पेषु) पुरषं ओर (अजाविषु) बकरी 
ओर मेदं की अभिकाक्षा (मा गृधः) मत कर हे (अन्यत्रोय् वि वतय) 
उग्र ! त्‌, अपनी उग्रता को उस पर भ्रकट कर ओ तेरे विपरीत जाते हे। 
-(पियारूणां भज जदि) तृ हिंसको की परजा का विनादा कर । 
यस्य॑ तक्मा कायिका हेतिरेकमश्य॑स्येव वृषणः कन्द पतिं । 
चभिपूर्व निणेय॑ने नमो! अस्त्वस्मे ॥ २२॥ 

भार के हथियारों का वर्णन करते हे । (थस्य) जिस रर ॐ 
(तक्मा) कषटदायी ज्वर ओर (कासिका) खासी (हेतिः) हथियार हे । बे 
हथियार (वृषणः) वलवान्‌ (अश्वस्य) घोड़े के (कन्द; इव) हिन हिनाने के 
-समान (एकम्‌ एति) किसी भी रष पर आक्रमण करते है । (अभि- 
पूर्वम्‌ ) पूं कर्मो के अनुसार (निर्णये) दण्ड निर्धारण करने वा (अस्मै 
-नमः अस्तु) उस रुद्र फो नमस्कार है। 

योऽ न्तरिश्षे तिष्ठति विष्ठथितोऽ्य॑ज्वनः परमण देवपीयून्‌ + 

तस्मे नमो दधिः ग#रीभिः ॥ २३॥ ४ 
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. भान्-(यः) जोर्द्र (अञ्चनः) यज्ञ॒ न करने हारे' ओर (देव. 
पीयून ) सत्पुरुषो के घातक पुरुप वो ( प्रष्णन्‌ ) नादा. करता हुआ 
अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष मेँ (लिन प्तः) स्थिर 'होकर (सि्टति) खडा हैः 
(तस्मै) उसको; (दशभिः शक ¶ऱ ?) दों शक्तो सहित (नमः) नमस्कार 
है । अथवा (तस्मै दन्लभिः शक्रं भिः नमः) उसे हमारा दसं अगुलियां 
जडः कर नमस्कारै ।' ^ । 
सुभ्यमारण्य(ःपञवो सगा वन्‌ दताइदसा सपर्ण छाकुरा वयासि। 
व यक्षं प॑टापते च्प्स्व, न्तस्तुभ्ये श्रान्त दिञ्या आपी न्धे ॥२४॥ 
भा०-हे रख ! ` (ठभ्यम्‌= तत) तेरे ही ये (आरण्याः) जङ्गर के 
(ष्वः) पञ (खगाः) हरिण, सिंह, ह्री आदि हं जो कि (वने हिताः) 
जङ्गलः मे रहते ई । (हंसाः) दंस, 17. (सुपणाः) सन्दर पला वारे ओर 
(ख्धनाः) अति,.शङ्िशाली (वयांसि) गृध्र आदि (पक्षी ये सव भी तेरेदी. 
&।.. हे. (पड्च-पते). ख मस्त जीवां के स््रानिन्न्‌ ! ( तव यक्षम्‌ ) तेरा 
पूज्य॒तम्‌ : स्वरूप (अप्सु, अन्तः) जलो या भ्रजाओं के भीतर दै ! (लभ्यं 
शे) तेरी महिमा. को. बढ़ाने के ध्य (दिग्यां आपः क्षरन्ति) ये आकाशस्य 
जल मेष-से वष रूप मे'वरसनेष्है॥ =“ ˆ“. "` । 
शछिद्यमार अजगराःपुगी कय जषा मत्स्या रजसा गेभ्टो अस्यसि । 
लं ले.द्रः न ीरेष्ासित ते भव सदयः सेन्‌ परि प्यति भूमिं 


पूसमाद्स्यु्तरस्मनत्लसमदरे॥ २५॥ = ` 1 
` . श्रा--हे पडते !. (शिद्धमारोः) घडि गार (अजेगराः)“ अजगर, 
(उरीकयाः-पुरीचयाः = पुरीषयाः) बवे, २ विश्षाल कचुए की कशोर त्वचा 
वाटे जानवर, (जपाः = इषाः) त्स्य, (मर्सपाः) साधारण मच्छं ओर 
(रजसा) शजस' नाम कै प्राणी ये सेव प्रे वश द । (येभ्यः) जिन, पर तू 
अपना कार सूप जार (अरप्रसिं) कंका करता है । ( नते दूरम्‌ ) तक्ष 
खै कोई द्र नदी । हे भव ! (न ते परिष्ठाः) ओर तुशे कोद छोडकर याः 


॥ 
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त्ते परे भी नदीं रहता । त्‌ (सः सवान्‌ परि पश्यसि) सदा ही सब. 
को दलता रहता है । ८ पूर्वस्मात्‌ ) ओर पूर्वं समुद्र से (उत्तरस्मिन्‌ 
ससुर) उत्तर सुद्र तक ॒( भूमिम्‌ ) समस्त भूमि को (दक्षि). व्याह, 
रहता है ओर क्षण भर मे समस्त भूमि को देख रेता है । 4 
मा ौ.रुदर वक्मनामावरििगमानः संखा दिव्ये नािना। 
अन्यरास्मद्‌ विद्युतं पातघ्रैताम्‌ ॥ २६॥ ` | | 

- भार हे खद ! (न; तवमना मा सं खाः). हमे उर के समानः 
शटदायी रोग से पीडित मत. कर्‌ । (विषेण मा) विपसेभी हमें पीडितः 
सत कर्‌॥ (दिग्ेन अशिना न सं खाः) मर्दन.करने वाली अश्चि से माये 
हपकं न कर । (अस्मद्‌ अन्यत्र एताम्‌ विद्यत पातय) हमे अन्य स्थान. 
भवो दिवो सव ईशे प्रशिव्या भव आ पृ उव, न्तरिश्चम्‌ । 

तस्मे नम॑ यतमस्य दिखी तः ॥ २७॥ 
भा०--(भवः) सर्वो्पादक परमात्मा (दिवः ईशे) चौलोक को व 

रता है ओर वही सर्वोत्पाद्क (भवः) भव (उपिव्याः दशे) पूमिवी को 
मी वेश्च करं रहा है ओर बही सर्वेसपादकं (भवः). परमेश्वर (उरे अन्त 
शिक्षम्‌ ' आ प्र) षि्ाल . अन्तरिक्ष को भ्या्ष' किमे हुए है {` (दतः 
यंतमस्थां दिशि) इधर ` से वह जिस दिशा मे भी है (तस्मै नमः) मकः 
नमसकार है ।' ` ।.. ; नि अनव (भ्‌ 
भव रोजन्‌ यज॑मानाय खड पदानां दि प॑डपतिवमूथं । ` - क 
यः छदधाति "सन्ति देवा इति चरुष्दे दिप ऽस्य शड ॥ २८१ 

: भा०--हे ( रजन ) भकाशमान ! हे (मब) स्वसः ! भाष (चक 
आनाय) यज करने हारे को (द) सठकारक ह ( प्तम्‌ ) पडो 
(प्पतिः) पपरक (वय) ही । (यः) जो उरे शत दधाति). इस 
अत को सत्य जानता टै छि (देवाः सन्ति इति) देवगण) शकिभ्ाकी हे % 








7 कद्वद ङ 


१४४ अथवेवेदभाष्ये [०२1 
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ह (अस्य) उसके (दविपदे चटुष्पदे श्टृड) मनुष्यों जौर पञ्युओ सधको 
सुखी कर । 


=| (द ५ = 

मा नो सहान्त॑सुत मा नौं अर्भकं मा नो वर्हन्तञुत मा नें वक्तयतः। 
=} ~ ^ ~ ५ 1 + ५ र (~|. 

- मा नीं हिसीः पितर मातर च स्वां तन्वै रुद्र मा रीरिषो नः ॥२९५॥ 


ऋ० १1 १४। ७॥ यज॒० १६) १५॥ 


भआ०~-े रुदर ! (नः महान्तं मा हिसीः) हमारे वृद्ध पुरुप को मत 

मार, पीडा मत दे। (नः अर्भकं मा) हमारे बचे को भी पीड़ा मत दे। 
(नः वहन्तम्‌ मा) हमारे टुम्ब का भार उठाने वारे को पीदा मतदे। 
. (उत नः वक्ष्यतः मा) भविष्यत्‌ मँ भार अपने ऊपर रेने हारे हमारे 
: नवयुव्का को भी पीड़ा मत दे । (न पितरं मातरं च मारिसीः) हमारे 
+पिता ओर माताको भी मत मार। देर! (नः स्वां तन्वं मारीरेषः) 
. हमारी अपनी देह का भी विनाश न कर, पीडित न कर । | 
रुद्स्थैखवकारेभ्यो ऽसंसक्तगिटेभ्य॑; । 
इदं महास्थैभ्यः श्वभ्यो! अकरं नम॑ः ॥ ३० ॥ 
भआ०- (खस्य) रुद्र॒ के (देखवकारेभ्यः) भेड्‌ के समान शब्द्‌ करने 
: वाठे ओर (भ-सं-सूक्त गिङेभ्यः) भली प्रकार न उचारण करने योग्य 
विकृत शब्द को उच्चारण करने वाछे (महास्येभ्यः) बहे २ सुख वारे 
, (भ्यः) कन्तो या स्वामिभक्त सैनिकों को ( ददं नमः शकरम्‌ ) य 
, (नमः) अन्न हम प्रदान करते । 'देरवकार' ठेरवानि प्रेरणधुक्तानि कमणि 
'दलवकाराः कर्मकाराः अथमगणाः द्रति सायणः । रेख्वकार = णेड- 
रवकारा इति शकन्ध्वादित्वात्‌ साधुः । | | 
मसंसूक्तं गिलाः' अ~सं-सूक्त-गिराः “असंसूक्तगिराः' समीचीनं ्ोभर्न 
सूक्तं वेदमन्त्रादि, सदभाषितं वा न गिरन्ति भाषन्ते इति असंसुक्तगिराः › 
न संसूष््ेन गिरन्ति मश्चषयन्ति इति हि° । ८ 
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नमस्त वाषेणीस्यां नमस्त कडिनी भ्यः 
नस्‌।( नमस्कृताभ्या नमः स्खुञ्जतीभ्यः। 
नमस्ते देव सनाभ्यः स्वस्ति नो अभयं च नः॥ २१॥ (७) 
भा०-हे (देव) रुदर के भतिनिधि सनापति ! ( ते सेनाभ्यः नम ). 

तेरी सेनाओं को नमस्कार ( ते घोपिणीभ्यः नम ) वड़े र नाद्‌ करने 

वारी तेरी सेनाओं को नमस्कार हे। (ते केरिनीभ्य 9 केशी अर्थात्‌ 

प्करणा ख्पी केशों वाली जो अचि पचत्‌ जर सूयं रूपी शक्तियां ह उन 

स्तिया वार हथियारों से सम्पन्न मिन सना को हमने नमस्कार किया 

उन्ह इनः २ (नमः) नमस्कार ह । (सम्‌ सुंजतीभ्यः नम ) अच्छी रकार 

राका पालन करती हुई सेनां को नमस्कार हे । इति पथमोऽनुवाकः; ॥ 
[ तत्र च्तदयम्‌ › ऋवश्चा्टपष्टि; । ॥ 


[२ (१) ] विराट्‌ प्रजापति का वाहस्पत्य आद्न रूप से वर्णन 
अथवा कऋषिः॥ वाहस्पत्योदनो देवता ॥ छन्द -*१४ आसुरागायत्यो, २ व्रिपदासम- 
[नपमागायत्री, ३, ६, १० आसुरीपक्तयः, ४, ८ सार्न्युष्टुभो, ५, १३, ९५ 
साग्नयुगहः ७, १९२२ प्राजापत्या ननुष्डुमः, ९, १७, १८ आसय अनु- 
ष्टुभ: १६१ सुरि आची अनुष्टुप्‌ , १२ याजषी जगता, १६, २३ आसुरीब्रहत्यो 

२४ [तरपदा प्रजापत्याब्रहती २६ आची उष्णिक्‌, २७, २८ साम्नीढरहती, २९ 
थात्क्‌ › २० याजुषी व्ष्टुप्‌ , २१ अ पाच. परक्तरुत याजुषी । एकररिराच्चं सक्तम्‌॥ 





( प्रथमः पर्यायः ) 

तस्याइनस्य बहस्पतिः शिरो बह्म सुखम्‌ ॥१॥ चारवापृथिवी श्रो 

स्या चन्दमसावक्षिणी सपतचुषय॑ः प्राणापाना; ॥२॥ चश्युखतटं 

कार उदवलम्‌ ॥२॥ दितिः शषमदितिः युर््राही वातोऽपावि- 

नक्‌ ॥४॥ अवाः कणा. गाव॑स्तण्डुला सराकास्तुषाः ॥५॥ कं 
। करणा; शासऽश्नम्‌ ॥६॥ इयामम्योस्य मांसानि टोहितमस्यं 
। खोर्हितम्‌ ॥७॥ पु भस्म हरितं वर्णः पुष्करमस्य गन्धः ॥ ८ ॥ 
। १० व, 
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खलः पाञ्च सप्यावस। वीमे अनूके ॥९॥ च्रान्ाणि जजवो गुदा 
वरजा: ॥ १०॥ 
भा०-८१) विराट्‌ खूप ओदन के अङ्गं की यज्ञमय कल्पना चमा 
प्रकार दशते द । (तस्म) उस (ओदनस्य) विराट्‌ का डहस्पतिः दिरः) 
ब्रहस्पति शिर दहै, ८ व्रह्म मुखम्‌ ) वेद्‌ उसका ज्ञानप्रवक्ता खख है । (२) 
(यावा एथिव्यौ श्रोत्र) चौ ओर प्रथिवी अर्थात्‌ समस्त दिश्लापुं उसके कान 
हे । (सूरया-चन्द्रमसो अक्षिणी) सूयं ओर चन्द्रमा उसकी दो आंख हं} 
(सक्ष ऋषयः प्राणपानाः) सात रपि उसके प्राण अपान आदि वायु हे । 
(३) ( चक्षुः सलं काम उदललम्‌ ) यज्तख्प प्रजापति के अङ्गा म वि्य- 
मान सुसर आं है ओर उल या ओखली (काम' संकल्प है । (४) 
(दितिः) खण्डन-कारिणी विभाग शक्ति ( शूर्पम्‌ ) सूप या छाज है। 
(ग्राही) उस सूय को खेने वाली (अदितिः अर्थात्‌ "ध्वी" है, (वातः 
अप-अविनक्‌ ) वायु पूर्वोक्ठ ब्रह्मौदन के चावलों को तषां से पृथक्‌ करने 
वाला है । (<) (अश्वाः कणाः) अश्च कण दहं, (गावः तण्डुलाः) गोपं चावल 
है, (मश्षकाः तपाः) मश्षक आदि श्ुदर॒ जन्तु तुष हे । (६) (कवर फली- 
करणाः) नाना रंग ॒वाे दद्य उसके ऊपर के छिलके ह, ( शरः अश्रम्‌ >) 
ऊपर की पपदी मेव है । (७) (यामम्‌ अयः अस्य मांसानि) काला लोहा 
इसके मांस है ओर ( रोहितम्‌ अयः अस्य रोदितम्‌ ) खार रोदा ताबा 
आदि धातु इसके रुधिर ह । (८) (त्रु-भस्म) दीन सीसा आदि इसका 
“भस्म है, ८ हरितम्‌ वैः ) पीला सुवणं आदि धातु इसका उत्तम 
-वणै हे, (पुष्करम्‌ अस्य गन्धः) कमल पूरु इसका गन्व है । (९) (खः 
-पात्रम्‌ ) खिहान इसका पात्र दै, (सपय अंसौ) स्प्यः नाम शकट के 
स्थान उसके कंधे है । (दषे अनुक्ये) “इषा नामक शकट के दो दण्ड उसके 
-अनूक अथौत्‌ हंसी की हड़ी के समान दै । (१०) (आन्त्राणि जत्रवः 
-गुदाः वरत्राः) शट मे वैक जोदने की रस्सियां भतिं ह भौर वैल को 
-काकट म जने की पटियां गुदा की नसे है । 
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| इयमेव परथिवी कुस्भी मवति राध्य॑मानस्योदनस्य चोरंपिधान॑म्‌११ 
| सीताः परौवः सिकता ऊव॑ध्यम्‌ ॥ १२॥ 
ऋतं द॑स्तावनेअनं कुट्योपसेच॑नम्‌ ॥ १२॥ 

भा०--(र्यमानस्य ओदनस्य) राधे जाने वाङे ओद्नखप भ्रजापति 
के लिये (इयम्‌ एव परथिवी) यह प्रथिवी ही (कम्भी भवति) बद़ी भारी 
डगची दै ओर ( चौः अपिधानम्‌ ) चौरोक उपर का उकन है । (१२) 
॥ (सीताः पशवः) हल कृमि आदि उसकी पसुखियां ई, (सिकताः उवध्यम्‌ ) 

बाटुएं रेगिस्तान आदि श्रदेश्च उसके पेट में पड़ मरके समानदहै। (१३). 

( तम्‌ ) सत्य हान या समस्त जल उसका ( दस्तावनेजनम्‌ ) दाथ 


शवोने काजल है ओर ८ द्याः उपसेचनम्‌ ) नहर, नदिय सब उसके . 
ओघे का जल है । 





ऋचा कु्भ्यधिहितास्थिज्येन भेषिता ॥ १४॥ 

बह॑णा परिशहीता सास्ना पथूढा ॥ १८॥ 

वृहदायवनं रथन्तरं दविः ॥ १ ६॥ 

ऋतवः परक्तार आतवाः सभिन्धते ॥ १७॥ 

| चरं पश्चविटमुखं वमो मीने ॥ १८ ॥ 

। चोदनेन॑ यश्च॑वचः सर्व कोकाः स॑माप्याः ॥ १९ ॥ 

भा०--(१४) (र्वा ऊम्भी अधिदिता) ग्वेद दवारा पूर्वोक्त डेगची, 

जाग पर र दी गड ओर (आज्येन प्रेषिता) यजुवद द्वारा आग से 
गरम की । (१५) (ब्रह्मणा) अथर्व-वेद्‌ से (परिगृहीता) धारण की गह 
ओर (साम्ना पर्यूढा) सामवेद से परिवेष्टित ह । (१६९) (बरहत्‌ जायवनं) 
हदत्‌” नामकं गान “आयवनः अथात्‌ जर चावल को मिखाने वाले दण्ड 
के समान है । (रथन्तरं द्विः) रथन्तरः नामक गान कड्छा के समान 
है (१७) रसे "दनः के (पक्तारः) पकाने वाले (ऋतवः) तुगण ह । 

(आतेवोः समिन्धते) छतु सम्बन्धी वायुष्‌ ओदन के पाककारी अस्मि के 
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१४८ अथवेवेदभाष्ये [सृ ३८१) । रटे 





, श्रदीक्च करते है ! (१८) ( पञ्चविरुं चसम्‌ उखम्‌ ) विस्तृत मुख वारे उस 


ओदन से भरे "चरु" अथौत्‌ ेगची को (घमः अभि इन्धे) चमं या घाम 
सूय काताप ओरभी प्रदीघ्ठ करता है । (१९) एेसे (ओदनेन) ओदन. 
द्वारा (यज्ञवचः) यज्ञो के प्रतिपादक वैदिकं वचन (सवं लोकाः) तथाः 
उनसे प्रतिपादित समस्त कोकों के ज्ञान (सम्‌ आप्याः) भली प्रकार प्रास्त: 
हो जाते दे) 
यरिमन्त्ससुद्रा चयोभूमिखयोऽवरपरं शिताः ॥ २० ॥ 
यस्य देवा अकस्पन्ताच्छष्रं षडडातयः ॥ २९ ॥ 
ते त्वौदनस्य प्रच्छामि यो अस्य महिमा महान ॥ २२ ॥ 
भा०-(२०) (यस्मिन्‌) जिस ओदन मे (सदः चौः भूमिः) जाकाश,- 
यौ ओर मूमि (त्रयः) तीनों (अवरपरं श्रिताः) एक्‌ दूसरे के ऊपर नीचे 
ओर उरे-परे आश्रित द । (२१) (यस्य उच्छिष्टे) प्रख्य मे भी बचे रहने 
वाटे जिस रोप मे (षट्‌ अश्नीतयः देवाः) छः गुणा अस्सी = ४८० [चरस + 
अस्सी ] दिव्यगुण पदाथ, सौर मण्डल म विचरने वारु मह, उपयम? 4 
धृम्रकेत तथा रादिषवक्र के यख्य २ नक्षत्र ओर तारे (अकस्पन्त) सामध्य्‌-. 
वान्‌ विद्यमान है 1 (२२) (तम्‌ ओदनं त्वा एच्छामि) हे गुरो ! मै ठ्स 
उस ओदन के विषय ने प्रश्च करता हँ (यः अस्य महान्‌ महिमा) जर 
उसकी जो बडी भारी महिमा है, वह भी बतला । 
स य ओदनस्य महिमानं विद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
नाद्य इति वृयान्नायपसेचचन इति नेदं च किः चेति ॥ २७॥ 
भा०-(२३-२४) (यः) जेः ( ओदनस्य महिमानं विद्यात्‌ ) ओदनः 
रूप जापति की महिमा को जान ठे (सः) वह ( अल्पः इति न वयात्‌ ). 
ओढा है, एेसा न कहे । (अनुपसेचन इति न) विना उपसेचन या भ्यंजन 
द्वव्य केदैरेसा भी न कहे! (इदम्‌ च न) साक्षात्‌ यह दीजिये इस 
अकार निर्देश करकेमी न कटे 1 (किं च इति न) ओर ऊर थोडा सा 
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ओर दीजिये टेसा भी न कदे । अर्थात्‌ ग्रवत्ता के पास जाकर व्रह्यज्ञान 
को सन्तोष से महण करे । 
यार्वद्‌ दाताभिमनस्येत तन्नातिं वदेत्‌ ॥ २५॥ 
भाट (दाता) च्रद्यीदन के ज्ञान का प्रदान करने वाला (यावत्‌- 
आभि मनस्थेत) जितने के दान का संकट्प करे ८ तत्‌ न अतिवदेत्‌ ) उससे 
अधिक न मयि । 
चद्यवादिनो वदन्ति पराश्चमोदनं प्रारीरः पत्यश्चारेमिति ॥२६॥ 
त्वमाद्न प्राशारे स्त्वामोदनारे इति ॥ २७ ॥ 
भा०-(२६) (बरह्मवादिनः वदन्ति) व्रह्म का विचार करने वाले ब्रह्म 
क्लानी लोग इस भकार परस्पर प्रश्न करते है, हे पुरुप ! (पराज्रम्‌ ओदनं 
आसीः) क्या तू जपनी आंखों से अर्य “ओदनः का भराशन करता है, या 
'(प्रव्य्छा३म्‌ इति) साक्षात्‌ प्व्यक् ओदन का प्राश्न करता है । (२७) 
`त्वम्‌ जोदनं शराश्ीः) क्या तू स्वयं ओदन" का भोग प्राशन करता हैया 
-(त्वाम्‌ ओदनः३ इति) तुश्चको वह “ओदनः तेरा प्राशान करता है ! 
जीव काव्रह्म कों अपने भीतर लेना मानो व्रह्म प्राश्न है ओर 
` तत्पश्चात्‌ जाव जव ब्रह्म मं तद्लीन होकर अपनी व्यक्ति कोखोसा वैठता 
है तव मानो शर्म ने जीव को खा लिया । 
पर चन्‌ प्राः प्राणास्त्वा हास्यन्तत्यिनमाह ॥ २८॥ ` 
ग्रत्यञ्च चेनं प्रारीरपानास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २९ ॥ 
मा०-(२८) (एनं च परां प्राशीः) हे घुर्प ! यदि तू इन 
ओदन का दरोक्ष मे धराशन करता है, तो विद्वान्‌ (एनम्‌ आह) इस 
भोक्ता के प्रति कटता है कि (त्वा प्राण हास्यान्त) तुन्ञे प्राण छोड दंगे । 


(२९) (परत्यक्षं च एनं प्राशीः) ओर यदि उसका साक्चात्‌ रूप में आदान 


करता है तो (एनम्‌ आह) विद्वान्‌ उस मोक्ता के परति. कहा. करता है कि 
(अपानाः व्वा हास्यन्ति इति) तद्ग साक्षात्‌ ओदन कै भोक्ता को अपानः 


'"यारेत्याग कर दगे। त न 





१५० श्मथवेवेदभाष्ये [ सू०३८(२)1 इरः 
अथात्‌ परोक्ष रूप मे या प्रत्यक्षरूप में बह्म काक्तानं मोक्ष का 

साधन नदीं । इसमे लाता का व्यक्तित्व वना ही रहता है । एेसी परि- 
द्थिति मे बार २ प्राक्च करना ओर उनसे वार २ विभुक्तं होना ख्पी जन्म- 
मरण बना ही रहता दै। 

न्ेवादमो!दनं न मामोदनः॥ २३० ॥ 

श्नोदन एवोदनं पारीत्‌ ॥ ३१॥ (८ ) 

भा०-(३०) (नैव अहम्‌ ओदनम्‌ , न मास्‌ ओदनः) इस मन्त्र । 

उत्तर दिया गया है न मँ ओदन का प्राशन करता हँ ओर न ओदन मेराः 
आा्लन करता है 1 (३१) तत्व यह है कि ( ओदनः एव ओदनं प्राशीत्‌ ) 
ओदन ही ओदन का प्राशन करता है । अर्थात्‌ आ्मारूप देहस्थ प्रजापतिः 
ही स्वथं ओदन बनकर विराट्‌ प्रजापति का आनन्द प्राप्त करता है । 

भोक्तृभोक्तव्यग्रपञ्ात्मक ओदन इति सायणः 1 

[ ३ (२) ] बरह्मोदन के उपभोग का प्रकार 
अथवौ ऋपिः ॥ मन्त्रोक्तो ब्रह्मोदनो देवता ॥ छन्दः-३२,३८,४१ एतासां (ध ०), 
२१-२९ एतासां (स०) साम्नीवरिष्टुमः, ३२, ४१, ४२, ४८ आसां द्वि) 
३२-३९ आसां (त°) ३३,३४,४४--४८ आसां (पं०) एकपदा आषुरी गायत्री, . 
३२, ४१, ४३ ४७ आसां (च० ) देवी जगती, ३२८, ४४, ४६ (द्वि°) 
२२, २५-४३, ४९ आसां (१०) आखरी अनुष्टुभः, ३२४०; आसां (पं०). 
सान्नयनुष्टुभः ३३-४९ आसां ( प्र ) आच्य अनुष्टुमः, ३७ ( प्र० ) साम्नी 
पृक्तिः २३, २६, ४०, ४७, ४८ आसां ( द्वि° ) आसुरीजगती ३४, ३७५ 
८६, ४३, ४५ आसां ( द्वि° ) आसरी पंक्तयः, ३४ (च ०) आरी त्रिष्टुप्‌ +. 
४५, ४६, ४८ आसां (च०) याजुष्योगायत्यः, २६ ४०, ३७ आसां ( च #. 
्रैवीपक्यः, २८, ३९ एतयोः ( च० ) प्राजापत्यागायत्यो ३९ (द्वि°) आसुर 
चष्णिक्‌ , ४२, ४५, ४९ आसां ( च० ) देवी विष्डुभः, ४९ ( द्वि° ) एकापदाः 

रिक्‌ साम्नीब्रहती । अष्टादशचं दितीयं पयांयञक्तम्‌ ॥ 
त््वश्चेनमन्येन॑ं आष्णो प्रा्रीयेज॑ चेते पूवै ऋषयः पाश्यन्‌ । 





सू० ३ (२) ३३] एकाद कारडम्‌ १५९१ 


ज्येष्ठस्ते प्रजा म॑रिष्यतत्िनमाह । 
तै वा हं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न धत्य्चम्‌ । 
बृहस्पतिना क्ीव्णा तेनैनै प्रारिं तेनैनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओंदनः सर्वाङ्गः स्परः स्ैतनूः । 
सवोङ्ग एव स्ैपरः स्तनः सं अवति य पं वेद्‌ ॥ २२॥ 
भा०-्दान्‌ रुप जिज्ञासु को उपदे करे किं दे पुरुप ! (थेन च) 
निस (शीर्णा) शिर से ( पू छपयः एतं ्ाश्नन्‌ ) पूर्वं मन्त्रदरष्ा ऋषि 
लोग इसका प्राश्न करते रहे (ततः च अन्येन) उससे दूसरे (शीष्णा) 
शिर से यदि (माशीः) तू प्राशन करता है तो (ते प्रजा) तेरी सन्तति 
(ज्येष्ठतः मरिष्यति) जयेष्ठ क्रम से मरेगी, प्रथम जेठा, फिर उससे छोय 
फिर उसपे छो इस भकार तेरी सन्तान मर जाययी, (इति एनम्‌ आह) 
इस रकार ब्रह्मौदन का तघन्ञानी विद्वान्‌ दृसरे पुरुपों को उपदेश्च करे । 
तो फिर ( अहम्‌ ) मैने (न अर्वाच, न परान्न) न नीचेके, न पराङ्मुख 
अधौत परली तरफ के ओर ( न प्रत्यञ्चम्‌ ) न अपनी तरफ के ओदन का 
मैने भरारान किया है । अथात्‌ उसके एकाङ्ग खूप का भने प्राशन नहीं 
किया । भत्युत्‌ (रदस्पतिना शीष्णा) इहस्पति ख्प शिर से इस ओदन का 
मैने भशन किया दै । ८ तेन एनं ध्ाशिषम्‌ ) उस शिर से ही इसका मेने 
मारन किया है, ( तेन एनम्‌ अजीगमम्‌ ) उसी शिर से इसको ने पाख 
किया है । (एष वा ओदनः) यह ओदन प्रारान के वाद्‌ भी समस्त अङ्गो 
वात्मा बना रहता है, (सर्वेपरः) सब परओं वाला बना रहता है, (सर्व- 
तनुः) समस्त शरीर वाखा बना रहता है । (य एवं वेद) जो इस रहस्य 
को जानता है वह स्वयं भी (सर्वाङ्ग सर्वपरः सर्वतुः सम्भवति) सवङग 
सब पोरुओं वाला, तथा शरीर की सब शक्तियों वाखा वाला बना रहता है। 
ततंश्ैनसन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां भाजीर्याभ्य। चतं पूवं ऋष॑यः भ्ा्चन्‌। 
बधिरो भविष्यसीत्थनमाह । तं वा०। चावापृथिवीम्यां ्ोतर॑भ्याम्‌ 
ताभ्यामेनं धादिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । एष वा० । ० ॥ ३२ ॥ 





१५२ अथवेवेदभाष्ये [ सू० ३८२) । ३४ 
भा<-(एनम्‌ आह) विदान्‌ पुरुष जिन्ासु को कहे कि (याभ्य चैतं 
पूर्वै ऋषयः माश्चन्‌ ) जिन कानों से पूवं के ऋषियों ने इस (ओदनः का 
प्राशन किया (ततः च अन्याभ्याम्‌ श्रोत्राभ्यां एनं प्रा्ीः) यदि उनते 
दृसरे कानोंसेतु. ्राहयान करेगा तों (बधिरः भविष्यसि) तू बहराहो 
जायगा मानो किन्र्म के श्रवण करने कीं तक्षमे शक्ति नहीं । इस दि 
मे तु निप बहरा ही है । (तं वा अहं० इत्यादि) तो फिर मैने न नीचे के, 
न परली तरफ के, न अपनी तरपः के ओदन का मैने प्रान कियादहै, 
उपमोग किया है । प्रदयुत्‌ (च्ावाप्रथिवीम्यां श्रो राभ्याम्‌ ) चयौ ओर परथिवी 
इन दोनों श्रोत्रों से उसका प्राशन किया है । ( ताभ्याम्‌ एनं प्राक्िषम्‌ ) 
उन दोना से उसका प्राहान किया है, ( ताभ्याम्‌ एनम्‌ अजीगमम्‌ ) उन 
दोनों के दारा इसको मैने प्राक्च किया है । (एष वा ओदनः सवाग सवै- 
पहः ° इत्यादि ) यह ओदन सव अंगो वाखा, सब पोरुजं वाखा, समस्त 
शरीर वाला बना रहता है । जो यह तत्व जान छेता है वह स्वाङ्ग, सब 
पोरओं से युक्त ओर सम्पूण शरीर मे हृष्ट-पुष्ट रहत्ता है । 
तव॑श्चेनसन्याभ्यांसक्षीभ्यां पराज्य चैतं पूर्वै कषयः प्राश्चन्‌ । 
ञरन्धो भ॑विष्यसीव्यैनमाह । तं वा०।सूर्याचन्द्रमसाभ्यांमक्षीभ्याम्‌। 
-ताभ्यमि्ं० । ० ॥ ३४ ॥ 
भा०-८ याभ्याम्‌ च तं पै षयः प्राक्षन्‌ , ततः अन्याभ्याम्‌ 

च एनं अक्षीभ्याम्‌ पराक्ीः, अन्धः भविष्यसि इति एनम्‌ आह) विदान्‌ 
पुरुष जिन्ासु को उपदेश करे किं जिन आंखों से पूर्वं के छषियों ने इसका 
भरालन किया उनसे अतिरिक्त दूसरी आंखों से हे पुरुष ! यदि त्‌ प्रारन 
करेगा तो अन्धा हो जायगा । (अहं तं वा न अर्वाञ्चं) तो फिर मेने... 
एवैवत्‌ । (सूयाचन्द्रमसाभ्याम्‌ अक्षीभ्याम्‌ ताभ्याम्‌ एनं प्रशिषम्‌ ताभ्या- 
रेभम्‌ अजीगमम्‌ ) सूये ओर चन्द्रमा इन दो आंखों से उस ओदन का 
आष्ठान किया दहै ओर उन दोनों से उसको पास किया है । (एष वा०) 
यह ओदन ...इत्यादि पवत्‌ । 


-सु० ३ (२) । २५७ | एकादशं काण्डम्‌ १५३ 


त्व॑श्चेनमन्येन सखन प्राञ्चायन चत षू ऋषयः प्राञ्चन्‌ । 
खलतस्त ग्रजा म(रेष्यतीत्येनमाह । तं वा० । बरह्मणा सुखेन । 
तनन प्राप तननम्जीगमम्‌ । एष चा० । ° ॥ ३५॥ 
भा०-(एनम्‌ जाह । येन च एतं पूर्वे कपयः प्राश्नन्‌ ततः च एनम्‌ 

अन्येन खेन प्राशीः युतः ते परजा मरिष्यति इति) गुरु निक्ञासु को 
उपदेश करे फि जिस मुख से इस ओदन का पूर्वं काल के पि भाक्चन 
करते थे उससे अतिरिक्त यख से यदि त श्रादान करेगा तो तेरी प्रजा खः 
से मरगी । (तं वा०) तो फिर भने....इत्यादि पूर्ववत्‌ । (ब्रह्मणा सुखेन तेन 
एनं प्राशिषं तेन एनम्‌ अजीगमम्‌ ) बरह्म रूप सुख से उस ओदन का 

शन एकया हं ओर उससे ही उसको प्राक्च किया दै । (एष वा०) यह 
ओदन....इ्यादि पूर्ववत्‌ । 


ततश्चेनसन्यय। जिहया प्राजीर्यय! चेते पूर्वं ऋष॑यः परान । 


जिद्याते मर्ष्यतात्यनमाह्‌ । त वा० । श्ञ्याजद् या | 


त्येनं प्रादाष तयनमजागसम्‌ । एष वा० 1 ० ॥ २६॥ 
भा०-(एनम्‌ आह । एतं यया पूर्व कपयः प्राश्चन्‌ तत अन्यया 


` जिह्या एनं प्ारीः जिह्वा ते मरिष्यति इति ) गुरु जिज्ञासु को 


उपदेश करे किं जिस जिह्वा से इस ओदन का पूर्वं काठ के पियो ने 
प्राशन किया उससे अतिरिक्त जिह्वा से यदित्‌ प्राशन करेगा तो तेरी 


` जिह्वा मरेगी । (तं वा०) तो फिर मेने इत्यादि पूववत्‌ (अग्नेः जिह्वया तया 
` एनं प्राशिपम्‌ तया एनम्‌ अजीगमम्‌ ) अभि की जिह्वा से इस ओदन का 


आशन किया है । उससे ही इस ओदन को प्राक्च किया है । (एषः वा०) 
यह ओदन....इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

ततश्चेनमन्येर्दन्तेः प्रा्ीर्यशचेतं पूर्वै ऋष॑यः प्राश्च॑न्‌ | 

दन्तास्ते रात्स्यन्तीत्येनमाह । ते वा० । ऋछवुभिदेन्तेः । 


-ततेरेनं श्रारिषं तैरेनमजीगमम्‌ । एष वा० । ० ॥ २७ ॥ 





= --नव्~---------- ~ 


१५४ अथवेवेदभधष्ये [ सू० ३८२) । ३९. 


भाग (एनम्‌ आह । यैः च एनं पूव रषयः प्रान्‌ , ततः च एनम्‌. 
अन्यैः दन्तैः माशीः दन्ता ते श्स्स्यन्ति इति) गुर नित्तासु को उपदेश करे 

कि जिन दांतों से पूरं श्रियो ने उस ओदन का ध्राश्न किया यदि त्‌. उनके: 
अतिरिक्त दूसरे दांतों से प्राश्न करता है तो तेरे दांत क्षड्‌ जवैगे । (तं 
वा०) तो फिर मेने इत्यादि...-पूववत्‌ । य॑ ऋषियों ने इसका (कलभः, 
दन्तैः) ऋतु ख्य दातो से प्राशन किया हे । ( तेः एनं पराशिषम्‌ ) उनसे 
ही मेने पभाशन किया है ओर ( तैः एनम्‌ अजीगमम्‌ ) ओर उन ही से 
इसको मेने भरास् किया है । (एष वा०) यह ओदन इत्यादि. पूर्ववत्‌ । 

ततश्चेनमन्येः प्राणापानेः पाञी्चेतं पूय ऋष॑यः प्रान्‌ ।; 

प्राणापानास्त्व हास्यन्तीत्थे नमाह । तं वा०। 

खप्राषभिः पाणपनेः । तरेनं० । ०॥ ३८ ॥ 


भा०-(एनम्‌ आह । येः च एतं पूर्व पररपयः प्राश्नन्‌ , ततः च एनम्‌ 
अन्यैः भराणपानैः प्रारीः प्राणापाना त्वा हास्यन्ति इति) गुरु जिज्ञासु कोः 
उपदेश करता है कि जिन प्राणों ओर अपानों से पूं पियो ने इसका 
प्राशन किय( यदि तु. उनले अतिरिक्त दसरे प्राणों ओर अपानों से प्राशन 
करता है तो प्राण ओर अपान त्को छोड देगे। (तं बा०) तो किर 
मन...-पूंवत्‌ । पूवं करषियों ने (सक्चषिभिः प्राणपानेः) सक्च कपि अर्थात्‌. 
सात शीषं गतं श्राणों ओर अपानो हारा उसका प्राशन किया है (तैः एनं 
्रारिषम्‌ ) उनसे ही मने प्राशन किया है । ( तैः एेनम्‌ अजीगमम्‌ ). 
उनसे ही इसको भ्रा किया है । (एष वा०) यह जदन,... इत्यादि पूर्ववत्‌ + 
ततंश्चेनसन्येन व्यचसा धाज्ीयैन॑ चतं पूर्वं ऋष॑यः प्राशच॑न्‌ । 
राजयक्षमस्त्व हनिष्यतीत्यैनमाह । तं वा०।्रन्तरिश्चेण व्यचसा ! 
तेनैनं प्रारिषं तेनेनमजीगमम्‌ । एष ब[०। ० ॥ ३९ ॥ 

भा०-(एनम्‌ भाह) गुर जिज्ञासु को उपदेश करता है (येन च. 
तं पूर्वे षयः प्रा्नन्‌ ) निस अन्तराकाश रूपी विस्तार से पूव ऋषि 
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नै इस ओदन का प्राश्न किया (ततः च एनम्‌ अन्येन व्यचसा प्राह्ीः);. 
यदि तु उससे अतिरिक्त दूसरे मध्य भाग से प्राश्न करेगा तो (राजयक्ष्मा 
त्वा हनिष्यति इति) राजयक्ष्मा तुद्चै मारेगा । (तं वा०) तो फिर मैने... 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । पूर्वं ऋपियों ने अन्तरिश्च खूप विस्तार से प्रान किया । 
मैने भी ( तेन एनं प्रािषम्‌ ) उससे ही प्राशन किया है । (तेन एनम्‌ 
अजीगमम्‌ ) उसते दी इसको प्रास किया है । (एप वा०) यह ओदन... 
इत्यादि पूववत्‌ । 

ततश्चेनसन्येनं पृष्टेन धरान चतं पूर्वं कष॑यः पराश्च॑न्‌ । 

विदत्‌ त्वा हनिष्यतीत्यनमाह । तं वा० । दिवा पृष्टेन । 

तेननं०। ०। ° ॥ ४०॥ 

भा०-(एनम्‌ आह) गुर जित्तासु को उपदेश्च करता है कि (येन च. 
एतं पर्वं पयः प्राश्नन्‌ ) जिस पृष्ट माग से पूवं ऋषियों ने दस ओदन का. 
प्राशन किया (ततः च एनम्‌ अन्येन पृष्टेन प्राक्षीः) यदि तू उसके सिवायः 
दूसरे पीट भाग से भोग करेगा तो (विचत्‌ त्वा हनिष्यति इति) विज॒री ` 
लक्षे मार जायगी । (तं वा०) तो फिर रमने....इत्यादि पूर्ववत्‌ । पूवं 
त्रषियों ने इसका (दिवा प्र्ठेन) चयौ खूप पीठ से प्राश्न किया । (तेन एनं 
भ्रारिपं०) मैने भी उससे भ्राशन किया है । उससे ही इसको प्राप्त किया - 
है । (एष 'वा०) यह ओदन....इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

त्॑श्चनसन्येनोर॑खा भ्ाञ्ञीयेन तं पूर्वं ऋष॑यः प्राश्चन्‌ । 

कृष्या न र॑त्स्यसीत्ये नमाह । तं वा० । पृथिव्योर॑ंसा । 

तेनैनं० । ०।०। ०॥ ४९॥ 

भा०-(एनम्‌ आह । येन चैतं० ततः च एनम्‌ भन्येन उरसा प्राशीः- 
कृष्या न रात्स्यसि इति) गुर जिन्ञासु को उपदेश करता है कि निसः 
उरःस्थर से पूर्व ऋषियों ने उसका प्राशन किया यदि तू उसके सिवाय 
दूसरे वक्षःस्थल से प्राश्न करेगा तो खेती के अन्न से सखद न होगा (> 
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"(त वा०) तो फिर मैने....इव्यादि पू्वत्‌ । क्षियो ने (एरथिव्या उरसा) 
पर्थवी खूप उरःस्थर से इस ओदन का प्राश्न किया है । (तेन पएन० ) 


तो फेर ने...-इस्यादि पूवत्‌ । (एप वा०) यह ओदन....इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


तन्चनसखन्यनाद्रेण प्रार्रीयन चतं पूरव ऋषयः पाश्छन्‌ । 
उदरदएरस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा० ¦ सखत्येनोदंरेण । 
तमनन० | ०० ॥ ४२॥ 
भा०-(एनम्‌ आह) गुर जिक्ञासु को उपदेश करता है फिं (येन 
चेतं०) जिस उदर भाग से छपियों ने इस ओदन का प्राशन किया है । 
(ततः च एनम्‌ अन्येन उद्रेण प्राशः) यदि तू उसके सिवाय दूसरे उद्र 
भाग से प्रान करेगा तो (उद्रदारः त्वा हनिष्यति इति) उदरद्ार = अति- 
सार वा उददै नामक रोग तन्ञे मार देगा। (तंवा०) तो फिर सेनि... 
` इत्यादि पूर्ववत्‌ । ऋषियों ने (सव्येन उदरेण) सव्य रूप उदर से इसका 
आदान किया था । (तेन एनं प्रा०) तो किर मेने ....इत्यादि पूर्धवत्‌ । 
तत॑श्चेनसन्येनं वस्तिना प्रार्य चेतं पूर्य ऋष॑यः प्रान्‌ । 
य्रप्छु मरिष्यसीत्येनमाह । तं वा० । समुदेणं वस्तिना । 
तेनैनं ० । ०। ० ॥ ४२॥ 
भा०-(एनम्‌ आह) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है कि (येन 
च एतं) जिस वस्ति से पूं क्षियो ने इस ओदन का प्राशन किया (ततः 
: च एनम्‌ अन्येन वस्तिना प्राशः) यदि उस अतिरिक्त दृसरे वस्ति से 
भ्राशन करेगा तो त्‌ (अप्सु मरिष्यसि) जलं सं मरेगा । (तं वा०) तो फिर 
मैने... इत्यादि पूवैवत्‌ । (ससद्रेण वस्तिना) ऋषियों ने उसका सुद्र रूप 
वस्ति से राशन किया (तेन एने०) तो फिर भन,...इव्यादि पूर्ववत्‌ । 
तवश्चेनसन्याभ्यमूरुभ्यां प्राजीयाभ्य चैतं पूर्वै कषयः प्राच्‌ । 
ऊरू तै मरिष्यत इत्येनमाह । तं वा० । भिजावर्णयोरूखभ्य।म्‌। 
- ताभ्यमिनं प्रादिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌) एष वा० । ० ॥ ७७ ॥ 
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भाग-(एनम्‌ आह) गुर जिज्ञासु को उपदेश करता है कि (याभ्यां ` 
च एनं०) जिन जांघों से पूर्वं कषियों ने इसका धान किया (ततः च एनं ` 
अन्याभ्यां उरुभ्यां प्राज्ञीः) यदि उसके अतिरिक्त जंघाओं से तृ प्राशन 
करेगा तो (ऊरू मरिष्यतः इति) तेरी जांधं मारी जागी | (तं वा०) . 
तो फिर मेँने....इत्यादि पूर्ववत्‌ । ( मित्रावरुणयोः उखूभ्याम्‌ ) मित्र ओर 
वरण की बनी जाघों से पूर्वं ऋषियों ने ग्रान किया था । (ताभ्याम्‌ एनं 
प्राशिषं ताभ्याम्‌ एनं अजीगमम्‌ ) उन दोनों से मैने उसका प्राशन किया 
है ओर उन दोनों से उसको प्राक्च किया है । (एष वा०) यह ओदन... 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
ततश्चेनसन्याभ्य।मष्टीवद्भ्यां माजीर्याभ्यां चैतं पूर्वं कष॑यः श्राश्चन्‌ 
खामो भविष्यसीत्येनमाह 1 तं वा० । त्वश्ररषछठीवद्ध्याम्‌। ` 
ताभ्यामेनं ० । ०। ० ॥ ४५ ॥ 

मा०-(एनं आह) गुरु जिज्ञासु को उपदेश्च करता है कि (याभ्यां 
च एतं) जिन जानुओं से पूर्वं ऋषियों ने इस ओदन का शाश्नन किया 
है (ततः च एनं अन्याभ्याम्‌ अष्ठीवद्भ्याम्‌ शराश्ञीः) यदि इस ओदन का ` 
त्‌. उनसे दृसरे जानुओं से प्राशन करेगा तो (खामः भविष्यसि इति) 
रंगड़ा हो जायगा । (तं वा०) तो फिर मैने... इत्यादि पूर्ववत्‌ । (त्वष्टुः 
अष्ठीवद्भ्याम्‌ ›) पर्वं करपियों ने वष्टा के बने जानुओं से ओदन का प्राशन 
किया था । (ताभ्यामेनं ०) उन दोनों से मैने... इत्यादि पूर्ववत्‌ । (एव वा० 
इत्यादि) यह ओदन....पूरव॑वत्‌ । 


ततश्चेनसन्याभ्यौ पादाभ्यां माीर्याभ्य चैतं पूवं ऋष॑यः प्राश्च॑न्‌ । , 
वहुच्ारी भ॑विष्यरसीत्येनमाह । तं वा० । श्विनोः पाद्‌।भ्याम्‌ । 
ताभ्यमिनं० । ०। ० ॥ ४६ ॥ 

भा०-(दनं आह) युर जिक्ञासु को उपदश्य करता है कि (याभ्यां 
चेत) जिन पैरों से पूं ऋषियों ने आदन का प्राश्न किया (ततः च एनम्‌ 
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` अन्याभ्यां पादाभ्यां प्रा्लीः) यदि उनके सिवाय दृसरे पैरों से त्‌ प्राशन 

-करेगा तो (व हुचारी भविष्यसि इति) बहुचारी होगा, तषे पैरों से बहुत 
चलना पद़्गा । (तं वा०) तो फिर मैने ...इत्यादि पूर्ववत्‌ । (अधिनोः पादा- 
-भ्याम्‌ ) पूवं ऋषियों ने अध्ियों के बने चरणों से उस ओदन का परादान 

` किया था । (ताभ्याम्‌ एनं ०) उन दोनो से मने ...इत्यादि पूर्ववत्‌ । (एष 
` वा०) यह ओदन ....इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

- ततं॑श्वैनसन्याभ्यां प्रप॑दाभ्यां मराज्ञी्याभ्यां चतं पूवं ऋष॑यः पराशच॑न्‌ । 

` सपंस्त्वा हनिष्यतीत्यैनमाह । तं वा०। सवितुः प्रपदाभ्याम्‌ । 
ताभ्यामेनं ० । ० । ० ॥ ४७॥ 

भा०-(एनम्‌ आह) गुर जिह्ासु को उपदेश करता है किं (याभ्यां 

` सैतं०) जिन पंजों से पूर्वं प्रपियों ने इस ओदन का प्राशन किया था यदि 
तू (ततः च एनम्‌ अन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्राज्ीः) उने अतिरिक्त द्‌सरे पंजों 
से प्राशन करेगा तो (सपः त्वा हनिष्यति इति) सांप यक्षे मार देगा । 

“ (ति वा०) तो फिर मँने....इत्यादि पूववत्‌ । (सवितुः प्रपदाभ्याम्‌ › पूवं 
घ्रपियों ने सविता के बने पंजों से ओदन का प्राशन किया था (ताभ्याम्‌ 

¦ एनम्‌० एष वा०) उनते मने ..-.इत्यादि पर्ववत्‌ । 

. तवैश्चेनप्न्याभ्यां हस्ताभ्यां पाजीर्याभ्यां चेतं पूवं ऋष॑यः प्राश्न । 
ज्राह्मणं हनिष्यसत्यनमाह । तं वा० । ऋतस्य हस्ताभ्याम्‌ । 
ताभ्यामिनं० । ० । ० ॥ ४८ ॥ 

। भा०-(एनम्‌ आह) गुरु जिक्ञासु को उपदेश करता है कि (याभ्याम्‌ 
` च एत०) जिन हाथों से पूर्वं ऋषियों ने इस ओदन का प्राश्न किया था 

“ ततः च एनम्‌ अन्याभ्यां हस्ताभ्यां प्राज्षीः) यदि तू उनसे दूसरे हाथों से 
भ्रारन करेगा तो तु. (व्राह्मणं हनिष्यसि) ब्राह्मण का घात करेगा । ब्रह्म- 
हत्या का भागी होगा । (तं वा० इत्यदि) तो फिर मेने... पूववत्‌ । (भरतस्य 
हस्ताभ्याम्‌ ) भरत = सत्य परम तप व धर्म के हाथों से परपियों ने उसका 
*्रारान किया । (ताभ्याम्‌ एनम्‌ एष वा०) उनसे भने,...इत्यादि पूर्ववत्‌ । 





सू० ३ (२) । ४९ ] एकाद काण्डम्‌ १५९ 





तत॑श्चेसन्पया प्रतिष्ठया प्रार्थय चैतं पूरव कपयः पाचन । 
चप्तिष्ठा मोऽनायतनो म॑रिष्यसत््यिनमाह । 


-तं वा श्चं नार्वाज्चं न परं न प्रत्यञ्चम्‌ । 


खल्ये अ्रतिषठायं । त्येनं परारिषं तथेनमजीगमम्‌ । 
खुप वा ओदनः सव॑ङ्गः सर्वपरः स्ैतनूः । 
| | = ~ ५ 
-सवोङ्ग एव सधैपरः सयैतनूः सं भ॑वति य एवं वेद्‌ ॥४९॥ (९) 


भा०-(एनम्‌ आह) गुर जिक्ञासु को उपदेश करता है कि (यया 
च एतं पूवे क्रपयः प्राश्नन्‌ ) जिस प्रकार के श्रतिष्टाः भाग ते एवं क्षियो 
ने इसका प्राशन किया (ततः च एनम्‌ अन्यया प्रतिष्ठया प्राज्ीः) यदि तू 
उससे दूसरी प्रतिष्टा भाग से इस ओदन का प्राशन करेगा तो त (अभ्रति- 
-षटानः अनायतनः मरिष्यसि इति) विना घरके ओर विना आश्रय के 
मरेगा । (तं वा अ्हं०) तो फिर मेँने....इत्यादि पूववत्‌ । १ क्पियों ने 
“(सत्ये प्रतिष्ठाय) सत्य पर आश्रित होकर उस ओदन का प्राशन किया 
-था । (तया एनं०) उसी प्रतिगर से मैने उस ओदन का प्रान किया हे, 
ओर (तया एनम्‌ अजीगमम्‌ ) ओर उस द्वारा ही उसको भराप्च किया है । 


(एष वा भोदनः) यह ब्रह्म का विराट्‌ स्वरूप (सवा्गः सर्वपरुः 
-स्वं तनुः) सव अंग, जोड तथा श्षरीर वाखा है। (यः एवं वेद्‌०) रह्म 
को जो इस रकार जानता है वह सर्वाङ्ग एणं ब्रह्ममय हो जाता है । 

संक्षेप भे- मनुष्य यदि बाहे कि मै अपनी स्वस्प शक्ति सेदही 
परमेश्वर के समस्त एे्चयो का भोग कर ल तो यदह उसकी शक्ति से बाहर 
है । वह अपने जिस २अगसे भी भोगने की चेष्टा करेगा वह ही उसका 
शीघ्र जीर्णं हो जायगा ओर विपत्तिग्रस्त हो जायगा । इसरिषु उसको 
ज्रह्म का महान्‌ रे महान्‌ शक्तियों के द्वारा ही भोगना चाषिएु । उसके ` 
पविराद्‌ ख्यका हस्ति" शिर है, चौः प्रथिवी दो कान है, सूयं भौर 
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चन्द्रमा दो आंख दै, वद्य अथात्‌ वेद उसका खल है, अभ्नि या विदत्‌ 
उसकी निदा है, ऋतु दात है, सक्षि सात प्राण दै, अन्तरिश्च फुप्छुस 
है, यौः पष्ठ है, प्रथिवी छती है, सत्य उद्र है, सुद्र वस्तिस्थान दै, 
मित्रावरुण उसकी नाध है, तष्टा उसकी जानु या गोडे है, दो अश्वीदो 
पाद्‌ है, सविता उसके पंजे है, ऋत हाथ है, सत्य प्रतिष्टा है । इनके हारा 
परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करना चाहिये । 

इसकी तुलना छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे जये ओर कैकय देश्च के राजा 
अश्वपति द्वारा बतराये चेश्वानर' प्रकरण से करनी चाये । 


[ ३ (३) | बदह्यज्ञ विद्धान्‌ की निन्दा का वुरा परिणाम 
अथवी ऋषिः ॥ ओदनो देवता॥ छन्दः-५० आसरी मनुष्टुप्‌ , ५१ आची उष्णिक्‌ ; 


५२ त्रिपदा मुख साम्नी, त्रिष्टुप्‌ , ५३ आसुरीब्रहती, ५४ द्िपदाञुरिक्‌ साम्नी 
बृहती, ५५ साम्नी उष्णिक्‌, ५६ प्राजापत्या बहती । स्च तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ।* 

पतद्‌ वै त्रध्नस्यं विष्ठपं यदोदनः ॥ ५० ॥ 

व्रध्नङको भवति व्रध्नस्य॑ विष्टपि ध्यते य एवं वेद ॥५९१॥ 

भा०-(५०) (यत्‌ ओदनः) जो पूर्वं सूक्तं मे ओदनः कहा गया हैः 
(एतत्‌ वै) वह ( व्रघरस्य विष्टपम्‌ ) सकर संसार को अपने भीतर बाधने 
वारा, विदोष रूप से तपने हारा परम तेज है । (५8) (यः एवं वेद) जो 
इस भ्रकार ज्ञान ठेता है वह (षस्य) उस सबको वांघने वाले परम 
बन्धुरूप (विष्टपि) परम तेजोमय स्वख्प में (श्रयते) आश्रय पाता है । 
(जघ्नखोकः भवति) ओर स्वयं भी इसी प्रकार अन्यो को अपने आश्रय मं 
बंधने वारा, आश्रयमूत हो जाता है । 
णतस्माद्‌ बा ओदनात्‌ य॑ खि शतं कोकान्‌ निरमिमीत जापतिः 
तेषां प्रज्ञानाय यक्ञमखजत ॥ ५३ ॥ 

भा०-(एतस्माद्‌ वा ओदनात्‌ ) इस “ओदनः से (त्रयः त्रिशत' 
र्मेकान्‌ ) ३६ देवों को (प्रजापति पति ने (निःअमिमीत) बनाया 


1 
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दे । (तेषां प्रज्ञानाय) उनके उत्तम रीति से जान करने क य्य (यकम्‌ 
जजत) प्रजापति ने यज्ञ को रचा । अर्थात्‌ यज्ञ की रचना के कान से 
ही जगत्‌ की रचना का भी ज्ञान हो जायगा । 
स य प्वं विदुष उपद्रष्टा वति प्राणं र॑णद्धि ॥ ५४ ॥ 
न च॑ प्राणं रुणद्धि सर्वज्छानि जीयते ॥ ५५॥ 
न च सयैज्छानिं जीयते पुरेनं जसः प्राणो जहाति ॥५६॥ (६) 

भा०--(५४) (यः) जौ (एन) पूर्वोक्त प्रकार के (विषः) आणरूप 
ओदन कै रहस्य जानने वाटे विद्ठान्‌ का (उपद्रष्टा) दोषदर्शी, निन्दक 
(मवति) होता है, (सः) वह अपने ही घ्राण) प्राण बल को (र्णद्धि) 
विच्छेद करता दै, अर्थात्‌ अपने प्राण-वल का अन्त कर टता है । (५५) 
लच) ओौर न केवल (प्राणं रुणद्धि) प्राण-बल का अन्त करटेताहै 
बल्कि (सवंज्यानिम्‌ जीयते) उसका स्वना दो जाता है । (५६) (न च) 
ओर न केवल (सवं उपान जीयते) सर्वनाश हो जाता ह वच्कि (एनं) उसको 
(जरसः परा) इदप के पटे ही (ग्राणः जहाति) ्राण खोड देता है । 

[ ४ | पणरूप परमेश्वर का वर्णन 
मार्गो वैदसिकरैषिः ॥ प्राणो देवता ॥ छन्दः--१ दाङ़मती, ८ पथ्यापृक्तिः, 
९४ निच7, १५ युक्‌ , २० जुष्ुवृगर्मा विष्टुप्‌, २१ मध्यज्योतिर्जगती, 
२२ व्िष्टुष्‌ , २६ दतीगभा, २-७-९-१२-१६-१९-२३२-२ ५ अनुष्टुमः । 
पड्विंरार्चं सुक्तम्‌ ॥ 

ध्राणाय नसो यस्थ स्ुमिद्‌ वश । 

यो तः सथैस्येदवये यसिचन्त्स धतिषठितम्‌ ॥ १ ॥ 

भआ--(्राणाय) समस्त प्राणियों के प्राणस्वह्प परमेश्वर छो 
(नमः) नमस्कार है, (यस्य) भिसङॐ़ (ञे) दे म ( इदं स्वम्‌ ) यह 
समस्त संसा८ ह । (वः) जो (भूतः) स्वर्थभू (सर्वस्य दशर) सवबकाः 
देश्वर है आर ( यस्मिन्‌ सर्वैः प्रस्थितम्‌ ) निस पर समस्त संसार 
माभ्चित हे । 

११ तृ, 
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नभ॑स्ते प्राण कऋरन्द्‌।य नमस्ते स्तनयित्नवे । 
लभस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वपते ॥ २॥ 
भा०-हे (पराण) प्राणस्वरूप परमेश्वर ! (कन्दाय ते नमः) सवको 
आह्वादित करने हारे परम आनन्दस्वरूप तुको नमस्कार दे । (स्तनयि- 
ल्नवे ते नमः) समस्त संसार पर मेघ के समान सुखा, अन्ना, जलां अप्‌ 
जीवनो की वरषा करने हारे पञजन्यरूप तुद्ध प्रजापति को नमस्कार हे । दे 
(आणः) प्राण ! (ते विच॒ते नमः) विदय॒त्‌ कं समान ्रखर कान्त से चम- 
कने वारे श्रकाशस्वरूप तुश्चको नमस्कार हे । हे पराण ! (वपते ते नमः) 
आनन्दधाराओं को वषण करते इए तुक्च नमस्कार € । 
यत्‌ प्राण स्तनयित्वनाभिक्रन्दत्याप्घाः । 
प्र वीयन्ते गयोन्‌ द्‌ धतऽथां बह्व जायन्त ॥ २॥ 
भा०-हे (श्राण) समस्त संसार के प्राणस्वरूप ! ( यत्‌ ) (स्तन- 
चिल्नुना) मेघ द्वारा (ओषधीः अभिक्रन्दति) ओपयि्यों के प्रति गजते दो 
(तदा) तब वे ओषधियां (ग्र वीयन्ते) विशेष खूप से प्रजनन का काय 
करती ह अथौत्‌ नर, मादा वनस्पतियां परस्पर कं कुसुम परागा हारा 
संग करती ह ओर फिर (गमौन्‌ दधते) गमं धारण करती हें । (अथ) जीर 
बाद्‌ मै (बहीः) नानाविध होकर (वि जायन्ते) एवेविध प्रकारा से उत्पन्न 
डोती हे । 
यत्‌ प्राण ऋतावाग॑ते ऽभिक्रन्दत्योपधीः । 
सवं तदा पर मोदत यत्‌ क च भूम्यामा ॥ ७ ॥ 
ऋ० ~+ । ८३ 1 ९ उत्तरार्धनोत्तराधः समः ॥ 
मा०-जौर हे (राण) प्राणप्रद्‌ प्रभो ! (कतो आगते) मौसम जा 
-जाने पर ८ यत्‌ ) जब (ओषधीः अभिकरन्दति) ओषधियो ओर प्रजाओं के 
अति आप मेघ रूप म गजैते दो (तदा सर्व) तब समस्त संसार, (यत्‌ 
किच) जो ऊच भी ( अधि भूम्याम्‌ ) इस भूमि मं है, (प्र मोदते) 
आनन्द प्रसन्न हो जाता दै । 
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यदा घाणो म्यव॑र्पीद्‌ वरषेणं पृथिवीं सहीम्‌ । 

उरावस्तत्‌ भ्र मोदन्ते महो वै नो विष्यति ॥ ५ ॥ 

भार--(यदा) जवर (प्राणः) श्राणघ्रद्‌ मेव खूप होकर प्रजापति 
(वण) वरषा द्रारा (महीम्‌ प्रथिवीम्‌ ) विशा पूथ्वीं पर (अभि अवर्षीत्‌ ) 
` रसता हे ( तत्‌ ) तव (पशवः भ मोदन्ते) पञ भरसन्न होते है कि (नः) 
{हमारे लिय (महः वै भविष्यति) बहुत अन्न उत्पन्न होगा । 
यदा त्वमथ वरषस्यथेमाः आण ते श्रना; । 
भानन्देरूपास्ति्न्ति कामायान्नं विष्यति ॥ भ्र्नोप० २।१०॥ 
राण जव तु. वरसता है तव ये समस्त तेरी जाए 
~ 


हे ` आनन्द प्रसच्र 
क (५. 
दाताहं के खू्र अन्न हागा। 
श्रामच्रु 


पह 
मिश्रा ओष॑धयः प्राणेन सम॑वादिरन्‌ । 
आय नः प्रातीतरः सी तः खुरभीर,कः ॥ ६ ॥ 
भा०-(जभिद्रृष्टः ओपधयः) वपा से सिची इई ओषधियां (भ्राणेन 
सम्‌ अवादिन्‌ ) प्राणरूप-पनापति के साथ संवाद करती हे कि हे मजा- 
"यते ! (नः) हमे त्‌ वै) निश्चय से (आयुः प्रातीतरः) जीवन प्रदान करता 
ड । (नः सवाः) हम सबको तू (खरभीः अकः) सुगन्धित फल, रस आदि 
घत्पन्न करने मे समर्थं बना देता हे। 
नम॑स्ते अस्त्वायते नमो! अस्तु परायते । 
जनरमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नम॑; ॥ ७ ॥ 
अथवे० ११।२।१५॥ 
मा०--हे प्राण ! (आयते) आते इए (ते नमः अस्तु) तुस नमस्कार 
छो । (परायते) जाते समय तुन्न (नमः अस्तु) नमस्कार हो । हे राण 1 
<िषठते ते नमः) स्थिर होते इए तषे नमस्कार हो । (आसीनाय उत ते 
-नमः) बैठे इए त्ने नमस्कार हो । समस्त पदार्थौ ओर जीवों य ये 
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क्रियाए उस्म प्राण के बर पर हे, अतः उनकी वे दाय श्राण' ङ्ीहीः 
ह । उन दशाओं मे वत्तमान श्राण' का हम आद्र करते देँ । 
नमस्ते प्राण भ्राशते नमो अस्न्वपारते । 
पराचीनाय ते नम॑ः प्रतीचीनाय ते नसः सवैस्मै त इदं नम॑ः ॥< 

भा०-हे (घाग प्राणते नमः) प्राण | प्राण क्रिया करते, शाख 
त्यागते हुए तुन्चे नमस्कार है । (अपाने नमः अस्तु) श्वास अहण करते 
इष तषे नमस्कार हे । (पराचीनाय ते नमः) देह से बाहर जाते हए तदे 
नमस्कार है ओर (प्रतीचीनाय) देह के भीतर आते हुए (ते नमः) त्ष 
नमस्कार है । (सर्वस्मै ते) संसार के प्राणियों ओर समस्त चराचर 
पदार्थौ ॐ स्वरूप मे विद्यमान त तको (इदं नमः) दमारा यह नमस्कयर, 
आाद्रभाव है । 

यात म्राण शिया तनूयौ तै प्राण प्रेयसी । 

अभो यद्‌ भषज त्र तस्यं सो धरि यसे ॥ ९ ॥ 

आ०-हे प्राण! (या ते भ्रिदा तनूः) जो तेरा धिय स्वरूप है ओर 
हे भाण! (योया उ) जाले) तेरी (प्रेयसी) लिर्वस आ्मख्प 
(तनूः) तलु है, (अथो यद्‌ तव भेषजे) जोर ज तेरा कं को द्र कनेः 
शौर आत्मा को शान्ति देने हारा जद्तमच्र स्वख्प डे, (तस्य नः जीवसे 
धे) उसको हमारे जीवन के टिये प्रदान कर । 

धराणः प्रजा अजु वस्ते एता द्भव धियम्‌ । 

राणो इ स्स्थेरवये य॑ प्राणति यच्च न ॥ ९० ॥ (१९) 

आ०-(पिता प्रियस्‌ पुत्रम्‌ इव) पिदा जिस भकार भ्रिय घुत्र के 
अरति उत्पादक, जीवनभ्रद, पारक पोषक दै, उस भकारं (प्राणः प्रजाः 
अनु वस्ते) प्राणस्खप परमेश्वर समस्त प्रजां के प्रति उनका उस्पादक,. 
ज्ीवनन्रद, पारक ओर पोषक है । वह (राणः) प्राण (व्‌ च भ्राणतिः 
यत्‌ च न) जं भ्राण लेता है ओर जो प्राण नहीं टेता है (सर्वस्य दरश्रः) 
-उस सवका ईैश्र अथात्‌ स्वामी है । 
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म ८ न 
श्राणा त्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । 
513 ॥ 
रणा ह सत्यवादेनसुत्तम ट्छोक आ दधत्‌ ॥ ११ ॥ 
भात~(्राणः खल्युः) प्राण ही श्घ्यु अर्थात्‌ शरीर के आत्मा के 
"वियुक्त होने का कारण है । (राणः तक्ना) जीवन मेँ ज्वर आदि होने क 
भूत््कारण भी वही प्राण है । (देवाः) समस्त देवगण अर्थात्‌ परध्वी, सूर्यं 
चन्द्र आदि लोक ओर वाग्‌ चछ आदि इन्द्रिगण ओर विद्वान्‌ पुरुष 
(घ्राणम्‌ उपासते) प्राण की उपासना करते हैं । प्राणः ह) निश्चये 
सनभ्राणश्वर हो ( सत्यवादिनम्‌ ) सत्यवादी षुरप को (उत्तमे रोके आ 
धत्‌ ) उत्तम लोक मं स्थापित करता है 
८ न) पि 6 [4 
चणा इवसर्‌ घ्राणं द१। प्राणे सवं उपासते । 
भ ॥ | [3 
घ्राणो ह सभैश्चन्दरमः घाणम।हुः प्रजापतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०--( प्राणः विराट्‌ ) प्राण ही विराट्‌" ख्प दहै, (भाणः देरी) 
राण ही सबका उपदेष्टा है, (सर्ग) समस्त विद्वान्‌ (प्राणम्‌ उपासते 
-भ्राण की उपासना करते हे, (ग्राणः ह सूर्यः ) वड प्राण ही सूर्यः 
से कदा जाता है, (चन्द्रमाः) उदी च्व शब्द्‌ से कहा जता है § 
(प्राणम्‌ प्रजापतिम्‌ आहुः) उस प्राण को ही श्रजापतिः नाम से विद्वान्‌ 
शुक्ारते हं । 
स जहि ॥ (1 < 
श्रागागनो बीहियवावनडवान्‌ घ्राण उच्यते । 
=| [9 > _ ^~. यः = 
यवृ श्राण जदताऽरातं उहख्च्यते ॥१२॥ 
मा०~-(प्राणपानौ व्रीहियवौ) प्राण ओर अपान इन दोनों को वेद्‌ के 
“शव्द में ध्चौहि' ओर “यवः नाम से कहा जाता है । (प्राणः अनड्वान्‌ 
उच्यते) बह पूर्वोक्त प्राण “अनङ्वान्‌' शब्द्‌ से कहा जाता है । (यवे ह 
"आण आदितः) यव' मेँ प्राण स्थित है ओर (अपानः बीहिः उच्यते) 
[^~ ~ । [> 
 छपान श्रीह" कदाता है । “यव शब्द्‌ से कहने योग्य वह शक्ति दै जो कि. 
-संसार मे पञ्चभूतों को परस्पर मिखाती है वह शाणः है; ओर जो बदा 
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व पुष्ट करती है वह ध््रीहि' अथौत्‌ अपानदहै। अनस्‌ अधौत प्राणशक्तिः 
का वह वहन कर रहा है इसल्यि वह “अनड्वान्‌ है । 

अपानाति प्राणति पुरुषो गभ अन्तरा ॥ 

यद्‌! त्वं प्र॑ण जिन्वस्यथ स जायते सूनं ॥' १४ ॥ 

भा०-(भपानति प्राणति) मात गर्भं मे वचा श्वास ठेता ओर श्वासः 
ल्यागता है । हे (प्राण) प्राणेश्वर ! (यदा स्वं जिन्वसि) जब तू उस गर्भस्थः 
बारुकं को परिपुष्ट कर देता है (अथ) तब (सः पुनः) वह (जायते) वाटकः 
रूप में उत्पन्न होता है । 

गराणमार्मातिरिश्वनं वातो ह धराण च्यते । 

गाणे हं भूतं मन्यै च श्राणे सर्व प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५॥ 

भा०-(ाणम्‌ सातरिश्वानम्‌ आदुः) भराणेश्वर को दी “मातरिः 
नाम से पुकारते है । (वातः ह॒ राणः उच्चते) वह प्राण ववात' शव्द से 
कहा जाता है । (प्राणे ह भूतं भव्यं च) मूत ओर भविष्यत्‌ दोनों प्राण 
मन प्रतिष्टित द । (घराणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌) प्राण म स्वं संसार आश्रित है ४ 

्राथर्बणीरःङ्किरसीरदेवीमयष्यजा उत । 

ओष॑धयः ग्र जायन्ते य॒दा त्वं प्रण जिन्वसि ॥ ९६ ॥ 

भा०-(आथर्वणीः जशङ्गिरसीः) आधर्वेणी, आग्गिरसी दैवीः मलु- 
ष्यजाः) दैवी ओर मालुपी (आपधयः) ओपधियां (प्र जायन्ते) तव उत्पन्नः 
होती है ( यदा ) जव हे प्राण ) प्राणेश्वर ( स्वं जिन्वसि ) तू उनको; 
तृष करता है । 

इस मन्त्र म-“आथर्वणी१, “आङ्गिरसी, धदेवी' ओर 'मनुष्यजा; 
वैदिक ओपधिक्ञाख मे “अथव अथौत्‌ आप्मा की शक्ति को वदनि" 
बाली “आथवैणी', अगो मे रस, बरु ओर धातु की पोपक ओपधि्या 
“आंगिरसी?, देव अथौत्‌ इन्द्रियो की शक्तियों को वदाने वारी देवी" ओर 
मनुष्यों द्वारा स्वयं विचार पूवक परस्पर योगों व यन्त्रो से बना 


-^~“~~~---~~--~~ ~ 
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मयुष्यजा”, इस प्रकार ये चार विभाग उनके विदेप २ उपचारो के 
कारण प्रतीत होते हे । 
यदा घ्राणो च्भ्यव॑र्यीद्‌ वर्धेणं पृथ्व सीम्‌ । 
ओष॑धयः प्र जायन्तेऽथ याः काश वीरः ॥ १७॥ 
भा०-(यदा) जब (प्राणः) प्राण (र्षण) वर्पाके रूपमे (महीम्‌ 
प्रथिवीम्‌ ) इस विशार प्रथ्वी पर ( अभि अवर्षीत्‌ ) वर्षता है, (अथो) 
तव (अपधयः) ओषधियां ओर (याः च काः च) जो कों भी (वीरुधः) 
नाना भकार से उत्पन्न होने वाली तापं हँ वे सव जायन्ते) सू 
पैदा होती है । 
यस्ते प्राणेद्‌ं वेद्‌ यरि्श्चासि परतिष्ठितः । 
सवै तस्म वछि द॑रानसुष्भिल्छोक उत्तमे ॥ १८ ॥ 
भा०-हे (घ्राण) म्राणेश्वर ! (यः ते इदं वेद) जो उपासक तेरे इस 
तत्व को जानख्ेता है ओर (यस्मिन्‌ च) जिस उपासक में परतिष्ठितः; 
असि) तु ट्द्‌ स्थिति पा जाता है उसे (तस्मै) उसको (सर्वे) सव (अञ 
प्मिनू उत्तमे रो) उस परम उत्तम लोक में भी (बि रन्ति) वलि, 
एजोषहरादि दन्य ( हरान्‌ ) उपस्थित करते हैँ । उसका आदर सत्कार 
करते हैं । 
यथां ध्राण वकिटतस्वुस्यं सवौ पजा इमाः । 
एवा तस्म वि ह॑सान्‌ यस्त्वा श्रणव॑त्‌ खुश्रवः ॥ १९ ॥ 
मा०-हे आण) सणेश्वर ! (यथा) जिस प्रकार (तुभ्यं) लम्हारे 
चि (इमाः सवाः प्रजाः) ये समस्त प्रजां (वणिहितः) वटि भेट करती 
हे ओर त्डारी उपासना करती है, (एवा) उसी भकार (यः तवा) जो 
(सुश्रवः) उक्तम श्रवण धारणशक्ति युक्त ठोकर तेरे विषयक क्ञान कोः 
( श्णवत्‌ ) सुनता है, ( अस्मै बि हरान्‌ ) समस्त प्राणी उसके िि 
भी बलि, भेट पूजा की सामग्री उपर्थित करते, उसका आद्र करते हें । 
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तुभ्यं प्राण प्रजास्तविमा बि हरन्ति यः प्राणेः प्रतितिष्ठसि । प्रश्च° २।७ 
चन्तम॑श्रश्वरति देवतास्वाभू-ो भ्रतः स ॐ जायते पुन॑ः । 
-ख भरतो भव्यै भिप्यत्‌ पिला युं प्र चिवे्ा शार्च।भिः ॥२०।(१२) 
भा<- (देवतासु) प्रथिवी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश आदि देवों 
वह श्राण' ही (ग्भः) 3 ह गदाक्ति ओर धारणशक्ति होकर, (अन्तः चरति) 
उनके भीतर क्रिया कर रहा है । (सः) वही (आभूतः) व्यापक होकर 
(भूतः) भूतकारु में प्रकट होकर (पुनः जायते) फिर खष्टिख्प भें प्रकट 
होता है । वह (भूतः) भूतकाः भे भी मिद्यमान वह ( भर्भ्य भरिव्यत्‌ ) 
“मन्यः अर्थात्‌ भविष्यत्‌ खूप मे मी अपनौ (दा्चभिः) शक्तियों दारा इस 
प्रकार (प्र विवेक) प्रविष्ट रहता है जिस प्रकार (पितता पुत्रम्‌ ) पिता अपने 
सृष्टम अवयवो ओर संस्कारो ते युक्त बीज द्वारा पुत्रम प्रविष्ट होता दै । 
एकं पादं नोटिखदति सकिलाद्धंसख उच्चरन्‌ । 
यद्ग ख तशरि्देन्नेवाद्य न श्वः स्यान्न रा्री नादः स्यान्न 
उ्युच्छेत्‌ कदा चन ॥ २६ ॥ 
मा०-(हंसः) वह परम पुरुष, प्राण ( सटिलछात्‌ ) निसं प्रकार 
हस नाम जटजीव एक पर उठाकर भी दूसरा वैर पानीमं दी स्थिर 
रता ह उस प्रकार इस ( सलिखात्‌ ) महान्‌ संसार से (उत्‌ चरत्‌ ) 
उपर भो्वरूप मे असङ्ग रहकर भी (एकं पाद) अपना एक चरण ससर 
से (न उतलिदति) नदीं उलाडता । इसी से यह संसार चलता है । (अङ्ग) 
हे जित्तासो ! ( यत्‌ ) यदि (सः) वह परमेश्वर < तम्‌ उत्‌ खिदेत्‌ ) उस 
चरण कोभी ऊपर उखा के तव (नैव अद्य न श्वः स्यात्‌ ) तो न आज 
ओर न कल हुआ करे अर्थात्‌ ( न रात्री न अहः स्यात्‌ ) न रात ओर न 
दिन इ करे, ( न विरच्छेत्‌ ) ओर न उपाकार दी हो । क्योकि उसका 


४ + 9 
सुवं अवत्तैक चरण चालक शक्ति संसार से उठ जाने से समस्त ससार 
जड़ दो जाय ओौर न चले ! न सूयै चरे न चन्द्र, न उदित हौ न अस्त । 
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च्ठाचक्रं वनेत एकनेमि उदस्क्षरं घ पुरो नि पञ्चा । 
१ ~ वरवे ५ 1. ५ 1 कः 
श्रघन विदे सुवनं ज्ञजान यर्दस्यार्धं कतमः स केतुः ॥ २२॥ 
अथव १०।८।७। १३॥ 
भा<-( अष्टाचकरम्‌ ) आठ चक्रां ओर (एकनेमि) एक नेमि अथात्‌ 
चक्रधारा से युक्त दै, ( सहस्ाक्षरम्‌ ) उसमे सहस्रा अश्च अर्थात्‌ धुरे है । 
-(म पुरः नि पश्वा) वह आगे जाता ओर ्पीछेकोभी लौट आता है । बह 
आाणष्प प्रजापति (अर्घेन विश्वं सुव जजान) अधं माग से समस्त विश्व 


को उत्पन्न करता है ओर (यद्‌ अस्य अर्ध॑म्‌ ) सका जो अर्धं है (सः 


केतुः) वह ज्ञानमय (कतमः) कौनपा है ? 

श्षरीर का प्राण उस महाप्राण का एक भरतिच््ान्त हे । इस शरीर मँ 
स्वचा रुधिर आदि सात ओर आज आठवी धातु आठ "चक्रः है, ये शरीर 
को व्रनाती ह, उन पर श्राण' ही एक (नेमिः अर्थात्‌ हाट चदा है । मन 
के संकल्प विकः्प खूप सहस उसमे “अक्ष ह । वह प्राण वाहर ओर 
भीतर जाताहे। अप्रेते इस भरीर कौ थामता ओर आधे से वह स्वयं 
आत्सषटप ह । अर्थात्‌ एकांश से कर्ता ओर एकश ते भोक्ता है । इसी 
प्रकार व्रह्माण्ड मं प्रथिवी आदि पञ्चभूत, काल, दिश्चा, पच कर्मेन्द्रिय, पञ्च 
ज्तानेन्दिय, अदं कार, मदन्त, श्रकरृति ये जठ संसार के परवत्तेक “चक्र हे । 
उन पर एक नेनि" उनका वशिता श्राण' परमेश्वर ह । वह (घ्र पुरः नि 
पश्चा) इपर संसार को ञगे केखता ओर पीछे प्रख्य मँ ले जाता है । 
उसका अधं = विभूतिमत्‌ अंश समस्त विश्च क उत्पन्न करता है ओर दूसरा 
°अर्धं' विभूतिमान्‌ स्षटप ्धानमय है जो "कतमः" अक्षय दवै । नजाने 
कोनक्तषा ओर कैसा है ! अथवा "क-तमःः अतिशय सुख स्वरूप, 


"परमानन्दः खूप हे । 


~, || 
चतः ! 
स्तुत ॥२२॥ 


(~ 


यो च्चस्य विण्वज॑न्मन ईजे विश्व॑स्य 
अन्यष कलिप्रधन्वने तस्मै प्राण नमोः 





~~ ~~~ ^^ ~ ~~~ ~~ 
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भात (यः) जो (अस्य चेष्टतः विश्वस्य) समस्त इस क्रियाक्षील विश्च क्र 
(विश्वः जन्मनः) नाना प्रकार की उत्पत्ति पर (ईशे) सामर्थ्यवान्‌ है, अथवा - 
नाना प्रकार से उत्पन्न होने वारे इस क्रियाशीर विश्च पर वश कर रहा दहै 
ओर (अन्येषु) अन्य प्राणियों मे भी क्षिप्रषन्वने) अति शीघ्रता से गतिः 
देरहाहै। हे (घ्राण) हे प्राणेश्वर ! (तस्मै ते नमः अस्तु) उस तेरे टिम 
हम नमस्कार करते है । 

शक्षिप्रधन्वने" शब्द्‌ से भव श्ा्वसूक्त अथर्व० १५ । ३ । ७॥ मे आये 
'अचखा', शब्द॒पर प्रकाश पडता है । शक्षिप्रं गच्छते, व्याप्नुवतेः 
इति सायणः । 

यो चस्य सर्वेजन्मन ई सर्वस्य चेष्रतः। 

अतन्द्रो बरह्मणा धीरः पराणो मायं तिष्ठतु ॥ २४ ॥ 

मा०-(यः) जो (अस्य सवेजन्मनः) सव प्रकारो से उत्पन्न होने 
वाडे, (चेष्टतः सर्वस्य) ओर क्रियाशीर समस्त संसार के उपर (ईशे) वषः 
किये इए है, (सः) वह॒ जगदीश्वर, (प्राणः) सवके प्राणों का प्राण, 
(अतन्द्रः) आस ओर निद्रा से रदित, (धीरः) ्रक्लावान्‌, (ज्ह्मणा). 
अपनी अन्नरूप शक्ति से (मा अनु तिष्टतु) क्षे प्राक्च हो । अथवा वेदन्लानः 
केख्पमें प्राक्च हो। 

ऊर्ध्वः खुरेषु जागार जु वि्॑ङ्‌ नि प॑द्यते। 


न॑ खुप्तम॑स्य सुपतेष्वलु श्राव कश्चन ॥ २५॥ 


भा हे प्राण ! त्‌ (ऊष्वैः) सबके ऊपर विराजमान शासक होकर 
खक्ष) सवके सो जाने पर भी (जागार) जागता रहता है । (ननु) 
साधारण रोग तो ( तियैङः ) तिरछा होकर (नि पदयते) नीचे निद्रा में 
गिर पड़ता है पर तव मी त्‌ जागता रहता है । (से) सोते इए ग्ाणियों 
मे भी (अस्य) इस माण के ( सुषम्‌ ) सो जाने के विषय की वात को 
(कश्चन) किसी ने भी (न) नहीं (अनु छश्राव) सुना । 


ययोर 
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प्राण मा मत्‌ पर्यावरतो न मदन्यो भविष्यसि । 
५ ५९५३ 3 ^ ~ 
चपा भमिव जीवसे पाणं वध्नामिं त्वा मयि ॥ २६॥ (१३) 


भा०--हे (भाण) प्राण ! ( मत्‌ ) खक्ते (मा परि आतः) द्र ` 
पराूखल मत हो । तु (मद्‌ अन्यः) सक्ष एथक्‌ (न भविष्यसि) नहीं हो : 
सकता । हे (प्राण) प्राण ! (अपां) समस्त कार्यौ ओर विच्तानों को (गभ॑म्‌ 


इव) ग्रहण करने हारे परम॒ सामर््यवान्‌ वसु के समान (लखा) तुज्षको ही 


3 


(जीवसे) जीवन धारण के चियि (मयि) अपने मे मँ (बध्वामि) बाधता हँ |. 
इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र सक्तद्वयम्‌ , इवरीतिश्च ऋचः । ] 
[८] व्रह्मचारी 


ब्रह्य ऋषिः ॥ ब्रह्मचारी देवता ॥ छन्दः-पुरोतिजागता विराड्गर्भा, २ पञ्चपदा ` 


बहतीगभां विराट्‌ राकरी, ३ उरो्रहती । ६ शाकरगर्भा चतुष्पदा जगती, ७. 
विराङ्गभा, ८ पुरोतिजागता विराड्‌ जगती, ९ वार्हेतग्मा, १० मुर्‌ , ११ 
जगतः १२ सञाकरगभौ चतुष्यदरा विराड्‌ अति जगती, १३ जगती, १५ पुरस्ता- 
ज्ज्योतिः, १४, १६-२२ अनुष्टुप्‌ , २३ पुरोवाईतातिजागतगर्भा, २५ आवी - 
उष्णिग्‌ २६ मध्य ज्योतिरुष्णिगभां । षड्विंश सुक्तम्‌ ॥ 
वरह्मचार्ण्णंश्च॑राति रोद॑सी मे तस्मिन्‌ देवाः संम॑नसो भवन्ति। 
स दधार पृथिवीं दिव च स आचार्य! तप॑सा पिपतिं ॥ १॥ 
भा०-(व्रह्मचारी) वेदं के अध्ययन मे द्द्‌ ब्रह्मचयं का पाटन करने ` 
हारा व्रह्मचारी, (उसे रोदसी) यौः ओर प्रथिवी माता ओर पिता दोनों का 
( इष्प्णय्‌ ) अजुकरण करता हुजा (चरति) प्रथ्वी पर विचरण करता है । 
( तस्मिन्‌ ) उसमे देवाः) समस्त विद्वान्‌ (समनसः) एक चित्त (भवन्ति). 
हौ जाते हं । (सः) वह (एथिवीं दिवं च दाधार) प्रथिवी ओर यौः = सूय 
माता ओर पितता विया ओर गुरु दोनों को धारण करता है । (सः) वह 
( आचार्यम्‌ ) अपने आचाय को (तपसा) तप से (पिपति) पाटन ओर- 


पूणे करता है । 


९. 
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बरह्म वारिणं पितरो देवजनाः पृथग्‌ देवा अ॑नुसंय॑न्ति सर्व । 
1 + ~ 1 

गन्धवा एनमन्वायन्‌ जय्िरात्‌ तिताः षट्सहस्राः स्वान्त्स 
7 | ॥ [3 
देवांस्तपसा पिपतिं॥२॥ 

भा०-( ब्रह्मचारिणस्‌ ) ब्रह्मचारी को देखकर (पितरः) उस पिता 
आदि, (देवजनाः) दान-शीर पुणप्राह्मा खोग ओर (देवाः) तच्वदर्शी विदान्‌ 


` { प्रथक्‌ ) अख्ग २ (सर्व॑) सव (अनुसंयन्ति) उसकी रक्षा के खि 


तदुकूर खूप म उसके पे २ चरते दं । (गन्धवाः) गन्धव अथोत्‌ 
सामान्य पुरूष भी ( एनम्‌ अनु आयन्‌ ) उस्षकी र्नाथ तदनुकूर खूप 
उसके पीछे २ चत हैँ । ( पटसहखाः त्रिशताः त्रयः विशत्‌ ) जैसे सूर्यं 
६३३३ अथवा ३३ ओर ३०३ ओर ६००५ देव है ( सः सर्वान्‌ देवान्‌ > 
समस्त विद्वद्‌ गण का (तपसा पिपति) अपने तप से पाटन करता है, 
अर्थात्‌ ब्रह्मचय॑ के बरु से सबका धारण पोपण करता है । 

च्राचा्यं उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं रणते गभमरन्तः । 


ते रात्रीस्तिस्र उग्रे धिमर्वि तं ज्ञातं द्र्रुमभिसंय॑न्ति देवाः ॥२॥ 


भा०-(उपनयमानः आचार्यैः) उपनयन संस्कार करता इञ 
भाचा्य॑( ब्रह्मचारिणम्‌ ) ब्रह्मचारी को ( अन्तः गर्भम्‌ ) अपने भीतर, 
मभ को माता के समान, (कृणुते) धारण करता है । (तिखः रात्रीः) तीन 
रातो तक अधात्‌ तीन दिन उसको उघकी (उदरे विभति) माता के समान 
अपने म धारता है । ( जातम्‌ ) ब्रह्मचारी वनते हुए उसको ८ द्रष्टुम्‌ ) 
देने के स्थि (देवाः) देव कोटि के रोग भी (अभिसंयन्ति) चारों ओर 
से आते ह । स इ भि्यातस्तं जनयति । तच्छं जन्म जनयतः । शरीरमेव 
मातापिरौ इति ( आप० ध० १। १] १४.१९ ) 
-इयं खमित्‌ परथिवी दयौदधितीयोतान्तरिं खमिध। प्रणाति । 
-जद्यचारी खमिधा मेखलया श्तेण क्रोकास्तप॑सा पिपतिं ॥ ४ ॥ 

भा०-(दयं परथिवी) यह ॒एथिवी ८ समित्‌ ) व्रह्मचारी की प्रथम 
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समिधा है । (यौः द्वितीया) चह यौ दूसरी समिधा है । (उत अन्तरिक्ष) 
ओर अन्तरिश्च तीसरी समिधा हे । इन तीनों को व्रह्मचारी (समिधा) . 
अपने अभि मे आहुति की गह समिधा अथात्‌ आचाय स्पञभ्नि से 
प्रज्वलित अपने ज्ञानवान्‌ आत्मा से (परणाति) पाटन करता ओर पूं करता 
जह्यचारी) ब्रह्मज्ञान मे दीक्षित ्रदमचारी (समिधा) समित्‌ भाधान 
र्य ओर (मेबलया) मेदा द्रारा, (घ्रनेण) श्रन दारा ओौर (तपसा) . 
तप द्वारा ( खोकान्‌ ) समस्त मनुष्यों का ( पिपतिं ) पालन करता हे । 
समिद्‌-आधान मे--्रह्मचारी नियम से आघार्य की अधि तीन 
समिधा या पलाशकाष्ट॒मन्त्रपाठपू्ैक आहुति करता है इपका तात्पर्य 
यह टता दे कि भूलोक मे अचि, मध्यम लोक में विचत्‌ ओर यौ रोक 
मे सूय ये तीन अश्रियं हं, उने समान तेजस्वी दकः वह तीनों लोकं 
की रक्षा करने मे समं होता हे । 
पूरवे; जातौ चरणो व्रह्मचारी वु्मं वसानस्तपसोद्‌ तिष्ठत्‌ । 
तस्माज्जातं नाह कल्य ज्य दवा सव अदत्तन खाकस्‌ ॥॥ 
भा०-(क्दणः) व्रह्म अथात्‌ जगत्‌ के आदिं कारण परमेश्वरः से 
(बहाचारै) तरद्पचारी बरह्म की शक्ति से विचरण करने वात्या सूर्य (धू 
जातः) सवसे भथम उत्पन्न हुआ । वह॒ (घम वसानः) तेजोमय ख्य को 
ध्रारण करता हुआ ( तपसा उद्‌ अतिरत्‌ ) तप से उपर उठा ओर उस 
बरह्मचारी ते ८ ब्राद्यणम्‌ ) ब्रह्म का अपना स्वरूप ( ज्येउम्‌ ) सवते उक्छृष्ट 
(बह्म) बह्मज्तान ओर ( अद्धतेन साकम्‌ ) उस अष्टत दीघं जीवन के 
साथ २ (सर्वै चदेवाः) सव विद्वान्‌ भी उत्पन्न हुए । वेद का विद्रान्‌ 
व्रह्मचारी पव आश्रम न उत्पन्न दोकर तप करता हुआ वडा होता है, 
उससे प्रकट इजा वैद का ज्ञान सवते उककृषट खूप फटता है ओर उसके 
साथ सव विद्रान्‌ अष्धतमय तेज के साथ दृद्धि को प्राच होते हे । 
व्रह्मचायंति खविधा समिद्धः काष्ण वसना दीष्टिता दी घदमश्चः। 
ख स॒द्य एति पूस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संगरभ्य खहराचरि करत्‌ ६ - 
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भा०--(जह्यचारी) ब्रह्मचारी (समिधा) प्रज्वलति काष्ठ के समान 
देदीप्यमान तेज से (समिद्धः) भली अकार तेजसी होक्रर, (काष्णै' 
` वसानः) कृष्ण खग का चमं धारण करता हुजा, (दीक्षितः) बत में दीक्षित 
होकर, (दीषर्मश्रुः) डादी, मो के रम्वे केशों को र्वे इए, (एति) जब 
“गुर गृह से आता है, तव (सः) वह (सचः) शीघ्र ही (प्लस्मात्‌ सयुदात्‌ 
उत्तरं समुद्रम्‌ ) जिस प्रकार तेजस्वी सूरय पू के समद्र या आकाश भाग 
`को पार करता हुआ उत्तर सुद्र मे या आगे के आकादा भाग मे परवेद 
करता हे उसी प्रकार वह भी पूली सथर अर्थात्‌ वरह्मचयै को पार कर 
“८ उत्तरं सञदम्‌ ) उसके उपरान्त पाटन करने योग्य गृहस्य आश्रम मे 
“ (एति) भ्वेश करता है ओर वहां (खोकान्‌ संगम्य) अपने साथ के लोगों 
`को अपनेः साथ मिलाकर ( जुहुः) बरावर ( आश्चरिक्रत्‌ ) अपने 
-वश्ष करता हे । 
-बह्मचारी जनयन्‌ बरह्मापो लोकं धरजाप॑ति परमेष्ठिन धिराज॑म्‌। 
-गरभे। मृत्वाखत॑स्य योनाविन्द्र ह भूत्वासुरंस्ततह ॥ ७ ॥ - 
 भा०--(यतवारी) बरह्मचारी ही (वय) व्राह्मण वणं को, (अपः) 
आघ पुरषो को, ( खोकम्‌ ) इस भूलोक को, ( प्रजापतिम्‌ ) प्रजा के 
` पालक ( परमेष्ठिनम्‌ ) परम सर्वो्स्थान पर स्थित सश्राट्‌ को, ओर 
~< विराजम्‌ ) विराट्‌ अथात्‌ छोटे राजां को भी ( जनयन्‌ ) शक्ति सम्पन्न 
"करता हुजा, तथा (जद्तस्य योनौ) मोक्ष के परम स्थान परमेश्वर 
«(गमैः भूत्वा) गभरूप होकर (इन्द्रः ह) ओर साक्षात्‌ इन्दर होकर ( भसु- 
रान्‌ ) आसुर शक्तियों का (ततर्ह) विनाशा करता है । ग्रजापति, परमेष्ठी, 
विराट्‌ ओर इन्दर ये उत्तरोत्तर विभूतिमान्‌ पद्‌ ई जिनको ब्रहचारी ही 
-भराख हो सकता है ओर वही असुरो, दुष्ट का संहार करता है । 
` छाचा्यस्ततश्च नभ॑सी उभे इमे उवी म॑म्भीरे परथिवी दिव च। 
` ते स्ति तप॑सा बरह्मचारी तस्मिन्‌ देवाः संम॑नसो भवान्ति ॥८॥ 
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भा०-(आचार्यः) निस प्रकार सवका परम आचार्यं परमेश्वर 


“(इमे) इन दोनों (उर्वी) विशाख, (गस्मीरे) गम्भीर, (नभसी) सबको अपने 


भीतर बाधने वाले (प्रथिवी दिवं च) प्रथिवी ओर चौलोक को (ततक्ष) 
-चनाता है, उसी भकार व्रह्मचारी का आचा ही माता ओर पिताको 
-जौर पजा ओर राजाकोभी विद्याल, गम्भीर ओर यशस्वी बना देता है । 
"ह्यचारी) ब्रह्मचारी (तपसा) अपने तप से (ते) उन दोनों की (रक्चति) 
रक्षा करता है । ( तस्मिन्‌ ) एसे ब्रह्मचारी सं (देवाः) समस्त विद्वान्‌ गण 
"(संमनसः भवन्ति) एकचित्त होकर रहते हे । 
-इमां भूमि पृथिवीं वहच्वारी भिक्चामा ज॑भार थथमो दिव च। 
ते कुत्वा समिधावुपास्ते तोरा सुव॑नानि विश्व ॥ ९॥ 
भा०--थमः) सवसे प्रथम (-्ह्मचारी › ब्रह्मचारी ( इमां एथिवीं 
भूमिम्‌ ) इस विदल प्रथिवी को ओर (दिवं च) यौलोक को ( भिक्षाम्‌ ) 
-मिक्ला के निमित्त ग्रहण करता है ओर (ते) उन दोनों को (समिधौ कृत्वा) 
समिधा वनाकर (उपास्ते) परमात्मा की उपासना करता है, वह असि 
ओर आचाय की उपासना करता है । (तयोः) उन दोनों भे ही (विश्वा 
वनानि जपिता) समस्त सुवन, प्राणी आश्रित हँ । मानो भिश्चा हारा 
वह समस्त प्राणियों के योगक्षेम की ही कामना को प्रगुणित करता है । 
भूमि ओर चौ उसकी दो समिधा, माता पिता ओर शर है, वा प्रवी ओर 
`अभि टं । वह अपनी विनय इत्ति से दोनों के गुणों को उज्वरु करता है । 
-चछर्वागन्यः पयो न्यो दिवस्पृष्टाद्‌ गुह निधी निदिंतो बाह्म॑णस्य॥ 
-तौ र॑श्नति तपसं ब्रह्मचारी तत्‌ केवरं णते बहम विद्वान्‌ १० (१६) 
भा०-(अन्यः) एक वेदक्ञान ( अर्वाक्‌ ) यहां है ओर (अन्यः) 
दूसरा स्वयं ब्रह्म (दिवः प्र्टत्‌ परः) यौ लोक से मी परे है ((ाह्मणस्य) 
-बह्यशाक्ति से सम्पन्न पुरूपं के (निधी) ये दो खजाने हे (गुहा निहितौ) 
-जो कि गुहा में स्थित हे (तौ) उन दोनों की (बरह्मचारी) ब्रह्मचारी (तपसा) 
अपने तपोबल ते (रक्षति) रक्षा करता है । ( विद्वान्‌ ) ब्रह्मचारी विचा से 


( 
| 
। 





---~----------- 


१७६ अथवेवेदभाष्ये [ सू० ५। ९२ 











सम्पन्न होकर ( तन्‌ ) उस (वरं) केवल, मोक्ष रूप. (बह्म) महान्‌. त्र्य 
को (कृणुते) प्राक्च करता है । 

निधि = खजाने-एक तो रह ब्रह्मकोदाहै वेद का वि्तान, दूसरा 
स्वयं ब्रह्मपद । ये दोनों उसके गुरु या आचाय के हृद्य के भीतर विराज- 
मान दै । वह तप से दोनो को धारण करता है ओर व्रह्मद्धान के बरपर, 
केवल परमपद प्राक्त करता दै । आचार्या ब्रह्मणो मूर्तिः । मनु० ४ 

वर¶गन्य इनता दन्यः पृश्ल्या श्न्चां इमठा नस्नस। अन्तरम) 

तयोः श्रयन्ते रश्मयाऽय ददास्ताना तात तपल्ला बद्यछारसं ।१६. 

भा०-(इतः परथिष्याः) इस प्रथिवी के भी (अवाक्‌ ) नीचे (अन्यः) 
एक ओर्वान नामकं अधिदहै ओर (अन्यः) दूसरा (प्रथिन्याः) इस 
पृथिवी का पार्थिव अभि है, ये दोना (अश्नी) अिषं (मे नजमी अन्तः) 
हून दोन खोकों के वीच मे (सम्‌ एतः) परस्पर संगत दोव द} (तयोः) 
उन दोनो मं (अति वदा) अच्यन्त टद्‌ (रइसगरः) रदिसय॑, किरं (ध्रयन्ते) 
आश्रित हे । ८ तान्‌ ) उनको ब्रद्यचारी (तपा) अपने तोर से (जा 
तिरति) प्राक्च शेता है , 
च्िक्रनन्‌ स्वनयन्ख्णः ध्विलिद्धो श्दच्छेषयोऽनु भूमः जन्नार्‌ । 
बरह्मचारी सिञ्चति सास रेत॑ः ृथिन्यां देन जीवन्ति शरदि 
त॑स्नः ॥ ९२ ॥ 

भाज तरेव के समार व्रह्मचारी ( अभिक्रन्दन्‌ स्तनयन्‌ ) सदको 
भ्रस्र करता दुभ, गजता हज, (अर्णः) सूच के समान सेजस्ी 
(क्षितिङ्गः = श्षितिक्गः) श्दीखाङ्ग, (ददतद्पः भूमी अनु जभार) भूि पर 
बडा मारी वीय धारण छ्य रहता हे । वह (सानौ) प॑त के श्विलर के 
समान महान्‌ उच का्य॑मे या (.थिव्या) प्रथिवी के समान उपकार कौ 
विशार भूमि मे अपना (रेतः सिद्धति) वी्थं ओर सामथ्यं खगा देता है ! 
(तेन जीवन्ति भ्रदि्षः चतल्रः) उससे चार दिशाओं के प्राण धारण करते,. 
अवन जागृत प्राप करते ओर सुखी होते हे । 
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छो सूं चन्द्रम॑सि मातरिण्व॑न्‌ बह्मज्ाथ प्खु समिधमा द॑धाति । 
-ता सासर्चीषि प्रथमे चरन्ति तासामान्यं पुरूषो व्षमाप॑ः ॥१३॥ 
भा०--(बह्मचारी) बरह्मचारी (अनौ सूरे चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ 
अप्सु) अ्चिमे, सूर्यमे, चन्द्रमामे ओर जलो ( समिधम्‌ ) अपने 
देवीप्यमान तेज को (जा दधाति) धारण कराता हे । ( तासाम्‌ ) अस्नि, 
सूये, चन्द्रमा, वायु ओर जल इनके (अचीषि) अपने २ तेन ( एक्‌ ) 
` जख्ग २ (अश्र) आकाश में (चरन्ति) ट्ट गोचर होते ह । ( तासाम्‌ ) 
उनके ही साम्यं से ( आ्यम्‌ ) द्ध, घी, अन्न आदि पदां उत्पन्न होते 
ओर (रुपः) घुरप आदि जीव उन्न होते हे, ८ वर्षम्‌ ) काल पर वर्षा 
ती जौर (आपः) यथेष्ट कूप तडागादि के जलो की सुविधा होती है । 
ग्राचार्यो मत्युषरुणः सोम ओष॑धयः पय॑ः । 
जीमूता आखन्त्सत्वानस्तैरिदं स्व! राभ्रतम्‌ ॥ १४॥ 
भा०--(जाचार्थः) जचाथ, (छुः) खयु, (वरणः) वरण, (सोमः) 
` -सोम, (ओषधयः) ओषधिर्यै (पयः) जल ओर (जीमूताः) मेघ ये सव 
"यदारथं (सत्वानः) बर सम्पन्न हे । (तेः) इन्दोने ही (इदं स्वः) यह तेजो- 
`मय ब्रह्माण्ड लोक ( अग्छतम्‌ ) धारण किया है । 
ऊमा तं छते कव॑टमा चार्यो भूत्वा वर॑णो यदेच्छ॑त्‌ धजाप॑तो। 
तद्‌ वरह्चारी धा्॑च्छत्‌ स्वान्‌ मित्रो अध्यात्मनः ॥ ९५॥ 
भा०-(वरुणः) सर्वश्रेष्ट पुरूष (आचार्यः भूत्वा) आचा होकरः 
८ केवरम्‌ ) स्वयं ( दतम्‌ ) अतिदीक्च ज्ञानमय (अमा) अपरिमित तेज 
-को (कृणुते) साधत है । इसणियि वह ८ यत्‌ यत्‌ देच्छत्‌ ) जो २ पदार्थ 
गुरदक्षिणा रूप मे चाहता है (बरह्मचारी) ब्रह्मचारी (मित्रः) आचाय का 
भित्र होकर ( आत्मनः खान्‌ ) अपने धन आदि पदार्थो कौ (प्रनापतौ) 
अनापति अर्थात्‌ गुर में ही ८ प्रायच्छत्‌ ) अर्पण करता ह । गे 
 , आयो ब्रह्मचारी ॑ह्यचारी श्रजापतिः। 
थजा्पतिविं राज॑ति वरिराडिन्द्रो ऽमवद्‌ वरी ॥ १६॥ 
१२ तु, 
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मा०- (आचार्यः बरह्मचारी) आचार्य स्वयं प्रथम व्रह्मचारी होता है !, 
(्मचारी प्रजापतिः) ब्रह्मचारी पुरूष ही वाद मे जापति म्रजा का पालक, 
उत्तम गृहाश्रमी होता है । (प्रजापतिः) भ्रजा का पाक गृहस्वामी दीः 
(वि राजति) नाना प्रकार से शोभा पाता हे । (वष) व्ली पुरुष ही (विरा 
हन्द्रः अभवत्‌ ) विराट्‌ नाना प्रकार से क्नषोभा देने वाला, साक्लात्‌ इन्द्र, 
भाचायं हो जाता दं। 
ब्रह्मच तप॑सा रजा याघं वि रण्वति । 
प्राचायौ बह्मच्यण वह्यचारिणमिच्छते ॥ १७ ॥ 
भा०-(ब्रह्मचर्थण, तपसा) ब्रह्मचयै॑ खूप तप (6 राजा राम्‌ ग 
शाजा राट की (वि रक्चति). नाना प्रकार से रक्षा करता हं । जाचा्य मा 
-(ह्यचर्ण) ब्रह्मचर्य के चल से ही ( ब्रह्मचारिणम्‌ ) व्रह्मचारा को 
(इच्छते) अपने अधीन बत पाटन कराना चाहता हं । 
व्रह्यचयण कन्याउ युवानं (वन्द्त पातम्‌ 1 
प्रनङ्वान्‌ जह्यचयथणाश्वी घासं जगाघात ॥. ८ ॥ 
1स-(बह्यषवयैण) ब्रह्मच के पाटन सं (कन्या) कन्या (युवान 
-पतिम्‌ विन्दते) युवा पति को प्राक्च करती हे ओर (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मच 
रूप इन्द्रिय. संयम द्वाराः ही (अनड्वान्‌, अश्वः) गाड़ . का भर्‌ उठने 
याला बेर ओर घोडा (घासं जिगीषति) घास खाने में समथ होता ई ४ 
ब्रह्मच्थेण तपसा दवा स्रत्युमपान्चत । क, 
इन्द्र द बह्मचयण देवेभ्यः स्व ा्भर्त्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०-(ज्रह्मचर्येण तपसा) ब्रह्मचर्य कं तपाबल से (देवाः शब्युम्‌ः 
अप गघ्रत) देव, विद्वान्‌ पुरुष, खल्यु को भी विनाश कर दतं ह, वे ल्युंजय 
हो जाते ह । (इन्द्रः ह) निश्चय से इन्द्र, पेशचयवान्‌ राजा (बह्यचर्यण)ः 
जह्यवय के बर पर (देवेभ्यः) ्रजा-वासियों को अपने राष्ट म (खवः आम~ 
) स्वग के समान सुख प्रास कराता हे । 
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ओषधयो भूतभव्यम॑होराजे वनस्पतिः । 
संवत्छरः सह तैभिस्ते जाता =हयचारिण॑ः ॥ २० ॥ 
भा०-(जौषधयः) ओषधय, ( भरूतभग्यम्‌ ) भूत कार, भविष्यत्‌ 
कार, (अहोरव्र) दिन ओर रात्रि (संवत्सरः सह ऋतुभिः) छत सहितः 
बधे, (ते) वे सव (व्रह्मनारिणः जाताः) बद्चारी सूय के तप से उत्प होतेह. 
पार्थिवा ठिव्याः पदा आरण्या ग्राम्याश्च ये । 
सपण्ाः पक्चिणश्चयेते ज्ञाता ॑ह्यघारिणः ॥ २९॥ 
भा०-(पार्थिवाः) प्रथिवी के ओर (दिव्याः) चौखेक के समस्त 
खोक, (पडवः) पड जो (आरण्याः) जंगली ओर (माम्याश्च ये) जो गांव 
कै है ओर (अपक्षाः) बिना पव के प्राणी ओर े पक्षिणः च) जो पंख 
वाले भी हैं (ते ब्रह्मचारिणः जाताः) वे सव व्रह्मचारी के ही तपसेया 
वीयं से ही उत्पन्न होते है । 
एच्‌ स्वै प्राजापत्याः श्रणानात्मसुं विरति । 
तान्त्सर्वान्‌ चह रश्चति बरह्मारिण्यार्थृतम्‌ ॥ २२॥ ` 
भा-(सरव॑) सव (प्राजापत्याः) गरजापति परमात्मा की सन्ताने जो 
(आत्मसु) अपने देहो मँ ( प्रथक्‌ ) एक्‌ २ (माणान्‌ विश्रति) माणो को 
धारण करते है, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सबकी ्रद्यचारिणि) ब्रह्मचारी मे- 
(आत) सुरक्षित (रह्म) वीय ही (रक्षति) रक्षा करता है । 
देवाना परेतत्‌ परिपूतमन॑भ्यारूढं चरति रोचमानम्‌ । 
तस्माज्जातं त्रा्॑णं वहां ज्येष्ठं देवाश्च स्व सतेन साकम्‌ ॥२३॥ 
भा०--( देवानाम्‌ एतत्‌ परिपूतम्‌ ) देवों को भी यह ब्रह्म रूप वीयं 
सव प्रकार से प्ररणा करने वाखा संचालक ८ अनभ्यारूढम्‌ ) किसी के 
भी वश्च न होकर, सर्वोपरि विराजमान, ( रोचमानम्‌ ) अति ` भकादामान- 


होकर (चरति) न्यास हे । ( तस्मात्‌ ) उससे ( ब्राह्मणम्‌ ) बह्म से उत्पञ्च 
` ( ज्येष्म्‌ ) सर्वेष्ृष्ट ब्रह्म, वेदन्ञान भौर ( षतेन साकम्‌ ) भ्त, 
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दीर्घायु, सोक्च के साथ (स देवाः च) समस्त देवगण, दिभ्य सूर्यादि खोक 
ओर विद्वान्‌ गण मी ( जातम्‌ ) उत्पन्न इषु हं । 
व्रह्मचारी बह्म प्राजद्‌ बरिमर्विं तसमिन देवा अधि विश्वे समोताः। 
पराणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो ह्दयं वह्यं मेधाम्‌ ॥२४॥ 
भा०~(ह्मचारी) व्रह्मचारी पुरुप ॒(ज्राजद्‌ ब्रह्य बिभर्ति) अति 
गरकाशमान ब्रह्म अर्थात्‌ वीय ओर वेद्‌ को धारण करता हे । ( तरिमन्‌ ) 
उसमे ही (विश्वे देवाः) समस्त इन्द्रियगण ओर उत्तम गुण (अधि सम्‌ 
ओताः) समाये हुए ह । वह (प्राणपानौ) माण ओर अपान को ओर 
८ आत्‌ ) अनन्तर ( व्यानं वाचं मनः हद्यं त्र मेधाम्‌ ) व्यान अधात्‌ 
अापक प्राण, वाणी, मन, द्य, ब्रह्म ओर मेधा छुद्धि को ( जनयन्‌ ) 
“स्वयं अपने भीतर उत्पन्न करफे धारण करता हे । 
चुः भरोत यशो शरस्माख॑ धद रेतो लोहितसुद॑रम्‌ ॥ २५॥ 
आ०- हे ब्रह्मचारिन्‌ ! (अस्मासु) हम प्रजाओं म जाप (च्चः श्रो 
यद्लः) चु, श्रोत्र, यश्ञ ओर (अन्नं रेतः रोदितम्‌ उदरं) अन्न वीर्यं रक्त 
ओर उत्तम जाठर अभि से युक्त पेट को मी (धेहि) धारण कराओ । 
तानि कटष॑द्‌ ब्रह्मचारी स॑लिलस्य॑ पष्ट तपोऽतिषठत्‌ तप्यमानः समुद्रे 
ख स्नातो वशः पिङ्गलः पुंथिभ्यां बहु सेचते ॥ २६॥ ( १६) 

० (तानि) पूर्वो प्राण, भपान, व्यान, वाणी, मन, हदय, च 
श्रोत्र, ब्रह्य, मेधा, यश, अन्न, वीयं आदि समस्त धातुओं को ( कल्पत्‌ ) 
-घारण करता हुआ (व्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (सदे) सञद्र के समान जान 

ओर सामथ्ये मे गम्भीर परमेश्वर के आधार पर, (सलिलस्य प्ट) सलिलः 
-जथौत्‌ जर के समान स्वै जीवनाधार परमेश्वर के नन्द्‌ रस्‌ के षष्ट 
चर, सुद्ध के जर क उपर तपते हट सूय के समान (तपः तप्यमानः) 
तप करता इजा ( अतिष्ठत्‌ ) विराजता है । (सः) वह (खातः) विद्या 
ओर रत भे निष्णात होकर (बशः) जान धारण मे समथ, भकाकमान, 


द 
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तजस्वी, (पिङ्गलः) ओजस्वी होकर ( बहु रोचते ) अत्यन्त अधिक 
शोभा देता है 
[दे ] पाप से सक्त होने का उपाय 
दातातक्रापेः ॥ चन्द्रमाः उत मन्त्राक्ताः देवताः ॥ छन्दः--२ ३ ब्रहतीगभो अनु- 
&¶, {१७५ १९२२ अनुष्टुमः, १८ पथ्याप॑क्तिः । तरयोधिशार्चं सक्तम्‌ ॥ 
दधि वमो वनस्पतीनोप॑थीरुत वीरुधः 
इनदरं टृस्पाति सूर्यं ते नों सुञ्चन्त्वंईसः ॥ १॥ 
भा०-( अभिम्‌ ) परमेश्वर, ८ वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतयो, (ओषधी 
वारः ) ओषधिरूय रताओं, ( इन्द्रम्‌ ) कानंश्चयवाच्‌ आचाय ओर 
उदस्पति) वेदवाणी के पालक, तथा ( सूयम्‌ ) सूर्यं के समान तेजस्वी 
आददत्य ब्रद्यचारो के (नमः) गुणों का वर्णन करं कि जिसे (ते) वे सवर 
(नः अंहसः) हमं पाप ओर कष्टो ते (खज्न्त) सक्त कर । 
नूमा राजान वरुणं सिचं विष्णुमथो भगम्‌ । 
अश 1वर्वस्वन्तं ब्रूमस्ते नो०॥ २॥ 
भा०--( राजानम्‌ ) सवके राजा, ८ वरुणम्‌ ) सर्वश्रेष्ट ( विष्णुस्‌ ) 
सवव्यापक, ( भित्रम्‌ ) सवके ननदी तथा शब्यु से भी त्राणकारी, (अथो 
भगम्‌ ) ओर पेशर्थवान्‌ , ( अंशम्‌ ) सर्वान्तयामी ( विवस्न्तम्‌ ) सब 
लोकों कौ बसाने हारे, सवके दयो मँ नाना रूपों से बसने वाङे परमात्मा 
का यादन र गुणां के धारण करने वाङ महात्मा को हम (वृमः) 
वणन कर क (ते नः अंहसः सृजन्तु) वे हमें अपने गुणो के प्रभाव से 
पापसे सुत कर। 
ब्रूमो देवं सवितारं धाता्सुत पूषणम्‌ । 
त्वष्ट॑रमधियं ब्रूमस्ते नो० ॥ ३ ॥ 
भा०-( देवं सवितारम्‌ ) सवदाता, . सवग्रेरक, ( धातारं पूषणम्‌ ) 
सवधारक, सवपोपक, ( व्वटारम्‌ ) सवजगदुत्पादक, (अग्रियं) सवङे 
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आदि मूर कारण प्रु परमेश्वर का (व्रूमः) वणन करं कि (ते नः अंहसः 
॒ञ्नन्तु) परमात्मा के वे समस्त गुण हमें पाप से बचाव । 
गन्धर्वाप्खरसो। वमो च्रण्िना बह्य॑णस्पतिम्‌ । 
च्यैमा नास यो देवस्ते नो० ॥ ४॥ 
भा०-(गन्धर्वाप्सरसः) सचरित्र॒ नवयुवक पुरुप ओर सती खियां, 
(अशनौ) माता जौर पिता ८ ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) वेद के पारुक, विद्वान्‌ 
-आचायै ओर (अयैमा) सर्र, न्यायकारी (यः देवः) जो सव देवों का 
देव राजा है (वमः) हम उनसे प्राथैना करते हँ कि (ते) वे (नः) दमे 
(अंहसः सनन्त) पापों से मुक्त करं । 
श्रहोरान्रे इदं रमः सुर्याचन्द्रमसावभा । 
विश्वानादित्याच्‌ ्रमस्ते नो° ॥ ५॥ 
भा०-(अहोरात्रे) दिन ओर रात (सूर्याचन्द्रमसौ उभौ) दोनों सूयं 
सौर चन्द्रमा ८ विश्वान्‌ आदित्यान्‌ ) समस्त आदित्यो, १२ मासों का 
“(इदम्‌ ब्रूमः) इस कार से हम वणन करं कि (ते नः अहसः युञ्छन्त्‌) वे 
हभ अपने सव्य प्रभाव से पापसे युक्त करं। 
वातै व्रूमः पर्जन्य॑सन्तरि्षमो दिः । 
आशाश्च खवा घुसस्त ना सुजञ्चन्त्यहसः ॥ ६ ॥ 
भ<-(वातं पजन्रम्‌ अन्तरिक्षम्‌, अथो दिशः आषा; च सवी 
तरसः) वायु, मेघ, अन्तरिक्ष ओर दिशां इन समस्त दइेशवर की शक्तियो 
का हम वणन करं कि (ते च अंहसः सुजचन्तु) वे अपने प्रभावों से दं 
पाप से युक्त करं । 
सुञ्न्तु मा दापथ्यादहारातरे अथो उषाः । 
सोमे! मा देवो स॑ञतु यसाद्श्चन्द्रमा इतिं ॥ ७॥ 
भाग (षपध्याद्‌) परनिन्दा या दूसरे के विषय मे कठोर दुःखदष्यी 
-वचनों के कहने से उस्पन्न होने वारे पाप से, (अहोरात्रे) दिन घौर रा 
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' (जथो उफाः) ओर उपा (मा सचन्त) य॒न्ञे उक्त फरं । (सोमः देवः) सोम 
देव (यम्‌ चन्द्रमा आहुः) निसको विद्वान्‌ “चन्द्रमाः कहते है वह भी 
"(मा सचत) खन्न पाप से सक्त करे । अर्थात्‌ दिन रात्रि भौर उपा काठ 
ओर चन्द्र को पवित्र॒ ओर शान्तिकारकं मनन करके हम भपने चित्त शे 
` परनिन्दा ओर क्रोध से बचा । 
पावा दिञ्याः पाच आरण्या उत ये मृगाः । 
छकुन्तान्‌. पक्लिणो ृमस्ते नीं सुज्चन्तवंह॑सः ॥ ८ ॥ 
भा०--(पाथिवाः) प्रथिवी के पर्वत, नदी भादि उत्तम पदार्थं ओर 
` जाकाश्‌ के सूयं, चन्द्र, नक्षत्र, मेघ आदि दिव्य पदायै, (आरण्याः परावः) 
अरण्य के रहने वाखे सिंह, हाथी आदि पञ, (तत) ओर (ये खगाः) जो 
अन्य नाना पञ ओर ८( शकुन्तान्‌ पक्षिणः) शक्तिशारी पक्षिगण रै 
(वमः) हम उदका वणेन करं । (ते) वे सव पने २ उत्तम गुणों दे 
अभावं से ( नः) हमे ( अंहसः यजन्तु ) पाप की पवृतियों भौर कट 
से दूर करं । 
भवाजरवाविदं वूमो रुदं प॒॑पति् यः। 
इरया प॑षां संविद्य ता न॑ः सन्तु सद! शिवाः ॥ ९॥ 
भा<--(भवाशर्वौ) भव, शवं ओर (रदं) रद्र स्वखूप की, तथा 
(यः प्ञयुपतिः च) सवं जीवों के पालक ईश्वर के विशेष गुणों से युक्त 
स्वरूपो की (व्रूमः) हम स्तुति करं ओर (याः एषां इषूः संविद्य) जौर जो 
इने दप, बाण या प्रेरक शक्तियां हैँ जिनसे जीव प्रेरित होते है हम उनको 
-भी नान ॥ (तपः नः सदा शिवाः सन्तु) वे हमारे ण्य सदा सुखकारी हों । 
दिवै वृ नस्त्॑ाणि भूमि चक्लाणि पर्वतान्‌ । 
-खमुद्रा नद्योवेरन्तास्ते नो सुञ्चन्त्वं हसः ॥ १०॥ ( १७ ) - 
भा०-(दिव) सूय, (नक्षत्राणि) नक्षत्र, (यक्षाणि) पूय स्यान,. 
-प्व॑तराच्‌ ) पर्व॑त, (सदाः) सुद, (नद्यः) नदिय (वेदान्ताः) जलाशयः 


१८४ अथवेवेदमाष्ये [ सू &€1 १३ 


आदि के (नुमः) नाना उत्तम गुण वणेन करते ह । (ते नः) वे हमे 
(अंहसः) पाप प्रवृत्तियों ओर डरे प्रभावों से (सुन्त) युक्त कर । 
सतर्पीन्‌ वा इदं शमोःऽपो देवीः प्रजापतिम्‌ ! 
पितृन्‌ यमश्रषठान्‌ बससत ना० ॥ १९॥ 
भा०-दम ( सषर्पीन्‌ ) सात क्षियो, देवीः अपः) दित्य जली 
ओर विचारों ओर (्रजापतिम्‌ ब्रमः) परजापाखक परमेश्वर ओर आत्मा के 
त्तम गुणो का वर्णन करते ह । हम रोग ( यमश्रेष्टान्‌ ) चम नियम के 
पारक ब्रह्मचारियों में . भी श्रेष्ट ( पितन्‌ ) अपने पिता आदि के ओर 
आचार्य के ` (च्रूमः) गुणो का वणन शवं युण्यकथा कस्तं हं। (ते न 
अंहसः सुञ्न्त॒) वे हमे पाप भावों से सक्त करं । 
ये देवा दिविषदो! अन्तरिश्च सदश्च ये} 
पृथिव्यां क्रा ये श्ितास्त न ॥ १२ ॥ 
पवाधः अथ्वे 2०1९1 १२॥ 
भा०-(ये देवाः) जो दिव्य पदाधे (दिविषदः) चौलोक म सूय जादि 
रूप से स्थित है, ये अन्तरिक्चसदश्च) ओर जो वायु, मेव आदि अन्तारेक्च 
म विराजमान है ओर (थे) जो (शक्राः) शक्तिमान्‌ दिव्य पदं ओर 
शक्तिमान्‌ राजपि, बरह्मपिं रोग ओर शक्तिदाली महापुरुप ८ परथिव्याम्‌ )' 
दस प्रथिवी पर (श्रिताः) विराजमान ह (ते नः अंहसः खञन्ठ) वे टर 
पाप के भावों से अक्त करं । 
च्रादित्या खदा वख॑वो दिवि देवा अथर्वाणः। 
आद्धिर्सो मनीपिणस्ते नो० ॥ ६२ ॥ 
भा०- (दिव्याः रद्राः वसवः) आदित्य के समान ४८ वधं के ब्रह्म 
वारी, (रुद्राः) रद्र अर्थात्‌ ४४ वषै के बरह्मचारी, (वसवः) वसु, अथौत्‌ २४ 
बै के ब्रह्मचारी, अथवा -आदित्य = १२ मास, रुद्र = १० प्राण ओर आत्मा,- 
चसु = प्रथिवी आदि ८ रोक, (दिवि) तथा जो चौःरोक मे स्थित या साखिक 
स्थिति म विराजमान (देवाः) देवगण, (अथवौणः) जगत्‌ के रक्षकं विद्वान्‌ 
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गण, (अङ्गिरसः) ज्ञानी, (मनीषिणः) मनस्वी, विचारक लोग है (ते) वे ` 


सव (नः) हमं (अंहसः) पाप के भावों से (युज तु) यक्त कर । 
य॒ज्ञे व्मा यजमानसखचः सामानि भपजा | 


यज्ञाप॒ हाच ब्रसस्ते ना०॥ १३ ॥ 
भा०दम (यक्त) यक्त, (यजमानं) यजमान, (सामानि) सामवेद 


के पवित्र गायनो, (भेषजा) अथवेद्‌ के रोगहारी उपायो, ओर (यजूपि) , 
यज्जद्‌ कें कम-काण्डा आर (होता) आहति या होम आदि कार्यौ का ` 


(व्रूमः) वणन करते हं । (ते नः अंहसः जन्तु) वे हमे पापों से मुक्त करं । 

पञ्चे राज्यानि वीरुधां सामश्र्ठानिं व्रमः। 

द्मा अङ्गा यवः सहस्तं नी० ॥ १८५॥ 

भा०-( वीरुधाम्‌ ) लतां के (पंच) पांच (राज्यानि) राञ्यो या ` 
श्रेणियों काहम (त्रूमः) वणन करते द। (सोम्रे्नि) जिनमे सबसे 
श्रेष्ट 'सोम' द ओर शेष नार (द्मः भङ्गः यवः सहः) दभ, भङ्ग [ षण | 
यव ओर सहस्‌ [ सहमाना ] ओवधि है । (ते नः अदसः खुडन्त॒) वे हमे. 
पाप, रीगादि से क्त करं । 

श्ररायान्‌ वरो रक्ष॑सि सर्पान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । 

मत्यूनकशतं ब्रूसस्तं नो० ॥ १६ ॥ 

भा०-( अरायान्‌ ) धन सम्पर्ति से रहित दरिद्रो, (रक्षांसि) दुष्ट 
युरो, ( सपौन्‌ ) सापो, ८ पुण्यजनान्‌ ) प्रजापीडक मायावी रोगों ओर 
( पितन्‌. ) उनसे वचाने वारे पारकों का (रूम) इम नानाप्रकार से 
वर्णन करते हं ओर (एकशतं शत्यून्‌ व्रमः) एक सौ एक या सौ प्रकार 
की मद्युओं, देह से प्राणों कं छूटने के प्रकारो का वणेन करते है । (ते) वेः 
सब (नः) इमे (अंहसः) पाप कमे से (युजन्त) छुडा देवं ! 

तृन व्र॑म कलतुपतीनातवानुत ह।यनान्‌ । 

खमा: सेघत्छरान्‌ माखांस्ते नो० ॥ १७ ॥ 


| 
|| 
|| 
| 
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भा०-( ऋतून्‌ ) तुआ, ८ 'तुपतीन्‌ ) छतुपतियों, (आर्तवान्‌) 
शतु पर होने वाले षिदोष ब्रक्ष आदि पदार्थो ओर घटनाओं भौर (हाय- 


नान्‌ ) अयन के परिवतन कारों, (समाः) समान दिन रात्रि वारे का 


का ओर ( संवस्सरान्‌ › संवत्सरो का (व्रूमः) वणन करते है, (ते नः) दे 
मे (अंहसः सुश्न्तु) पाप तथा कष्टा से सक्त करं । 
"हायन, समा, संवत्सरः ये वरप के दी पयय दै । परन्तु हन शब्द 


` का प्रयोग चान्द्र, सौर ओर प्रायः सावन भेद से फिया जाता है । अततः 


उन तीनों का एक साथ रहण किया गया है । 
शरतुपतिः भरी †, श्रद्‌, हेमन्त ओर शिशिर इनके 
क्रतु पति"--वसन्त, ग्रीष्म, वपा, शरद्‌, हेमन्त ओर शिक्षि इनके 


क्रम से वसु, दद, आदित्य, थु ओर मर्द्‌-गण ऋतुपति है । 


1 च =, १ 
पतं देवा दक्षिणतः पश्चात्‌ प्राञ्चं उदेत । 
1 _ =] भ भ 
परस्तादुत्तराच्छक्रा विभ्वे द्वाः समत्य त सी ॥२८॥ 
भा०-हे (देवाः) राजाओ जोर विद्वान्‌ रूपो ! आप रोग (दक्षि 


[क [प क भ श र भ [०१ 4 
"णतः एत) दक्षिण दिज्ञा से आओ, (विश्वै देवाः) हे शक्तिशाी समस्त 


राजाओ ! घौर विदान्‌ एुरपो ! ( पश्चात्‌ उत्तरात्‌ ) पश्चिम पीछे से ओर 
` उन्तर दिक्षा, बाय से गौर ( पुरस्तात्‌ ) हम खोगों के समक्ष से (समेत्य) 
`ाकर उपस्थित दो ओर अपने आद्क्षं जीवनों से (ते) वे सव (नः 
हसः स॒ञचन्तु) हमे पाप कमं से युक्त करं । 

विश्वान्‌ देवानिदं बमः सत्यसन्धातावर धैः । 

विश्वाभिः पत्तीभिः खट ते नो० ॥ १९ ॥ 

भा०-( विश्वान्‌ ) समस्त ( सत्यसंधान्‌ ) सत्य प्रति्ञा कर्ने 
` वाले, (ऋताटृधः) भौर सत्य की बृद्धि करने वाडे ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ 
खधिकारी घुरपों से (दं बूमः) हम यह प्रार्थना करते हँ कि वे (विश्वाभि; 
` प्लीभिः) अपनी समस्त पक्ञियों या पालक शक्तियों सदित (नः) हम 
“जाश को (अंहसः उुजन्तु) पाप से चुडा । 
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सवीन्‌ देवानिदं वमः सत्यसन्धारताचू्धः । 
सवौभिः पत्नीभिः सह ते नौ ॥ २० ॥ 
मा०-(सवान्‌ सस्यसंधान्‌ ताघ्रधः देवान्‌ हदं ब्रूमः) समस्त 
सत्यभ्रतिन्ञ, सत्य्यवहार आचरण को वदने वाले, भ्रजा के भीतर रटने 
बाले विदानो से हम यह प्रा्थना करते हँ कि (ते सर्वाभिः पत्लीभिः नः 
अंहसः सुजन्तु) वे अपनी समस्त धर्मपक्नियों या पारक शक्तियों सदि 
- हर पाप कम॑ ते मक्त करे । 
भतं ब्रूमो भूतपति सूतानसुत यो इशी । 
मरता सवौ संगत्य ते नो सुज्चन्त्वंदसः ॥ २९॥ 
भा०- (भूतं) सामर््यवान्‌ पुरुष, ८ भूतपतिम्‌ ) सामर््य॑वान्‌ धुरुयो 
के स्वामी, (उत) भौर (यः) जो (मृतानां वदी) समस्त प्राणियों को वदा 
-करने हारा है उनकी (वृमः) हम स्तुति करते ई । (सवा भवानि संगत्य) 
`ये सद शक्तियां मिलकर (नः अंहसः खु्न्त) हमे पाप कम॑ से वचा । 
या देवीः पञ्च॑ परदिशो ये देवा दाद ्रवैः। 
संवत्सरस्य ये दघ्रास्ते न॑ः सन्तु सद्‌। शिवाः ॥ २२ ॥ 
भा०--(याः) जो (देवीः) दिव्यगुणयुक्त (पञ्च) पांव (प्दिदाः) सख्य 
` दिशाओं के समान गुरु आदि पांच शिक्षक है भौर (दादश शतवः) जो 
बारह ऋत मधु, माघव आदि मास हे ओर (ये) जो (संवत्सरस्य द्राः) 
` संबत्‌सर की दादोंके समान दिनि ओर रात मे भाने वारे जीवन केः 
` मयोत्पादक भवसर ह (ते) वे (नः) हम (सदः) सदा (शिवाः सन्तु) 
` त्याणकारी हों । 
यन्मात॑ली रथक्रीतममृतं वेद भेषजम्‌ । 
तदिन्द्रो म्छु प्रावेरायत्‌ तदापों द तत भेषजम्‌ ॥ २३॥ ( १८ ) 
भा०-(मातछिः) मातलि अथात्‌ ्ञान का संग्रह करने वाल्य, जीव 
«८ यत्‌ ) जिस ( भेषजम्‌ ) भव-रोगनिवारक ८ रथक्रीतम्‌ ) विषयों के 
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इन्दियरसों के परित्याग के बदले मे रक्त ( अश्तम्‌ ) अपने अग्टृत स्वरूप 
को (वेद्‌) साक्षात्‌ जान रेता है, ( तत्‌ ) उस अग्रत स्वरूप आत्मा को 
(इन्दः) परमेश्वर' (अप्सु प्रावेशयत्‌ ) आघ प्रजाओं मे या म्रत्तावान्‌ पुरषो 
मँ भविष्ट कराता है । (जापः) समस्त आक्च पुरुष (तत्‌ भेषजम्‌ दत्त) उसी: 
परम ओपधरूप आत्मक्ञान को हमे. भदान करं । इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सक्तम्‌ , ऋचश्चेको नपत्रादात्‌ । ] 

[ ७ | सर्वोपरि विराजमान उच्छिष्ट बह्म 
अथवा क्षिः ॥ अध्यात्मां उच्छिष्टो देवता ॥ छन्दः-पुरोष्िग्‌ वार्हतपरा, २१ 
२१ स्वराड्‌, २२ 'मिराट्‌ पथ्याद्हती, २११ पथ्यापंक्तिः, १-५, ७-१०) २०. 

` २२-२७ अनुष्टुभः । सपतर्विार्च सूक्तम्‌ ॥ 


~ भ ॥ = भ, ~] भ == ५ र| 
च्छष्ट्‌ नाम रूप चाच्छण्र राक आहतः] 
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उच्छ इन्द्रश्याधिश्च विश्वमन्तः मारितम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-प्बोक्त बह्मोदन का ही दूसरा नाम “उच्छिष्टः है । (उच्छिष्टे) 
समस्त जगत्‌ के प्रख्य हो जाने के अनन्तर जो रेष रह जाता ह अथवा 
नेति", नेति" इस मावना से समस्त परपन्ना का निवे कर देनेपर जो 
सबसे अतिरिक्त “सत्‌ ` शेष रंह जाता है जिसको वेद॒ ओर उपनिषदादि 
शालं मे सर्वोपरि उपदेश किया है वह "पर-बहयः “उच्छः ह । उसमे 
(नाम ख्पं॑च) नाम अर्थात्‌ शब्द्‌ से कटे जाने योस्य ओर छप" अथात्‌ 
अध से देखे जाने योग्य दोनों प्रकार का जगत्‌ ( आहितम्‌ ) स्थिर हे । 
(च्छि रोकः आहितः) यह सर्वदृ्टा आत्मा अथवा वह सूथादि समस्त ` 
रोक उस उच्छिष्ट में स्थित हं । (उच्चि इन्द्रः च अनिः च) उस 
उच्छिष्ट" म ॑वायु ओर अशि स्थित है ओर ( विश्वम्‌ ) यह समस्त विश्व 
उसके (अन्तः) भीतर ( सम्‌ दितम्‌ ) भली रकार विराजमान ह । 

उच यावापृथिवी विश्यं रतं समाहितम्‌ । 

आपः समुद उच्छ चन्द्रमा वात आदितः ॥ २ ॥ + 
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मा०-(उच्छिटे यावाप्रथिवी) उस पूवोक्त “उच्छिष्टः नाम परब्रह्म 
आकाश ओर प्रथिवी ओर ८ विश्व भूतं समाहितम्‌ ) समस्त उत्पन्न कार्थ- 
जगत्‌ भी स्थित हे (आपः समुद्रः उच्छिष्टे) जल ओर समद्र उसी 
“उच्छिष्टः मे ह ओर (वातः चन्द्रमाः आदितः) उसी “उच्छिष्टः में चन्द्रमा 
ओर वायु भी स्थितहें। | । 

सच्छे असश्चोभौ भलयुरवाजिः श्रजाप॑तिः। 

कोक्या उच्छिष्ट आय॑त्ता वश्च दरश्चापि श्रीर्मयि ॥ ३॥ 

भा०-(उच्छि्टे) उच्छिष्टः नाम उस परव्रह्य में ( सत्‌ ) 'सत्‌' या 
सत्ता के अन्तरत समस्त भाव खूप जगत गौर (असत्‌ ) अभाव रूप 
या_ अभ्यक्तं रूप शकृति, (उभौ) वे दोनों ओर (खयुः) शयु जो सव 
आणिं को जीवित दृशा से शरीर रदित करता है, (वाजः) अन्न ओर जक 
"(मजापतिः) भना का पालक मेव सब उसी में विद्यमान है । (उच्छ) 
उस पर ब्य मे (लोक्याः) समस्त लोकों मे परियमान प्जाएु, (बः च) 
` सबका आवरण करने वाखा यह महान्‌ काश, (दः च) ओर सवव्छा 
श्रृ" अर्थात्‌ द्रावक या गति देने वाला काल भी (उच्छिष्टे जायनत्ताः) बंधे 
दे । इसी प्रकार (मयि) खन्न आत्मा तें विमान (श्रीः) जो कमं करने 
-ओर अनेक उत्तम फरेशवय पराक्ठ करने का साम्यं है वह भी उसी छी है। 

इढो टहस्थिरो न्यो बहय॑ विश्वखजो दद । 

ना्िमिव सर्वतश्चक्रसुचछष्टे देवताः; शिताः ॥ ४ ॥ 

भा०--(च्द्‌ः) सबसे अधिकं बलवान्‌ , सबसे .वदा (दृहस्थिरः) 
कठोर तथा स्थिर यह एथिवी, (न्यः) उसके भीतर गति देने वाखा जह्य) 
"वेद्‌ ओर (विश्वसृजः) समस्त संसार फे बनाने वारे दक्ष) दशो प्राण 
मौर पंचभूत आदि तच, स्थूल ओर सृष््म तरव, ओर समस्त (देवताः) 
-सू्यादि खोक (नाभिम्‌ सवतः चक्रम्‌ इव) नामि के चारों ओर चक्र के 
समान (उच्छिष्टे भरिताः) उस “उच्छिष्टः मँ ही आधित है । 

` “यः का स्वरूप छान्दोग्य उपनिषद्‌ में वणित है । 
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ऋक्‌ साप यञ्जरुच्छिष्र उद्गीथः प्रस्तुतं स्तुतम्‌ । 

हिङ्कार उच्छिष्टे स्वरः सासो मेडिश्च तन्मयि ॥ ५॥ 

भा०-( क्‌ ) षेद, (साम) सामवेद, (यज्ञः) यजुर्वेद मे 
(उच्छिष्ट) उच्छिष्टमे ही विराजमानहे। इसी प्रकार (साञ्नः) साम 
सम्बन्धी (उद्गीथः) उद्गीथ अर्थात्‌ उद्गाता से गाया गया सामभाग,. 
८ प्रस्तुतम्‌ ) . प्रस्तोता से स्त॒ति किया गया सामभाग ओर ८ स्तुतम्‌ ). 
स्तवन द्वारा उपस्थित साम भाग, (दिङ्कारः) हि" खूप से साम के प्रारम्भ 
भ उद्गाता आदि दारा किया गया सामभाग, (स्वरः) स्वर अथात्‌ क्ष, 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र, अति मन्द्र सात स्वर, थवा अ,. 
आ, इ, ईं॑इस्यादि स्वर, (मेडिः च) ओौर छना के अक्षरों को परस्पर 
मिरने वाला “स्तोमः, या साम सम्बन्धी स्वर मेखनं रूप वाक, ये सक 
(उच्छिष्ट). उच्छिष्ट मै आश्रित दै । (तत्‌ मथि) वह परम सृष्टम उच्छिष्ट 
ब्रहम यश्च आत्मा मेँ संद्र हो । 

 णन्द्राग्च पवमानं सहानास्नीमहादतम्‌। 

उच्छिष्टे यज्ञस्याङ्गान्यन्तंगभै इव सातरिः॥ ६॥ 

भा०-(मातरि) माता के (अन्तर्गभैः दव) गभ के भीतर निसः 
भकार बालक के अङ्ग पुष्ट. होते द ओर व॑नते है उसी मकार (उच्छ) 
उच्छिष्ट" मे ( देन्द्रा्रम्‌ ) इन्द्र॒ ओर अभि सम्बन्धी सामवेद के माग 
( पावमानम्‌ ) पवमान ` सम्बन्धी सामवेद्‌ के भाग, (महानास्नीः) महा- 
नास्नी नाम ऋचाप्‌, ( महाव्रतम्‌ ) साम का “महाव्रतः नामक प्रकरण 
ये स॒ब (यज्ञस्य अङ्गानि) य॑त्त के अङ्ग है, वे सब उसी परमात्मा के मीतर 
उत्पन्न होते ओर पुष्ट होते है । 
ˆ रनद काण्ड, आघ्रेयं काण्ड, पावमान काण्ड जौर मषटानास्नी भाविकः 
महाव्रत नामकं उत्तराचिक ये साम्वेद्‌ केभाग दै । वे सब “च्छिष्ट 
मामक सवल्कृष्ट॒ परमात्मा के मतर दै अथौत्‌ ये सब उसी की महिमा 
का वणेनकरतेदै। ` 
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राजसूयं वाज्पेय॑मिष्रोमस्तदध्वरः । 

चरकादवमेध्यावुरिक्े जीवव॑र्िमदिन्यमः ॥ ७ ॥ 

भा०-(राजसुर्ं) राजसूय यज्ञ, (वाजपेयं) वाजपेय यज्ञ, (अश्नि- - 
ष्टोमः) अभिष्टोम यन्न ओर (तत्‌ अध्वरः) वह नाना प्रकार के हिंसा रदित 
जानसय यन्न ओर (अकाश्वमेधो) विराट खूप ते उपासना करने योभ्य 
वितियाग ओर अश्वमेध यज्ञ ओर (मदन्तमः) सवसे अधिक आनन्द्प्रद्‌ 
(जीववर्हिः) जीव की शक्तियों को वदने वारा ब्रह्मोपासनामय यक्ते 
सव (उच्छिष्टे) उस्र उक्कृष्टतम परब्रह्म में संगत होता है । मे सव यज्ञ 
भर उपासना अ(र साधनाएं उस परमेश्वर का ही वर्णन करती 

शरगन्याधयमथः दक्षा कञ्चप्ररछन्दसा खह। 

उत्सन्ना यज्ञाः सत्ताण्युचिदण्ऽधि समाहिताः ॥ ८ ॥ 

मा०-( अग्न्याधेयम्‌ ) अभि आधान करने योस्य यज्ञकर (अथो) 
आर (दीक्षा) दीक्षा, (कामग्रः) सर्वं कामना के पूणं करने वारे काम्य 
कम, (छन्दसा सह) छन्दस्‌" गायत्री आदि अथवा अथववेद सहित 
(उत्सन्नाः यक्ताः) वे व्रह्म-यज्ञ भिनसे जीव युक्त होकर उत्तम रोक, मोक्ष 
भं निबन्ध होकर गति करते ह, अथवा वे यक्तकमम यां प्रजापति के रूपं 
जो कारु कम से टुक्तःहो जाते हं र (सत्राणि) सोम याग आदिक बद्‌ 
याग नामक सत्र ये सव (उच्छिष्टे अधि) सर्वोचकृष्ट परम मोक्षमय चह 
मे ही (समाहिताः) आधित हे । $ 

छरिहोचं च श्रद्धा च वषट्कारो वतं तथः । 

द्षिणेषं पूतं चोचिदषटेऽधि समाहिताः ॥ ९॥ 

भा०-(अभिहोत्र च) अभिहोत्र, (शरदा च) ओर श्रद्धा भौर 
(वषट्कारः) वषट कार, स्वाहाकार, (बतं, तपः) बतत ओर तप (दक्षिणाः 
दष्टापते च) दक्षिणा यज्ञ ओर कूप ताराब वनवाने आदि सब परोपकार 
के पुण्य काये (उच्छिष्टे अधि समाहिताः) उकछृष्टतम सर्वोपरि प्रतिपाद्यः 
परब्रह्म म ही आश्रित हे .अर्थात्‌. वह. इश्वर न हो तो ये.सब. भी नर ।; 


-१९२ अथेवेदभाष्ये [ सु ७। १२ 


एकरावो वियः सद्यः क्रीः धक्री खकथ्यः । 
ओतं निहितखुच्छिषटे यज्ञस्यागानिं विद्यया ॥ १० ॥ ( १९ ) 
भा०-(एकरात्रः दिरात्रः) एक दिनम समाश्च होने योग्य ओर 
-दो दिनि में समा्त होने योग्य सोमयाग विशेष ओर (सयः कीः परकीः) 
सद्यस्क्री ओर पक्री नामक विदो प्रकार के सोमयाग, (उक्थ्यः) अभिषटोम 
` कं बाद्‌ क स्तुतिमन्त्र कं उच्चारण रूप उक्थ्य ` ये सव (उच्छिष्टे) उ्ृष्ट- 
` तम परम परमेश्वर मे ( ओतम्‌ ) गुथे हए है ओर उसी मँ ( निहितम्‌ ) 
आश्रित हे ओर (य॑स्य) यज्ञ के (अूनि) छोटे ₹ भाग भी (विद्या) 
` अपने ज्ञानत्व के रप से उसी “उच्छिष्ट परमात्मा म आधित है । 
` चतूरात्रः पञ्चरात्रः ष॑ड्ातरश्चोभय॑ः खह । 
` परोडरी स॑प्तरातरश्चोच्छिष्टाजक्लिरे सरवे ये यज्ञा असतें हिताः ॥१९॥ 
भा०-(चतृरात्रः पञ्चरात्रः, षपडरात्रः) चार दिनों, पांच दिनो, 
ओर छः दिनोंमें होने वाङे नाना प्रकार के सोमयाग ओर इसी प्रकार 
` (उभयः सह) इनङे साथ इनफे दविगुणितत अष्टरात्र, द्कारात्र, द्वादशषरात्र, 
“ (सक्षरात्रः) सप्तरात्र ओर चतुरदशारात्र नामकं सोमयाग भौर (षोडशी) 
` षोडश" नाम स्तोत्र वाला षोडशी-याग, (ये यज्ञाः) तथा जो भी यज्ञ 
“(अष्धते हिताः) अमर आत्मा या मोक्षधाम में आश्रित ह, (सर्वे) वे सवर 
.(उच्छिष्टात्‌ जज्तिरे) “उच्छिष्ट सर्वोच्छृष्ट पर मात्मा से उत्पन्न होते हे । 
प्रतीहारो मिध विरवनिचच।भिजिच्च यः । 
` खान्हातिरा्रावुच्छिष्ट दादञादोऽपि तन्मयि ॥ १२ ॥ 
भा०-(धतिहारः निधनं) सामगान के भाग श्रतीहार'ः ओर 
^ “निधन, (विश्वजित्‌ च अभिजित्‌ च यः) ओर जो विश्वजित्‌ याग ओर 
` अभिजित्‌ याग ह ओर (साद्वातिरात्रो) साह्न ओर अतिरात्र नामक याग 
` ओर ((दादशाहः) दादशषाह नामक याग॒भी (उच्छिष्टे) उस उक्ृष्ट पर- 
` मात्मा मेः दी जध्रितह।.वे भीःउसी के स्वरूप का वणेन करते. । 
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-{ तत्‌ ).वह परु (मथि) जुम, मेरी आत्मा में सम्पन्न हो, मेरी क्षकति 
ओर श्री की वृद्धि करे। ` ^ 
सृता संनतिः क्षेम॑ स्वधोर्जाखतं सहः । + 
उच्छिषठे सर्य प्रत्यञ्चः कामा काम॑न ताठ्पुः ॥ १३॥ . 

भा०-(सुदता) उत्तम भ, सत्य वाणी, (संनतिः) उत्तम भक्ति 
-भाव जथवा उत्तम फर की प्रापि, (क्षेमः) कल्याणमय बृद्धि, (सख्वधा) 
अन्न, (ऊजा) वलकारी विदोप शक्ति, ( अष्टतस्‌ ) परम आनन्द रूप अश्रुत 
ओर (सहः) वल ओर (सवं पत्यः कामाः) सव आत्मा मँ साश्चाव्‌ 
अचुभव दोन वारी अभिलाषा जो (कामेन) काम्य फल से अथवा पूर्णं 
काम या पूर्वोक्त कामसूुक्त में प्रतिपादित सर्वं काम परमात्मा के दर 
से तृष्षहो जाती दहे, वे सव (उच्छ) उस परमोत्कृषट परमात्मा मै 
-आश्रितहे । 
नठ भूमीः समुद्रा उच्छिषटेऽधि छिता दिव॑ः । 
आ सुर्यो मात्युच्छषटेऽहोराते अणि तन्मयि ॥ १४॥ 
भा०--(नव भूमीः) नव भूमियां, (सथ॒द्राः) समस्त सद भौर 
“(दिवः) आकाश के सव भाग भी (उच्छिटे अथि श्रिताः) उस उल्कृष्ट 
परमात्मा सं जधित ह । (उच्छ) उस परमात्मा के आश्रय मे (सूरयः 
`जाभोति) सुय॑प्रकाशमान हो रहा है, (अहोरात्र अपि) दिनि रात भी 
उसी प्र आश्रित हं । (तत्‌ मयि) वह परमात्मा युम, मेरे अन्तरात्मा 
-भँ प्रकाशित हो । 
` उपरहवयै विपूवन्तं ये च॑ यज्ञ गुहा डिताः। . 
विभति र्ता विद्ठस्योरिको जनितुः पिता ॥ ९५ ॥ 
भा०--(उपडन्यं) उपहन्य' नामक सोमयाग ओर (विषरून्तं) 


`शविषवान्‌' नामके अधात्‌ “गवाम्‌-जयन' न(मक संवत्सर के छः २ मासो के 
ना पूत भौर उत्तर पक्षौ के बीच सें "एकविंशस्तोमः नामक सोमयाग, 


१३ वृ. 
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(ये ब) ओर भी जो (यज्ञाः) यज्ञ, उस परमात्मा के उपासना के नानाः 
भकार है, जो (गुहा हिताः) विद्वानों के हदय में ओर ब्रह्माण्ड की रचनाः 
कोशल मे अज्ञात रूप से वर्तमान हैं, उन सवको, (विश्वस्य भक्तौ) विशव 
का भरण पोषण करने वारा, (जनितुः पिता) उत्पादक कारण छा पारक, 
परम कारण, परमपिता (उच्छिष्टः) सर्वोक्कृष्ट परमेश्वर ही (विभति) ख्य 
घारण करता है । 
यत्त मे 'उपहग्य' ओौर ‹विपूवत्‌' आदि विशेष भाग ह जो कलात्मकः 
वत्सर प्रजापति के अङ्ग, यक्त प्रजापति के शरीर अ िेद भागः 
#े उपलक्षक हें । 
पिता ज॑नितुरुच्छिष्टोऽखोः पौः पितासहः। 
स श्चियति विदवस्येशानो वृषा भूम्यामतिव्न्यः ॥ १६ ॥ 
भा०-वह (उच्छिष्टः) ससे उच्कृष्ट ओर द्य जगत्‌ रे भी परे 
विद्यमान परमात्मा, (जनितुः) समस्त उत्पादक प्राणियों भौर शोकं क 
भी (पिता) स्वयं पारक है ओर (असोः) प्राण शक्ति का स्वयं (पौत्रः). 
शुत्र का भी पुत्र, मानो स्वयं व्यक्त देहं म प्रकट ॒ष्ोने वाखा है ओर स्वर्थं 
स महान्‌ विराट्‌ देहो का निमाता होने से (पितामहः) उसका पितामह 
है । (सः) बह (विश्वस्य दशनः) समस्त संसार का स्वामी, (ङषा). 
समस्त सुखो ओर जीवनों की वषा करने हारा होकर ८ भूम्याम्‌ ) इस 
भूमि पर (भतिच्न्यः) सबको अतिक्रमण करके सबसे डा होकर 
(क्षियति) विराजमान है । 
“असु का पुन्न मन है उनमें ज्योति ख्प से प्रकट होने से उसका वह 
~पौत्र' है ओर जीव के उत्पादकों का उत्पादक होने से “पितामह” & ! 
ऋतं सत्यं तपो रां श्रमो धमे कमे च । 
श्रते भ॑विष्यदुच्दष्टे वी लरक्ष्मीर्वलं वलं ॥ १७ ॥ 
भा-क) ऋत, (सस्य) सत्य, (तपः) तप, (राष्ट) राट, (घमः 
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च) धमं ओर (कम च) कै, ( भूतं भविष्यत्‌ ) भूत ओर भविष्यत्‌ 
(बै) वीयं, (ल्मी) लक्ष्मी ओर (वरु) बर ये सव उस (बले) ब~ 
शारी (उच्छिष्ट) सर्वेक्कृ्ट परमात्मा मं विराजमान है । 
ख्दधिरोज्ञ आतिः शं रध्रं षड । 
संवत्सरोऽधयुचिछष् इडा परेषा ग्रह हविः ॥ १८॥ 
मा०-(सद्धिः) समस्त सम्पत्तियां, (भजः) तेज, (आदूतिः). 
संकट्प, (क्ष्रं) क्षात्रवर, (राष्र) रर (षड्‌ उव्यैः) खों महान्‌ पदार्थ 
यौः, एथिवी, दिन, रात्रि, आपः, भोषयि ये छो, (संवस्सरः) वषै, (इडा). 
भ्न, (वरेषाः) मन्त्र या मानस संकट्प, (ग्रहाः) यज्ञ के देवताओं के नाम 
पर दिये सोमा अथवा इन्दरियगण, (हविः) चर पुरोडाश मादि अथवा 
भन्न, ये सब (अधि उच्छिष्टे) उसी ईश्वर में आश्रित, उसी के बरू पर 
भौर उसी के द्वारा उत्पन्न ओर प्रा हँ । 
चलहौतार च्राभिय॑श्वातुर्खास्यानिं नीविः । 
उरे यज्ञा दताः पशयुवन्धास्तदिश्रयः ॥ १९॥ 
भा०-(चतुरहोतारः) बतु्होतृनामक अनुवाक, (जाग्रियः) पञ्चयागः 
सम्बधी प्रयोगं के आप्री देवता की याज्या बापु, (चमांस्यानि) 
चातुमौस्य मेँ ङम जाने योग्य वैश्वदेव, वरुणप्रघासः, साकमेध, श्नासीरीय 
वादि पव भौर (नीविदः) स्तुति करने योग्य इष्ट देव के विद्ेष गुणम्रदर्शक. 
वैद की कवार, (यज्ञाः) यज्ञ, (होत्राः) होता भादि साव ऋषिक, 
(पड्बन्धाः) प्वन्ध अथात्‌ दरष्टा परमात्मा को हदय मँ बाधने द्वारा 
किये जने वाले सोमयाग के अंगमूत यज्ञ ओर (तदिष्टयः) उनके बीच कयै 
भङ्ग रूप टय, ये सब (उच्छिष्ट) उस सर्ोर्ृष्ट रहम म॑ आश्रित ह, उनः 
खबका तात्पर्यं परब्रह्म परक है । 
श्रधेप्रासाश्च मासश्वातैवा ऋतुभिः सह । 
उच्छिष्टे घ्रोषि गीरापः स्तनपित्वुः श्वुतिर्मही ॥ २०॥ (२०) 
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“~ भा०(अधमासाः च) अ॑मास = पक्ष, (मासाः च) मासे, 


` कंतुभिः सह आतैवाः) छतुओं सहित ऋतुओं म॑ उत्पन्न नाना पदार्थ, 
(घोषिणीः आपः) गजना करने वाटी जलधारा, (स्तनयिलनुः). गर्जते हारा 
मेव या षिजली ओर (मही) बडी भारी यह प्रथिवी ओर (श्रतिः) परम 
ज्ञानमय वेद वाणी, अथवा (सही श्रुतिः) बड़ी पूजनीय शति, वेद वाणी ये 
सब (उच्छिष्ट) उच्छृष्ट परब्रह्म ही आश्रित हैँ । थे सव उसी कीं शक्ति 
के चमत्कार ह । 

शकैराः सिकता अदन ओप॑धयो कीरधस्ठण। । 

` श्रश्राणि विद्युतो वर्षसच्छिषटे संभरिता शिता ॥ २१॥ 

+  भा०-(शकंराः) बजरी, (सिकताः) बाल , (जदमानः) पत्थर, (ओष- 
धयः) जषधियां, (वीरुषः) ताए (तृणा) घास, (अराणि) मेघ (विचतः) 
बिजखियां ८ वम्‌ ) वरषा ये सब (उच्छिष्ट) उस सर्वोह्छष्ट परसेश्वर मँ 
(सं श्रिताः) मली भकार आश्रय टेकर (श्रिता) अपनी सत्ता बनाये इए 
इष है, ठिक इए दै । 

राद्धिः पराधिः स्मािर्व्यापिर्मह्‌ एधतुः। | 

अत्यातिरुच्छषटे मूतिश्चादिता निदिता दिता ॥ २२ ॥ , 

भा०-(राद्धिः) फक की सिद्धि या आराधना, (धराः) परम फले 
की य्रास्ि, (समािः) सवकम की समाप्ति, (व्याधिः) नानां सनोरथानुखूप 
एलो को.्राक्च करना, (महः) तेज, ओर आनन्द्‌ उत्सव करना, (रघतः) 
शृदधिः (जत्यासिः) आशा से अधिक फल पाना, (रतिः) नाना सदधि, ये 
सब (उच्छ) उक्तम परमेश्वर भे (आदिता स्थित होकर (निदिता) 
सरक्षित ह ओर इसीखियि (दिता) जीव रोक के हितकर भी हर ४ 

यञ श्राणति श्राणेन यच्च पद्य॑ति चक्चुषा । 

उच्छिणाजकञिरे स्वैः दिवि देवा दिविधिः ॥ २३॥ 

{५५ ल-त च) जो मी आणव (णेन गराणति) भाणः दा भाण 
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रेता है, (यत्‌ च चश्चुषा पश्यति) ओर जो भी आंख से देता. ह जर 
(सर्वे) समस्त (दिवि श्रितः) आकाश मे आभ्रित सूर्यं चन्द्र॒ आदि ` (देवाः) 
भकाशमान पदाथे, या (दिविधरिताः देवाः) प्रकाशमय सोक्चपद्‌ मे आभरत 
विदान्‌ लोग, सभी (उच्छि्टात्‌ जरिरे) उस सर्वोच्छष्ट परमेश्वर से. 
उत्पन्न होते है । 

कचः सामानि छन्दसि पुराणं यजुषा सह । 

उच्छिष्टाजक्ञिरे सर्च ॥ २४ ॥ 

भाग (चः) ऋग्वेदं के मन्त्र, (सामानि) सामवेदं ओर उसके 
सहखों सामगान के भेद्‌, (छन्दांसि) गायत्री आदि छन्द्‌ अथवा अथर्व के 
मन्त्र, (यपा सह पुराणं) यजु्भेद अर्थात्‌ कर्मग्रवर्चक मन्त्रों के साथ २ 
स्ट उत्पत्ति प्रख्य आदि के वणेन करने हारे मन्त्र, ब्राह्मण भाग ओर 
(सने देवा दिविश्रितः) आकाशस्थ सूर्यादि समस्त दिव्य लोक (उच्छि्ात्‌' 
जच्धिरे) उस सरवोच्करषट परमेश्वर से उपपन्न होते है । 

प्राणापानौ चक्चः श्रोतरमधश्चितिश्च क्षितिश्च या । 

उच्छिष्ठा० ॥ २५॥ 

पूर्वाभिः अथर्व ११।८।४ (प्रण द्वि°) २६ (प्रद्ि०) ॥ 

भा०-(पराणपानौ) प्राण ओौर अपान, (चुः) यह दष॑नशक्ति,. 
८ श्रोत्रम्‌ ) श्रवणशञक्ति, (श्चितिः च) थिवी, अथवा पदार्थो का क्षीण होना, 
अथवा नाशवान्‌ देहादि पदार्थं ओर (अक्षितिः) प्रथिवी से अतिरिक्त वायु 
अभि, आकाश्न, जरु, आत्मा ओर मन आदि, अथवा अविनश्वर पदार्थ 
आत्मा, आकाशश, काट आदि, अथवा पदार्थौ का नित्यभाव ओर (दिवि- 
श्रितः सर्ज देवाः) योरोक मै गगनचारी सूयादि मकाशमान रोक, सवः 
(उच्छिटात्‌ जच्निर) उस सर्वोल्छृ्ट परमात्मा से उध्यन्न होते दँ । 

` च्रानन्दा मोदाः प्र खुदो ऽभीमोदसद॑श्चये । 
उच्छिष्टा ॥ २६ ॥ १ को 
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देवाः पितरों मनुष्यागन्धर्व्खरसख॑श् ये । 

उच्िकष्टाजक्ञिरे सरवै दिवि देवा दि विधितः ॥ २७ ॥ (५१) 

भा०-(२६) (आनन्दाः) सब प्रकार के आनन्द, (मोदाः) सब 
अकार के विनोद ओर हर्ष, (प्रदः) विदोप हष, (अभीमोदयदः) साक्षात्‌ 
भ्राप्य सुखां से उत्पन्न होने वारे आनन्द्‌ ओर (२ >) (देवाः) व्रिदान्‌ गण, 
(पितरः) पारक रोग, माता, पिता, पितामह, गुर आदि, (सनुष्याः) 
मनुष्य, (गन्धर्वाप्सरसः च ये) ओर जो गन्धव = युवा पुरूष घौर अप्स्‌- 
राएं = युवति है, (सं देवा दिविश्रितः) तथा समस्त आकाल्च में वत्तंमान 
अकाशमान सूर्यादि पदार्थं सव (उच्छि्टात्‌ जज्तिरे) उस सर्वेच्ृष्ट परमात्मा 
से ही उत्पन्न होते है । 

[८ ] मन्यु रूप परमेश्वर का वणन 
कौरूपयिकंपिः ॥ अध्यात्मं मन्युर्देवता ॥ छन्दः--१-२२, २४ अनुष्टुमः, २१ 
पथ्यापाक्तः । चतुश्चत्वापड्‌ दर्ज सक्तम्‌ ॥ 

यन्मन्युर्ञा यामावहत्‌ संकल्पस्य गहाद धिं । 

क आंसं जन्याः के वराः क ड ज्येष्ठवरोऽभवत्‌ 1 १॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जब (मन्युः) मननश्नीर, ्ानसम्पन्च आत्मा ने 
{ संकल्पस्य गात्‌ ) संकल्प के घर से ( जायाम्‌ ) अपनी खी खूप ढद्धि 
को विवाह फिया तवर (के जन्याः) कन्या पक्ष के कौन घराती ओर (ॐ 
बराः) कौन वराती ( आसय ) थे ओर (क उ) कोन सा (ज्येष्टवरः शम 
वत्‌ ) ससे श्रष्ट वर रष्टा १ इसी प्रकार परमात्मा के पक्ष म जब (मन्युः) 
शहानमय परमेश्वर, (संकल्पस्य गृहात्‌ अधि) संकल्प के य्रहणसामथ्यं से, 
अपनी ( जायाम्‌ ) संसार को उत्पन्न करने वारी भ्कृति को ( अवहत्‌ ) 
धारण करता है, ( के जम्याः आसन्‌ ) तथा प्रकृति के साथ २ भीर 
कोन २ से सष्टि-उत्यत्ति म विशेष कारण ये ओर ८ के वराः भासन्‌ ) 
कोन २ से "वर" अथात्‌ वरण करने योग्य, प्रवसैक कारण थे शौर उनमें वे 
< कः उ ज्येष्टवरः भभवत्‌ ) सबसे अधिक श्रेष्ट भवसैक कारण ष्टीनसा था 
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तर्द॑चेवास्तां कमै चान्तमैहत्यर्णतरे । 
1.9 
त आसं जन्यास्ते वरा वह्यं ज्येष्ठवरोऽमवत्‌ ॥ २॥ 


म०~(महति अणवे अन्तः) उस प्रकृति के परमाणुधों से बने वदे 
भार अव्यक्त कारण रूप सखद मे, या इस महान्‌ आकाश के बीज, 
{ तपः च एव कर्म॑ च आस्ताम्‌ ) तप र कम॑ ये दो ही थे । (ते धासच्‌ 
जन्याः) वे घरातीथे ओर (ते वराः) वे ही वरातीथे। वे ही जन्य" 
अथात्‌ खष्टि के उत्पादक मूलकारण जर वे ही वर अर्थात्‌ ्रवत्तैक 
कारण यथे । उनमें ते (ब्रह्य) व्य ही ( ग्येष्टवरः अभवत्‌ ) ्येष्ठ॒॒वर 
-कर्वशेष्ट वर्तक था । 

स तपोऽतप्यत्‌ तपस्तप्त्वा इदं सर्वमख्जत्‌ । ( तै० जआा० ८ । ६ ॥ ) 


| 9] 
खाकमजायन्त दवा दवभ्यः परा। 
वे तान्‌ वेदात्‌ पत्यक्चषसवा द्य सहद्‌ व॑देत्‌ देत्‌ ॥ ३ ॥ 


मा०- (देवेभ्य; रा) अभि आदि दे से मी पूवे (दश्च देवाः) दह 
दैव (साकम्‌ अजायन्त) एक साय परादु्ूत इए । (यः वै) जो पुरुष (तान्‌ 
भरष्यक्चं॑वियात्‌ ) उनका साक्षात्‌ ज्ञान कर ठेतादहै (सः वा अध) वह 
रूप ही ८ महद्‌ वदेत्‌ ) उस “महत्‌” व्रह्म का उपदेश कर सकता है । 


"श्च देवाः'--्ञानकर्मन्दियाणिः इति सायणः । नेन्द्रिय ओर 
कर्मेन्द्रिय । भवा वेद स्वयं अगले मन्त्र मे कहेगा । देवेभ्यः पुरा देवाः । 
ह ये पूं उव्यन्न देव प्राण, अपान आदि है । इनको उत्पत्ति का प्रकएण 
.दतरैयोपनिपत्‌ १म, २य खण्ड मे देखो । 


तमम्यतपत्‌ । तस्याभितक्षस्य सुखं निरभिद्यत । यथाण्डम्‌ । ल्द 
काग , वचोऽभिः । नासि निरभियेतां नासिकाभ्यां राणः प्राणाद्वायुः ५ 
हस्यादि । अथीत्‌ अभि आदि के पूवं वाक्‌, प्राण जाद्‌ का परादुमोव इ 
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श्राणापानौ चक्षुः श्रो्रमध्वितिश्च श्वितिश् या । 
न्धानोदानौ वाङ्‌ मनस्ते वा आक्रतिमाव॑टन्‌ ॥ ४॥ 
पूवाः ऋ० ११। ७.।२५ (प्र० द्वि° )॥ 
भा०--(्ाणापानौ) प्राण ओर अपान ( चुः श्रोत्रम्‌ ) आंख ओर ` 
कान (अक्षिति च क्षितिः च या) अक्षिति अर्थात्‌ अविनारिनी ज्ञानदाक्तिः 
भौर शक्षिति' क्षयक्षीर क्रियाशक्ति ओर (व्यानोदानौ) व्यान तथा उदान. 
(वाक्‌ मनः) वाणी ओर मन (ते वा) उन्हेनि भी ( आदतिम्‌ ) आकिः 
नाम उुद्धिखप जायाः को ( आवहन्‌ ) धारण किया । 
अजाता आसन्रुतवोऽ्थों घाता वृहस्पतिः \ 
इन्द्रा्ी च्रश्विना तर्हिं कं ते ज्येषठुपांसत ॥ ५॥ 
भा०-सष्टि के प्रारम्भमे जबकि (तवः अथो धातत वृहस्पतिः) 
तपं, सूर्य ओर वायु (इन्द्रा्ची अश्विना) विचयत्‌ ओर अनि, दिन ओर 
रात्रि ये सव भी ( अनाताः आसन्‌ ) अभी प्रकर नहं इद थे तव (ते) के- 
(क ज्येष्ठम्‌ उप आसत) अपने से भी महान्‌ किस चये श्रु की उपासनषट 
करते थे १ । 
तपश्चैवास्तां कम चान्तसहत्यणवे । 
तपो ह जज्ञे क्णस्तत्‌ ते ज्येसुपंसत ॥ ६॥ 
भा०-(महति अणैवे अन्तः) उस महान्‌ अर्णव अथात्‌ ससद ख्पः 
परमेश्वर मं (तपः च एवं) केव तप॒ ओर (कमं च) कमं अथात्‌ करिया 
शक्ति ये दो ही पदाथ ( आस्ताम्‌ ) विद्यमान थे ओर (तपः ह) वह तपः 
भी (कमणः जज्ञे) क्म अर्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न इञा धा । (ते) वे पूर्वोक्तः 
| तु आदि अनुखन्न पदार्थ, भपनी उत्पत्ति कं पूवं (ज्यम्‌ उपासत) उस 
। थञुको ही सवशर मान कर उस परम शक्तिमान्‌ की उपासना करते भे,. 
-उसमे आश्रित थे उसी मे रीन थे । । 
येत आसीद्‌ भृमिः पूर्वा यामं॑द्ातय इद्‌ विदुः । , , 
` साच तां विचाच्वामथा स म॑न्येत पुराणवित्‌ ,॥:७ ॥ . 
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1र-(या) जो (इतः) इस प्र्यक्च जगत्‌ से (पूवा भूमिः) पूवं की. 
भूमि थी, अर्थात्‌ खषटि की पूर्वभाविनी कारणरूप दक्षा ( आसीत्‌ ) थी; 
८ याम्‌ ) जिसको (श्रद्वा ) सत्य का साक्षात्‌ ज्ञान करने वारे तच्च. 
ज्ञानी वैज्ञानिक खोग ही (विदुः) जानते है, (य वै) जो (तां नामधा. 
विद्यात्‌ ) उस कारणरूप पू्दिशा को दीक २ खूप भे जानता है (सः) 
वह युरप, ( पुराणवित्‌ ) पुराण अर्थात्‌ सिके पूर्वं के पदार्थौ केः 
यथाधक्ञान का जानने हारा विद्वान्‌ (मन्येत) मानने योग्य है । 
ऊत इन्द्रः कुतः सासः कुतो सरधिरजायत । 
कतस्त्वष्ा सम॑भवत्‌ कते! धाताज।यत ॥ ८ ॥ 
भा०-(इन्दरः ऊतः अजायत) इन्द्र॒ किससे उत्पन्न इञा. इसका 
एवं ख्प क्या था ‰, (सोमः कृतः) सोम किससे उत्पन्न हुजां १, (अनिः : 
कतः अजायत) अभ्नि किससे पैदा इ, (तवष्टा कृत ) तष्टा अथात्‌ वियत 
किंससे ( सम्‌ अमवत्‌ ) उच्पन्न हुआ , (घाता कत अजायत) ओरः 
धाता" किससे उत्पन्न इञा ? 
इन्द्रादिन्द्रः सोमात्‌ सोमो च्रमेरथिर॑जायत। 
त्वघ्। ह जज्ञे त्वषुर्णातर्धाताजायत ॥ ९ ॥ 
भा०-(इन्दात्‌ इन्दः) इन्द्र से इन्दं उतपन्न डुभा, (सोमात्‌ सोमः). - 
सोम से सोम उन्न हुजा, (अभ्रैः अभिः अजायत) अश्न से अभ्चि उत्पन्न 
हुजा, (त्वष्टा ह त्वष्टुः जन्ते) तष्टा से ववष्टा उत्पन्न हुआ, (धातुः धाता 
अजायत) धाता ते धाता उत्पन्न इजा । इन्द्रादि देवों का पूवं॑खूपुः 
भी इन्द आदि ही थे, अथात्‌ उनका उत्पादक मूलकारण भी इन्द्र॒ आदिः 
शक्ति से सम्पन्न था, इसणिये उससे वे उत्पन्न हए । 
ये त आखन्‌ दर जाता दवा देवेभ्यः. प॒रा! 
` पुञ्ेभ्यो छोकं दच्वा कस्मिस्ते छोक असते ॥ १०॥ (२२). 
: .आ०-(ि दश्च देवाः) जो द प्राण आदि; (देवमय; षुरः. नाता 
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शासन्‌ ) अभि आदि से मी पूवं उत्पन्न हए थे, (पुत्रेभ्यः लोकं दत्वा) छे 
पने अनन्तर उत्पन्न होने वारे अस्मि आदि को यह उत्पन्न रोक देकर 
स्वयं (कस्मिन्‌ रोके आसते) फिर किस रोक या घाश्रय भँ जा विरजे ए 
घर्थात्‌ प्राण आदि से उत्पन्न दोकर असि आदि ने जत्र हस जगत्‌ के 


. अ्याप सिया तव प्राण आदि किस आश्रय पर रहने खगे या किस स्वरूफ 


भे विध्यमान रषे १ 
य॒दा केानस्थि स्नाव मांसं सल्ञानमाम॑रत्‌ 1 
शरीरं कृत्वा पाद॑वत्‌ कं लोकमनु भराविरशात्‌ ॥ ११ ॥ 
मा०- (यदा) अव्र ( केशान्‌ ) केशों, (अस्थि) इय, (जाव) 


- चायु, ( मासम्‌ ) मांस भौर ८ मजनानम्‌ आमरत्‌ ) मलना को एक 


देह मे एकत्र किया शौर फिर स ८ शरीरम्‌ ) शरीर को (पादवत्‌ त्वा) 
चरण आदि शंगों सटित घनाया । फिर वह आत्मा ( क ोकम्‌ ) किख 
शेक या स्थान मं ८ प्राविशत्‌ ) भरविष्ट हो गया, कदां जाकर रने छूगा - 

कुतः कान कुतः स्नाव्र कुतो अस्थीन्याभरत्‌ । 

अङ्गा पवि मल्नानं को मांसं कुत आभ॑रत्‌ ॥ १२॥ 

भा०-(कः) प्रजापति ने (केशान्‌ कतः) केशो को कष से (जाः 
भरत्‌ ) अर्थात्‌ छिस मूर उपादन से वना कर रवा ‰ (खाव छतः) 
खायुओं को किस पदार्थं से बनाया घौर ( अस्थोनि ऊतः सामरत्‌ ) 
इडया को किस उपादान से बनाया ¶ फिर (अंगा) अन्य छंगों को, 


„ (र्वी) पोको को शौर ८ मांसम्‌ ) मांस को ( ङतः भामरत्‌ ) शिख 


उपादान से बना कर इस शरीर मे ला कर रखा दै ! 

संसिचो नाम्न ते देवा ये स भारान्त्समभैरन्‌ 1 

स्यं संसिच्य मत्यै देवाः पुरूषमाविदान ॥ ९३ ॥ 

भा०-(ते देवाः) वे दिऽ गुग वाछे सुम तस्र (संधिबः) "संसिच्‌ 
--भाम के है, (ये) ओ ( संभारान्‌ ) शरीर-रचना के योग्य समस्त पदार्थ 
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को ( सम्‌ अमरन्‌ ) एकत्र करते हँ, वे दिव्य सृष्म तेलोमथ पदार्थं 
-( सवे" सर्स्य॑म्‌ ›) समस्त दस मरणधरमा शरीर का (संसिच्य) भल्ली प्रकार 
` सेचन कर ॐ नः ( पुरुपम्‌ आविशन्‌ ) इस देह से युक्त आत्मा मे प्रविष्ट 
होकर रहते ह । 

ऊरू पादवष्टीवन्तौ शियो हस्तावथो सखम्‌ । 

ष्ठी ओ पारं कस्तत्‌ सम॑दधारधिः ॥ १४ ॥ 

भा०--(कः ऋषिः) वह कौन सर्व॑दष्टा विवेकी है जो (अर) आध 


को, (अ दीवन्तौ पादौ) जानुरभो वाले चरणों को (शिरः हस्तौ) सिर भौर 


हाथों को, ( धो सवम्‌ ) ओर खख को (गीः) पीठ की मोहरो भौर 


-(बजयये) हंसको को दड़ियों जौर (पार्थ) छाती की पसुखियों के दोनो 


भागों को, ( तत्‌ ) उन सव भङ्गा को (सम्‌ अदधात) सरी अकार 
` परस्पर जडता है ? 

शिरो दस्ूतावथो सुखं जिदं सरीवाश्च कीकसाः । 

त्वचा ्राचरत्य स्वै तत्‌ संधा सम॑दधान्मदही ॥ १५ ॥ 

भा०-(पंधा) समस्त अंगों को जोडने वाली शक्ति का नाम संधा? 
ड । (मह) वह वड भारी 'संधाः शक्ति है जिसने (शिरः हस्तौ सुखम्‌ 
जिह्व प्रीवाश्च अथो कीकसाः) पिर, दो हाथ, सुख, जीभ, गर्दन के मोहरे 
शौर कोकस = पीठ के मोहरे, (तत्‌ सर्वं ) शरीर के इन सब अंगों को 
' (लवचा प्राबरू्य) चमे से मद्कर ( सम्‌ अदधात्‌ ) एकत्र जोदकर रखता 


:& । वड (मदी संवाः) वड़ो भारी संधा" नाम की दश्री शक्ति है । 


यत्तच्छर॥रमर।यत्‌ संघया संहितं महत्‌ । 
येनेदमय रोचते को अस्मिन वणीमाभ॑रत्‌ ॥ १६॥ 
भा०--( यत्‌ तत्‌ ) जब वह ( महत्‌ ) बड़ा ( शरीरम्‌ ) शरीर 


-अथात्‌ ब्रह्माण्ड या व्यक्त-शरीर, (संधया संहितम्‌ ) संघाः नामक पूर्वोक्त 
-शक्ति द्वारा जोड दिया गया, तब ( इदम्‌ ) यह (येन) जिस कारण खे 
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(अद्य) सदा (रोचते) चमकता है 1 ( अस्मिन्‌ ) इस ब्रह्माण्ड या श्रीर्‌ 
में (कः) कोन ( वर्णम्‌ आ अभरत्‌ ) कान्ति खा देता है, उस वणे को, 
कोन उत्पन्न करता है ! 
स्वै देवा उपांशिश्नन्‌ तर्दजानाद्‌ धूः खती । 
ईशा वदस्य या ज्ञाया सास्मिन्‌ वणैमाभरत्‌ ॥ १७ ॥ 
भाग (सवे देवाः) समस्त प्राणादि ने (उप अशिक्षनू उपाशिक्षन्‌ ) 
उसमे अपना वीर्यं आधान किया, ( तत्‌ ) उसे (सती) सत्स्वरूपः 
(वधूः) चेतना ने ( अजानात्‌ ) जान लिया 1 (या) जो (वशस्य) सबके 
वश्षयिता आत्मा की (जाया) खी के समान सर्वोत्पादिका (दशा) ईश्वरी, . 
वशकारिणी, सामर्यवती शक्ति है (सा) वह ( अस्मिन्‌ ) इस देह ओर 
विराट्‌-देह मै ८ वणम्‌ ) वणे, कान्ति वा तेज को ( आभरत्‌ ) प्रा 
कराती है । 
यदा त्वष्टा उ्यठंणत्‌ पिता त्वुं उत्तरः । 
गृहं कृत्वा मर्त्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०- (ष्टुः) शिष्पियों का मी (यः) जो (उत्तरः) बद्कर (पिता) 
उल्छृष्ठ पिता परमेश्वर है वह स्वयं (वश्टा) सब जीवों का बनाने वाखा 
महाशिद्पी है, (यदा) वह जव ( व्यतृणत्‌ ) उसं महान्‌ विराड-देह मै ` 
ओर इस व्यष्टि देहे प्राणोके नानाच्द्रि कर देता दै, तव (देवाः) 
भ्राण आदि देवगण ( मस्य पुरुषम्‌ >) मस्य॑युरपदेह को (गृहं करृलवा). 
अपना घर बना कर उसमे ८ आविद्रान्‌ › प्रवेश करते हे । । 
स्वप्नो वे तन्द्रि तिः पाप्मानो नाम॑ देवताः । 
जा खारत्यं पाछित्ये शरीरमनु प्रायिदान ॥ ९९ ॥ 
` भा०-प्ाण, अपान आदि देव जब उस शरीर में वेश्च कर लुकते ` 
ह तब ( शरीरम्‌ ) शरीर मँ (स्वम) निद्रा, (तन्द्रीः) आलस्य, (नितऋतिः)" 
सत्यु, पाप भ्रक्ृति,. (पाप्मानः) नाना पाप कर. भाव जौर (देवताः) देवभाकःः 
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अर्थात्‌ सालिक गुण, (नरा) बृदधावस्था, (बार्त्यं) गंजापन, (पाकित्यै) 


` केश पकना आदि विकार भी ( अनु माविशन्‌ ) भ्रविट हो जाते हे । 


स्तेयं दुष्कृतं व्रजनं सत्यं यज्ञो यदी वृहत्‌ । 

वर च क्षत्रमोज॑श्च दारी धराविरान्‌ ॥ २० ॥ (२३) 

भा०-इसी प्राणादि के प्रवेशके वाद्‌ ही (स्तेयं) चोरी का भाव, 
(दृष्तं) दृ्टाचार की म्रच्तत, - (निनं) पाप कर्म ओर (सत्यं यज्ञः यश्च 
चरहत्‌ ) सत्य, यक्त ओर बड़ा यश ओर (बलं च क्षत्रम्‌ ओजः च) बल, 
कत्र, वीयं ओर तेज भी (करीरम्‌ अजु भाविशन्‌ ) शरीर मे भविष्ट होते हे। 

ूतिश्ठ वा अभूतिश्च रातयोऽर॑तयश्च यः; । 

सुश्च सर्वस्ष्॑श्च शारीश्मलु विदान्‌ ॥ २१॥ 

भा०-(भूतं च) सष्द्धि (वा) या (अभूतिः च) असदद्धि, 
(रातयः) दान के भाव (याः च अरातयः) ओर जो कंजूसी या कृपणता 
के भावैः (छ॒धः च) भूरे, (सर्वा; तृष्णा; च) तथा सव धकार दी 
चष्णार्‌ ( शरीरम्‌ अनु प्राविशन्‌ ) शरीर मे अविष्ट हो जाती ह । 

जिन्दा वा अनिन्दाश्च यज हन्तेति तेति च। 

शरीरं श्रद्धा दक्षिणाश्रद्धा चाड प्राचिरान्‌ ॥ २२ ॥ 


मा०-(निन्दाः च वा अनिन्दाः च) समस्त निन्दाओं ओर अनि- 


न्दाजों के भाव, (यत्‌ च हन्त इति, न इति च) ओर जो (हां' था “नः 
इस प्रकार के इच्छा ओर अनिच्छा के भाव (शा दक्षिणा अश्वद्धा च) 


धरमकारयो में श्रद्धा, दक्षिणा, उने कि सुरस्कार देने क विचार ओर 
उनके मरति अश्रद्धा ये भी (शरीरम्‌ अनु भाविशन्‌ ) शरीर भे विष्ट होतेद। 
५ [3 [> दयार च्छा 3 = * 
चिद्यादच का अवियाद् यद्धान्यङ़पदेदयम्‌ । 
1 शद्‌ = भ | = 
दारीरं बह्म पाविंद्‌कचः सामानो यः ॥ २२॥ 


५  आ--(वि्याः च) समस्त विया (वा) ओर (अवियाः च) समस्त 
-अवियाए्‌ः अर्थात्‌ कर्मजारु ओर (यत्‌ च) ज छख भी ( उपदेशयस्‌ ) 
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-उपदेश करने योग्ब है भौर (ऋचः) शग्वेद (साम अथो यजुः) सामवेद्‌ 
-ओर यजु॑द्‌ ओर (बद्र) ब्म वेद्‌ अर्थात्‌ अथर्ववेद ये सष (शरीरं भावि- 
शन्‌ ) इस पुरुष शरीर मे प्रविष्ट इए । 
श्नानन्दा मोद: प्रमुदो ऽभीमोदसुदश्च ये । 
हसो नरिष्र। न॒त्तानि शरीरमनु प्राविदान ॥ २४ ॥ 
पूर्वाधैः अथर्व० ११।०।२६॥ 
भा०-(आनन्दाः) समस्त आनन्द, (मोदाः) समस्त इष, (प्रसदः). 
समस्त विनोद्‌ जौर (अभीमोदसुद्‌ः च ये) जो भी साक्षात्‌ सुखो से उसन्न 
होने बारी खुश्षियां दै, वे भौर (हसः) सव हंसिय, (नरिष्याः) स्वच्छन्द 
चेष्टाए, (त्तानि) नृत्य ॒विखास, ये सभी ( शरीरम्‌ अनु भाविन्‌ ) इस 
पुरुष शरीर भँ प्रविष्ट हो जाते हे । 
श्राकापाश्चं प्रकायाश्चामीलापल्प॑श्च ये । 
शारीरं सवे प्राविंदाच्नायुजः धरयुजो युजः ॥ २५ ॥ 
भा०-(आङापाः च) समस्त परस्पर के वाताखाप, (प्रखापाः व) 
समस्त व्यथं बकवाद्‌ भौर (अभीलापलपः च ये) जे प्रत्यक्ष में दुसरे की 
बात सुनकर भ्रत्युत्तर मया देलादेली जो बाति की आती है ओर 
(आघुजः) समस्त आयोजनाये, (प्रयुजः) समस्त प्रयोग ओर भ्रयोजन ओर 
(युजः) समस्त योजनाप्‌ं विधान या परस्पर मेरजोरु या योग क्रिया 
“ये (सर्वे) सब ८ श्षरीरं प्रापरिशन्‌ ) शरीर मेँ प्रविष्ट हो जाते है । 
प्राणापानौ चक्षः शरोत्रमक्चितिश्च क्षितिश्च या। 
व्यानोदानो वाङ्मनः रारीरेण त ईयन्ते ॥ २६॥ 
पर्वं पादत्रयम्‌ अथवै° ११।८। ४॥ 
भ०-(्राणपानौ) भाण ओर अपान ( च्चः श्रोत्रम्‌ ) जष्यु ओर 
त्र (अक्षितिः च क्षितिः च या) ओर शरीर का क्षय होना भीर स्थिर 
रहना, (यान उदानौ) भ्यान ओर उदान (वाङ्मनः) वाणी भौर मन (ते) 
जे सब (शरीरेण) शरीर के साथ २ (यन्ते) कायै करते है । 
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श्ारिषश्च परिष॑श्च संशिधो| व्िरिषश्च याः । 
चित्तानि सै संकल्पाः शसीश्मनु धाविंशन्‌ ॥ २७॥ 
| भा०(आरिषः च) समस्त आशीर्वाद, अभिरुपित फलों की 
| भलाष ओर (पररिषः च) समस्त प्रशासन, अपने से छोर ओर निन्ञ 
` शुरुषों छे भरति आलाप, (संरिपः) समाम पुरषं के प्रति भनुक्ञाए ओर 
सम्मति भर (या; विरिषश्च) अन्य नाना प्रकार की जो विकतेष खूपसे 
कही गहं आज्ञाष्‌ं या मनोरथ है, (चित्तानि) समस्त चित्त अर्थात्‌ विचार 
भौर (सवं संक्पाः) समस्त संकट्प विकल्प ( शरीरम्‌ अनु श्राविशचम्‌ ) . 
शरीर के भीतर प्रविष्ट होते हे । 

आस्तैयीश्च वास्तैयीश्च त्वरणाः कृपणाश्च यः; } 

गयाः युका स्थूला छरपस्ता दी मत्ताव लादयन्‌ ॥ २८॥ 

भा०-(आस्तेयीः च) अस्ति" हृद्य था सुख म विमान रथिर 
था धृक ओर (बास्तेयीः च) "स्तिः भूव्राशय मे जमा होने वारे मूत्र के. 
जर, (व्वरणाः) शरीर म वेग से चरने वारे अथवा प्रवाह से वदने वाछे 
भौर (याः कृपणाः च) जो मन्द्गति अथवा तुच्छ स्वरूप से वियमान, 
(ग्यः) य॒ खूप से अंगो म विमान, (जकर) वीयं रूप मे विमान, 
(स्थूखाः) भन्न रूप मेँ (अपः) पान करने योग्य समस्त प्रकार .के जक 
याः) वे सव (बीभस्सौ) हस सुकद्ध, सुघटित श्षरीर में ( असादयन्‌ ) 
श्खे हुए दै । 

अस्थ कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन्‌ । 

रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 

मा०-(अष्ट आपः) मलों रकार के रस, “आस्तेय' भादि (तव्‌ ) . 
डस शरीर मे (अस्थि समिधं कृत्वा) हङयं की समिधा बनाकर 
( असादयन्‌ ) प्राक्च ्ोते ठै ओर (रेतः आर्यं कृत्वा) इस श्षरीर म 
रसु = वीयं को “भाज्य ' इत यनाकर (देवाः) भाण भादि देव (पुरषम्‌ 
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आविशन्‌ ) इस पुरुष देह म भरविष्ट हो गये । वे इस पुरूष देह खूप वेदि 
- स प्रविष्ट होकर जरामर्यं श्राणाधिहोत्रः करते ह । जिसकी व्याख्या 
` अथर्ववेदीय श्राणान्िहोत्रोपनिपत्‌ ` मं दे लिये । 
या. आपो याश्च देवता या विराड्‌ व्रह्मणा सह । 
: छरीरं ब्रह्म धाविंशचच्छरीरऽधि श्रजाप॑ंतिः ॥ २० ॥ 
भा०~-(याः आपः) जे (जापः ओर (याः च देवताः) जो अन्य 
देवता प्राण आदि, (या विराट्‌ ) जो आत्मा की विशेष शक्ति (बरह्मणा 
सह) व्रह्म के साथ है, तथा (ब्रह्य) वह ब्रह्म ( श्तरीरं प्राशिवत्‌ ) शरीर मं 
भरविष्ट होते द । (शरीरे अधि प्रजापतिः) उसी शरीर में प्रजापति अथोत्‌ 
: नीवात्मा अधिष्ठाता ख्प से विद्यमान रहता है । 
सयैश्च्चुवातः प्राणं पुरुषस्य वि जेर । 
अथास्यतरयात्मान दाः पा्यच्छन्नस्रयं ॥ २९ ॥ 
भा०-(सू्यः पुरुषस्य चक्षुः विं भेज) सूयं उस पुरुष का चक्षु 
` सव ख्प होकर उसका अंग॒ बन गया । (वातः प्राणं वि भेजे) ओर वायु 
ग्राण होकर उसका एक अंग हो गया। इस प्रकार सभी देवगण उस 
. (खरूषस्य आत्मानं ष सेजिरे) पुरूष के देह को बांट कर वेठ गये । (जथ) 
उसके बाद (अस्य) इसके ८ इतरम्‌ आत्मानम्‌ ) दूसरे दोप देह ऋ 
, (देवाः) देवगण ने. (अश्नये) जाठरा्नि के अधीन (प्रायच्छन्‌ ) सोप दिया । 
~ तस्माद्‌ वं विद्धान्‌ पुरूषाञ्चद ब्रह्मत मन्यत । 
सर्वा यस्मिन्‌ देवता गावो गोठ इवासते ॥ २३२ ॥ 
भा०-( तस्मात्‌ ) इसी कारण (वै) दी ( विदान्‌ ) अध्यात्म तच 
का सानी पुरुष ८ पुरूषम्‌ ) इस पुरुष को (इदं घ्रह्य इति मन्यते) ब्रह्य 
करके मी जानता है । क्योकि (सवीः हि देवतां) समस्त देवगण, समस्त 
- दिभ्य शक्तियो, एथिवी . आदि तस्व ८ अस्मिन्‌ ) इस्‌ःघुरप देह म उसी 
अकार (आसते) जा -विराजे ह (भावः गोष्टे इव) जिस भकारं बाडे सँ सौव 
भा वैदती ह 1 .. अष द 
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धर्मेन थप्ारेणं जधा विष्ठङ्‌ वि ग॑च्छति । 

चद पके गच्छ्॑यद्‌ एकन गच्छती नि तवते ॥ २३॥ 

भा०-(खथमेन प्रसारेण) प्रथम प्राणके ट जाने पर घुरुष का 
सृष््म लिद्गशरीरवान्‌ आत्मा (त्रेधा) तीन प्रकारो से (विश्वङ वि गच्छति) 
नाना योनियं मे जाता है। (अदरः) उस उत्तम लोक को (एन) एक 
अकार के उत्तम कमं से (गच्छति) पराच होता है । (अद्‌; एफेन) उस 
नरक, तिक्‌ लोक को भी एक विप धकार के पाप कम॑ से (गच्छति) 
आ होता है ओर (इह) इस मनुष्य लोक मे (एकेन) एक विदोष भकार 
कै कम॑ से (निषेवते) अपने कर्मं फर भोगता है । 

'ुण्येन पुण्यं लोकं नयति, पापेन पापम्‌ , उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ । › 
[ अन्दोम्य उप० ] 1 अथवा देवयान, पितृयाण ओर जायस्वन्रियस्व थे तीन 
तिया बतला हँ । देखो [ छन्दोग्य उप० ५॥ १० ] 

च्रप्खु स्तीमासु वृद्धाघु रारीरमन्तरा हितम्‌ । 

तरिप्र छवो ऽध्यन्लरा तस्पराच्छवोऽध्युच्यते ॥३४॥ (२४) 

मा०-(अप्सु स्तीमासु वृद्धासु) उन बद इए, आरौ अर्थात्‌ गीला 
चर देने या सदा तरो ताज्ञा रखने वारे (अप्सु) जलो, रुधिरो के (अन्तरा) 
भीतर यह ( शरीरम्‌ हितम्‌ ) शरीर स्थित है । अर्थात्‌ जलो व रुधिर पर 
शरीरो का सदा बहार जीवन स्थिर है । (तस्मिन्‌ अधि अन्तरा शवः) 
उसके भीतर बरस्वरूप आत्मा अधिष्ठाता खूप से रहता है । ( तस्मात्‌ ) 
उसी कारण से (शवः अधि उच्यते) वह महान्‌ भात्मा को भी “दावः? 
बरस्वरूप कहा जाता है । इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 

[ तत्र सकतद्यम्‌ , एकपष्िश्च ऋचः । ] 
[ ९ ] महासेना संचाकन ओर युद्ध 
कंकायन ऋषिः ॥ मन्त्रोक्ता बुदिदेवता ॥ छन्दः--१ सप्तपदा विराट्‌ राक्ष . 
-च्यवसाना, २ परोष्णिक्‌ , ४ त्यवसाना उष्णिग्डूदतीगमां परा ॒व्रिषटुप्‌ षट्पदाति- 
१७ तृ, 

















६. चमित्र खन! भि चत्तमडद्‌ ॥ २॥ 
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जगती, ९) ११; १४, २२३; २६ पथ्यापंक्तिः, १५; २२, २४, २५ त्यवसानाः 
सप्तपदा राक्वरी, १६ त्यवसाना पंचपदा विराड्परिटज्ग्योतिखिष्टुप्‌ , १७ त्रिपद 
मायत्रो, २, ५-८, १०, १२, १३, १७-२१ अनुष्टुभः । षड्विंशं सत्तम्‌ धः 

ये बाहवा या इष्वा धन्वना वायाणग च । 

श्रखीन्‌ प॑रणुना्युधं चित्ताकूतं च यद्धूदि 

सर्य तर्दवुदे त्वसमितरेभ्या दे ऊुःरूदाराश्च प्र दंदाय ॥ ९॥ 

मा०- हे (अददे) मेव के समान शुभं पर अखो के वधण करने 
बारे ओर लक्षौ पुरुपा से दनी हई सेना के अध्यश्च ! तेरी (ये बाहवः); 
ज श्रओं को रोकने वाली, बाहुषु, (याः इष्वः) जो बाण, (धन्वन 
वीर्याणि च) ओरजो धनुधुरियों के बर द उनको अर ( अस्तम्‌ । 
त्टवारो, ( परद्चन.) फरस, (जयुर्ध) नाना दध्ययारो को (यद्‌ हद्‌ 
चिताद्रूतं चे) अर, हदय ¦ जो चित्तके स्क्स्प हं ( हत्‌ स्म्‌ 2) उकः 
सबको, (ववं) त्‌ (अमित्रेभ्यः) शासो को (द) ष्दरूलाने क धर्‌ (उद 
रान्‌ च); विशाल २ यन्तर। खा मदां को (र) तेथ्यार कर र 6 
दशय > ष्देखस्म । = 

उत्तिष्ठत सं नद्धध्यं मा द्वजना ययस्‌। 

संरा गत्ता व॑ः सन्तु यानो भि्राप्यडदं॥२॥ 

भा<-त्ह (मिच्राः) स्त्रि राष्र कं दपयतस्य । ओर हे (देदजनाः) 
लिहन्‌. राजा खगो ! ( यूथम्‌ ) ठम सूव राग (उपत्त६त) उट्‌ ८३ होभौ 


८ सं नद्धध्वम्‌ ) एक साथ दथ जाता स्गटित हो जाओ ह (ज द) हे | 


र्चो सेनापति के पलि ! (खा नः सत्राणि) जो दमार्‌ पत्र खग हं (वः) 
ओौरजो तदार सत्र ल्येग दै,वे सव. (रच्ाः) भली भर धमो 
रहते इए भी (गुः सन्त) खूब सुरश्चित होकर रहं । 

उसिष्टतमा रभेथामादोनसंदानाभ्याम्‌ । 


१31 11 
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भा०-- (अदे) अयुदे ! लक्च सेनापते ! जर ह न्यु ! दृश 
शक्षसेनापतते ! तुम दोनों ( उन्तिठतम्‌ ) उदो । ( आदान-संदानाभ्याम्‌ 
भदान लौर संदान अर्थात्‌ धर ओर पकड दारा ( आरमेथाम्‌ ) अपना 
काथं छर करो, शुभं को पको ओर इस भ्रवार (अमित्राणाम्‌) शदो 
कौ (सेनाः) सेनाओं को ( अभि धत्तम्‌ >) वांघ लो । 

अयदि यो देव ईशानश्च न्यरुदेः 1 

याभ्याह्न्तसिलमावरतधियं च॑ पृशिवी. मही । 

ताभ्याभिन्द्रभेदिभ्याखडं ज्ञितमन्पमि सेनया ॥ ४॥ 

भा०--(अ<दिः नामयः देवः) जो देव अदि नाम वाला है वह 
मेष के समान शवर पर शरो की वर्गा करता है ओर दूसरा (न्यडदिः 
देशानः च) जो न्यदि दहै वह शानः अधात्‌ वियत्‌ के समान तीतर प्रहार 
करने वाला है । ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों ने ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष 
ओर (इथं सही प्रथिवी च) यह पिश्ाल प्रथिवी भी ( आदृतम्‌ ) घेर 
रकी है । (इन्दमेदिभ्या) राजा के खेही ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों के साथ 
( आदम्‌ ) यँ ( जितम्‌ ) विजय से रक्त कयि देश्चको (सेनया) सेना के 
बर से (अन्वेमि) वश करता दर । 

उक्ति त्वं देवजन्चुरे से4या सह । 

यञ्जेनमित।गां सेन( योनेथिः परि वारय ॥ ५॥ 

भा०--हे (देवजन अदे) विजिगीषो ! अदे सेनानायक ! (व्व) तू 
(मेनया सह) सेना के साथ (उत्तिड) उठ । ( अमित्राणां सेनाम्‌ ) शघओं 
कौसेनाको( मजन्‌ ) तोता फोडता हुआ (भोगेभिः परिवारय) साप, 
निष धकार अपने फणा से वेर ठेता है उसी पकार तू अपने सेना्यू्हों से 
उनकोषेरले। ध 
“ -खत्त जातान्‌ न्यश्ुद उदाराणं। समीक्षयन्‌ । 

` तेथिष्वमान्ये हते सर्वैरुचिष्ठ सेनया ॥६॥ = _ 4 
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भा०-हे (न्यदे) महासेनापते ! तु. अपने ८ उदाराणाम्‌ ) विश्चार, 
ऊपर उस्ने वे या ऊपर से प्रहार करने वाले महायन्त्र मँ से (स्व) 
सात प्रकार के ( जातान्‌ ) उत्पातो को ( समीक्षयन्‌ ) दिलाता इुजा, 
(आज्ये इते) अभ्नि मे घी पङ्‌ चुकने पर जेते अचि प्रचण्ड दो जाती है 
उसी प्रकार युद्ध की असनि के प्रचण्ड हो जाने पर (तेभिः स्वैः) उन सव 
महाखरो सहित (तेनया) अपनी सेना से (उत्ति) उड खड़ा हो । 

अपनी सेना कीञआगेकीदिशामें शत्रु है, उस दिक्षा को छोड शोष 
सातों दिद्लाओं मे सात महाघ्रों की योजना करे ओर युद्ध छिड्‌ जाने पर 
सेना सित महाखरो से र्डे । 

परविष्नानाश्चैसुखी ङघुकरणीं च॑ क्रोशतु । 

विकेशी पुर्षे हते रदिते अशरैदे तव ॥ ७॥ 

भा०-हे (अददे) सेनानायक ! सांप जिस प्रकार थोदासा दात 
गाकर ही पुरूष को मार देता है उसी प्रकार (तव) तेरे (रदिते) थोडा 
साभी भहार करके शरीर के क्षत विक्षत करने पर (इते पुरूष) पुरूष के 
मर जाने पर, उसकी खी ((ग्रतिघाना) अपनी छाती पीटती इद, (अश्च. 
बली) आंसुजों से संह धोती इद, (ङृधुकणीं) खुले कानों को लिय, 
(विकेशी) अपने बार खोरे (क्रोशत) रोष, चिल्खाए । 

संकथन्ती करूकरं मनसा पुजमिच्छन्ती । 

पतिं भ्रावरमात्स्वान्‌ रदिते अदे तव॑ ॥ ८ ॥ 

. मा०-हे (अदे तव रदिते) सेनानायक ! साप के समान तेरे डस 
केने पर शत्रु की खी, (करूकरं संकषैन्ती) अपने हाथ पैर की हियं को 
मचकाती इद, (मनसा पुत्रम्‌ इच्छन्ती) अपने मन से पुत्र छो चाहती 
इद, ८ पति ्रातरम्‌ ) पति भाई जर (आत्‌ स्वान्‌ ) अपने न्य बन्धुं 
को भी चाहती हदं अथोत्‌ उनके नाम ङे २ कर उनको याद्‌ करती इ 
(कोशल) विलाप करे । 
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श्रखिक्टवा जाप्कसदा गृध।; देना: पतत्रिण; । 
प्वाङ्ष्धाः जकुनयस्तप्यन््वमित्रषु ससी्षय॑न्‌ रदिते अनुद्रे तच॑९ 
भा०-हे (अथैदे तव रादेते) अदे | महानाग के समान तेरे उस 
लेने पर, (अरिद्कवाः) भयानक बडे २ पश्ची (जाष्कमदाः) जाष्कमद्‌ बाज्ञ 
आदि शिकारी जानवर, (गृध्राः) गीध, (इयेनाः) उकाव आदि (पतत्रिण ) 
बड़ बड़ पला वाल पक्षी ओर (ध्वाक्षाः) कोवे ओर (शकुनयः) शक्तिशाली 
पक्षी (अभित्रपु) शुभो के मांसों पर (कष्यन्तु) वृक्च दो ओर तू (समीक्च- 
यनू ) अपना बरु दिलाता रहे । 
अशो सव श्वापदं मक्षिका ठप्यतु क्रियिः। 
पोर्येयेऽधि कुण॑पे रदिते अर्वुदे तव॑ ॥ १० ॥-( २५ ) 
भा०-हे (अछदे) महातीक्ष्ण सेनानायक ! नाग के समान (तव 
रादेते) तेरे डस छने पर, (अथो) ओर ( सवम्‌ ) सब प्रकार के (श्वाप- 
दम्‌ ) त्तं के समान पञ्जौ वाङ शेर, चीते, वधेर आदि जंगली जानवर 
(मक्षिकाः) मक्ियां ओर (क्रिमिः) कीडे सकोडे भी (पौरुपेये कुणपे अधि) 
मानुष जुदा पर (तृष्यतः) अपना पेट भरकर तृष हो । 
आ गृहीतं सं चरहतं प्रागापानान्‌ न्यर्बुदे । 
निवाशा घोगा; सं य॑न्त्वमित्रेषुं समीश्चय॑न्‌ रदिते अदे तव ॥११॥ 
भा--हे (अददे तव रदिते) प्रवर सेनानायक ! महानाग के समान 
तेरे डस लेने पर ओर ८ समीक्षयन्‌ ) जव तु भय प्रदश्षेन करता हो तव, 
(अमित्रेषु) शवुभं म (निवाशाः घोषाः) चीं ओर कोरखाहरु के शब्द्‌ 
(संयन्त) होने र्ग जायं । हे अदे ! हे न्यडदे ! लम दोनों (्राणा- 
पानान्‌ ) प्राणों ओर अपानो को (आ गृहीतं) पकड रो ओर (सं हतम्‌ ) 
उनके शरीरों ते निकाल लो। 
उद्‌ वपय खं विजन्तां भियामिच्रान्त्सं खज । 
उख्थरादेवीन्हङ्केविध्यामिचान्‌ न्यवुदे ॥ १२ ॥ 
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भा०-हे (न्यञदे) सेनापते ! महानाग के समान भयानक तू 
` ( अमि्रान्‌ ) शतरओं को (उद्‌ वेय) कंपा दे । वे ( सं विजन्ताम्‌ ) भय 
से मैदान छोड़ कर भाग जाथं । उनको (भिया संसृज) भय से युक्त कर । 
भौर ( अमित्रान्‌ ) शबुभं को (उस्राः) वदी पकड़ वारे (बाहदः) बाह 
के समान खूप वारे शखों से (विध्य) ताडन कर । 
'उपग्राैवाहुवंैः' इ सायणामिमतः पाठः। अर्थात्‌ जवां को पकडुने 
था जकडने वे. ओर बाहुं को बाधने वले प्रयोगो से श्रा्रुज। को मार । 
सुद्यन्त्वेषां वादवश्ित्ताकतं च यद्धूदि । 
मै गामुच्करथि किं चन रदिते अदे तव॑ ॥ १२३॥ 
भा०-हे (अदे) सेनापते ! महानाग के समान महाभ्य॑कर (तव 
रदिते) तेरे काट रेने पर (एषां बाहवः) इनकी बाएं (खुयन्तु) जकड्‌ 
जाव, (यद्‌ हदि) जो हदय मे (चित्ताकूतं च) चेतना ओर संकटप विकर्प 
ह वेभी मूढ हो जायं, (एषाम्‌ ) इनका (किं चन) छु भी (मा उत्‌ 
शेषि) न बचा रहे । 
घरतिष्नानाः संधाजन्तूरः पदटूराव!ष्ठानाः । 
च्वारिणी.िकरेश्योरुदत्य {: पुरपे हते रदिते अश्दे तव॑ ॥ १४॥ 
भा०-हे ` (अदे तत्र॒ रदिते) सेनापते ! महानाग के समान तेरे 
डस छने पर (हते पुरुषे) श्रु के मरे खद पर (उरः) छाती को (प्रति- 
त्रानाः) पीती इई ओर (पट्रौ आघ्वानाः) जंघाओं को दुहव्थड़्‌ मार मार 
कर रोती डे, (अघारिणीः) अपने सम्बन्धी पुरुषों के वियोग से दुः्ली हो 
होकर, (विकेदयः) वार दिरारती इ, (रुदत्यः) रोती पीती हुई श्र 
ख्यां विलाप करं । 
श्न्वतीरप्खरसो रूपका उतारे । 


छन्त: पाच ररिदहतीं रिं डुीदितेषिणीम्‌ ॥ 


सर्वास्ता चछवैदे त्वसमितरभ्यो दो छरूदारांश्च प्र ददीय ॥१५॥ 
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भा०--हे (अददे) सेनापते ! तू (अमित्रभ्यः च्रे) दाद्रुभो को 
दिवबाने के लिये, (रूपकाः) केवर खूप वारी, (शन्वतीः) कत्त को साथ 
सिये (अप्सरसः) धियां अथवा (छन्वतीः रूपकाः अप्सरसः) कृत्ते भौर 
-गीदड्‌ के ख़ वालो जन्तु सेना्जं को (कु) तैयार कर ओर (दुःनिदितै- 
पिगोम्‌ ) छरी, गन्दी गन्दी वस्तुओं को चाने वाी (अन्तः पात्रे) पात्र 
कै भीतर वन्द्‌ ( रेरिहतीम्‌ ) चारों दिकशाएं बारने वारी (८ रिशाम्‌ ) 
-मरलनी गाय के तय दिसक कृत्या को (कुर) दशौ । (सवाः तताः) इन 
सवते चमत्कारी माप्रा ओर (उदारान्‌ च) नाना प्रकार के मषटायन्त्रो 
द्वारा क्रि जाने योग्य उतपपतों को भी (पदश्च) दिबला। जिप्तसे भय 
करे शात भाग जायं । विस्फोटक पदार्थो से वतेनों को भर कर स्यान २ 
-पर र्गा, जिषे पटने पर श्रवु तेना मरे। यह ₹ेरिहती रिव" 
-नामक कृत्या है । 

खडङ्रैऽधि चङ्कमां ख्िंकां खर्ववासिनीम्‌ । 

य उदारा श्रन्तांडता गन्धर्वाप्सरसश्च ये । 

खरप ईतर जना रक्षसि ॥ ६६॥ 

चतु छ्याव॑तः छुम्भ ष्क अषैङ्मुखान्‌। 

स्वभ्यसा ये चं|द्धयसाः ॥ १७ ॥ 

भा०-(खदूरे) आकाशम दूर तक ( चंकमाम्‌ ) जाने वारी) 
< खर्वरंकाम्‌ ) खर्वं खूप वारी, छोटीसी ( खर्ववासिनीम्‌ = खवेवाशिनीम्‌ ) 
विहृत शव्द करने वाली माया को भी दशां । े) जो (उदाराः) उपद्‌ 
जमच्छारकारी पदार्थं (अन्तर्दिताः) भीतर चि इए हों ओर (ये) ओ 
(गन्धर्वाप्सरसश्च) गन्धर्व ओर अप्सरा, नवयुवकं ओर रूपवती च्य 
-भौर (सर्पाः इतरजनाः रक्षसि) नाग दइतरजन आदि नीच भयंकर लोगों 
भौर राक्षस अर्थात्‌ करूर रोगो को मी समय २ पर दुष ओौर माया से 
डी ( चतदन ) चार दाद। के समान शाल को चवा जाने वाले (श्यावः 
तः) कारे दाता वालों के समान भयंकर ( ऊग्भयुलान्‌ ) चड़ क सा 
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बडे बड़े जआकारों वारे, अण्डकोरों वारे, ( अखडखुखान ) संह मे रह 
छि इए नाना भयंकर देसे रूपों को दिवा (ये) जो कि (खभ्यसाः) स्वथं 
भर्ंकर हो ओर (उद्भ्यसाः) दूसरे मे भय उत्पन्न करने मै समं हों । 

उद्रैपय त्वर्दे मि्रणासरसूः सिचः । | 

ज्यश्च जिष्णुद्चामिर््रा जय॑तामिन्द्र॑ मेदिनो ॥ १८॥ 

भा०--हे (अङ दे) अदे ! (त्वम्‌) तू (अमित्राणां) श्रु कीः 
(अभूः) उन दूर खद़ी (सिवः) सेनापंक्तियो को उद्वेपय) कपा दे ओर 
षस भ्रकार स्यं (जिष्णुः) विजय करने हारा विजिगीषु राजा ( अमित्रान्‌ ) 
शबुजं को ( जयान्‌ ) विजय करे ओर (इन्दमेदिनो) इन्द्र के मित्र अघि 
ओर न्यु दि दोनों सेनापति भी ( जयताम्‌ ). विजय करं । 

 प्रब्हीनो मृदितः खयां हतो मिद न्यर्ुदे । 

च्रग्निजिड्धा धूमञ्चिखा ज्यन्तीयन्त सेनया ॥ १९ ॥ 

भा०-हे (न्यडदे) न्यं दे ! (अमित्रः) श्नु (गव्लीनः) चारोः 
तरफ से घेरा जाय, (दितः) कुचटा जाय, ( हतः क्षयान्‌ ) ओर माराः 
जाकर भूमि पर रेट जाय । (अभ्निनिहाः ) अभि की रपय वारी 
( धमशिखाः ) ओर धूएः की चोटियों ( जयन्ती; यन्तु ) विजय करती, 
हदं आगे बद । 
. ` तयावुदे प्रुत्तानामिन्द्र हन्त वर्वरम्‌। 


> 


[^ 


शमिणा राचीपतिर्मामीषं। मोचि कदचन ॥ २० ॥ (२६) 
, , भाग्-हे (अददे) सेनापते ! (तया) उक्त सेना के बर से (प्रणु- 
ताना) पराजित हए (अमित्राणां) शुभं मं से (वरं वरं) बड़े बडे, षष्ठ 
पुरूष को (शचीपतिः इन्द्रः हन्तु) सेनापति मरवा डरे । ( अमीषाम्‌ ) 
‡उन शकभो मे से (कः चन) कोई भी (मा मोचि) बच न पावे । । 

उत्कसन्तु हद॑यान्युरध्वः घ्राण उदीषतु । 

कष्कास्यमज वतैताममिच्ान्‌ मोत मित्रिणः ॥ २९॥ 
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भा०-- (हृदयानि) शुभो के हृदय (उत्कसन्तु) उलड्‌ जायं । (उर्व 

आणः उद्‌ दषु) उपरी प्राण शरीर को छोड़ कर निकल जाय । (अमि- 
त्रान्‌ ) शजो का ( श्ौष्कास्यम्‌ अनु वः ताम्‌ ) गलया सूख २ कररह 
जाने काक्ष्टहो। परन्तु यह कष्ट (सत्रिणः) मित्रों को (मा उत). 
कभीनदहो। 

ये च धीरा ये चाधीराः पराञ्चो वधिराश्च ये। 

तस्सा ये च तूपरा अथो वस्ताभिवासिनः। 

स्ीस्ता अवुदे त्वञ्रमिन्रभ्यो दशे कुरूदारांश्च पर दुर्य ॥२२॥ 

1र--हे (जड दे) सेनापते ! (ये च धीराः) जो बुद्धिमान्‌ है (थे च 

अधीराः) ओर जो अधीर, भीरं या मूर्ख हे, (पराचः) जो भागने वाटे ओर 
(यै बधिराः च) जो वहरे है (तमसा) अन्धकार ते जो (तपराः) वेसीग 
के भोरे मले दाने वले है, (जथो) ओर जो (वस्ताभिवासिनः) भेड्‌ 
वकरो के समान बल्वलाते हें, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सवको (लम्‌ 
अमितरेभ्यो द्रो र) श्रमो को दिखाने के स्थि तय्यार कर ओर 
(उदारान्‌ च धरदश्चेय) वड वड़े नाशक प्रयोग दिखटा । 
अवुदिदच चरिषन्धिर्चामिचान्‌ न वि विध्यताम्‌ । 
यथषामेन्द्र चजहन्‌ हनाम राचीपतेऽमिच्राणां सह खरः ॥२२॥ 

भा०-(ज दिः) अदु दि ओर (त्रिषन्धिः च) तीन सन्धियों वाले 
त्रिसन्धिनामक वाण या महास वाला सेनापति (नः अमित्रान्‌ वि विध्य 
ताम्‌ ) हमारे शन्रजों पर एेसा प्रहार करं कि निससे हे ८ दृरहन्‌ ) धेर 
रेने वाले शबरो के नाशक ! हे (शचीपते) शक्तिपते ! सेनापते ! (एषां 
अमित्राणाम्‌ ) इन शघ्रुजां को दम (सहखकश्षः) हजारों की संख्या मः 
(हनाम) मारं । 
वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोष॑धीरुत वीरुधः । 
गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान पुण्यजनान्‌ पितन्‌ । 
सवास्तां अवुद्‌ त्वमामिभेभ्या ददो कुरूदारांश्च प्र दोय  ॥२६॥ 














-सवफ़े भित्र ओौर प्रजनापालक पुरूष (ईशं चक्रः) उन पर शासन करं । (वः 
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~~~ 


मा०-८ वनस्पतीन्‌ वान्व्यान्‌ ) दक्षो ओर ब्र्षो के वने नाना 


-्रकार के हपिप्रारो को (ओषधीः उत वीरुधः) ओपधिर्यो ओर लतां 


-को, (गन्धर्वाप्सरसः) नव्रगुवको, कियो, ( सपौन्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ 
पिवन्‌) सापां या गु्ठवरो, बिजिगीषों, पुण्यात्मा पुरुपों भौर 
पारक पितू रोगों (तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सवको हे (अचर दे) सेनापते ! 


. (खम्‌ अभित्रभ्यः द्य कुर) तु अपने शव्रुभ को दिलाने के ल्यि तय्यार 
-कर ओर (उदरा च प्रददय) बड २ संडारकारी उपायो को भी दिबला । 
-ईंशां वो मरुतो देव आदित्यो व्रह्म गस्पतिः । 

-ईशां च इन््र॑रचाचिश्च धाता भिः प्रजापतिः । 

-ईशां च षयश्चक्ररमितरेणु समीक्षयन्‌ रदिते अवद तव॑ ॥ २५॥ 


भा०-हे (अददे) सेनानायक ! (वः) तुग्दारे (अमित्रेषु) शवर 
मै भी (मरतः) वायुआं के समान वेगवान्‌ हमारे भट, (आदित्यः) सुय क 
समान प्रतापी हमारे पुरुप, (बद्मणस्पतिः) ब्रदयक्ञानी, (ईशां चक्रुः) शासन 
करते हे । (इन्द्रः च अश्निः च धाता भित्रः प्रजापतिः) तुम्हारे शबुजों मँ 
दनद खूप वाटे, अभि के समान शत्रु तापकारी, धाता अर्थात्‌ सर्वपालकः, 


'अभित्रेष कषयः ईशां चक्रः) तुम्हारे शब्रा पर प्रपि अथात्‌ मन्त्रदरष्ट 
शिद्ान लोग शासन करं । (तव रदिते) तेरे आक्रमण कर छेते पर भी 
उनको ( समोक्षयन्‌ ) भली प्रकार देवता इभा त्‌ शतु का नाच कर । 
तेषां सर्ववामीशाना उत्तिष्ठत सं न॑द्यध्वं मित्रा देवजना यूयम्‌ । 
इमे सेघ्रामं संजित्यं यथारोकं चि विष्ठध्वम्‌॥ २६॥ (२७ ) 
भा०-३ (भित्राः) भित्र राजाओ ! ओर हे (देवजनाः) विद्वान्‌ यौदा 
जनो ! ( यूयम्‌ ) तुम सव उक्त श्रुपश्च ॐ ( तेपां सर्वेषाम्‌ ) उन सत्र 
बडे २ टेश्व्शाली युरूषां पर भी (ईशानाः) अपना भ्रसुत्व जमाति इए 
<८(उत्तिउत) उड खद होवो, (सं नदध्वं) कमर कस के रदा के द्यि 
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तैयार हो जाओ । (इमं संग्रामम्‌ ) इस संम्राम को (संजित्य) भी प्रकार 
जोत कर ( यथालोकम्‌ ) अपने २ स्थान पर ८ वि तिष्ध्नम्‌ ) स्थिर दहो) 


[ १० ] ाच्चुसेना का विजय 
शुग्व श्गिण ऋपिः ॥ मनत्रोक्तखि पन्धिेवता ॥ छन्दः--१ पिराय्‌ पथ्यादृहती, 
च्यवाना पटपरा त्रिषटुव्गभातिजगती, ३ मिराड्‌ आस्तार पंक्तिः, ४ विराट्‌ + 
५ पिप्रिटम्‌ ९ पुते मिरार्‌ पुरस्ताज्ज्योतिखिटप्‌ , १२ पत्रपदा पथ्यापंक्तिः, 
-१२ षट्पदा जगती, १६ ्रघसाना षट्पदा ककुम्भती अनुष्टुवूगभो शक, १७ 
पथ्यार्यक्तिः, २१ त्रिरा गायत्रो २२ विराट पुरस्ताद्‌ बरती, २५ ककुप्‌ , २६ 
अस्तारवक्तिः, ६, ८, १०, ११, १४, १५, १८-२०, २३, २४, २७ 
अनुष्टुभः । सप्तशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
उसिठरत सं नद्यध्वमुद।राः ऊेतुभिः सह । 
सर्णा इतरजना रश्चस्पमित्रान धावन ॥ १॥ 
भाइ (उद्राराः) उपर से श्रुजं पर श्रां की वर्षण करने दारे 
` वीर योद्धामो ! अपर लोग (तुभिः सह) अपने २ विद्धां से युक्त ण्ड 
सदित (उत्तिउत) उ खडे हो ओर ( सं नशष्वम्‌ ) युद्ध के लि कमर 
केप करतार हो नाओ। हे (सर्पाः) सर्पो! सप के समान षिषैे 
-शखखं का प्रयोग करने वालो या शव्ु के चदं मं प्रवेश करने वाले पुरूषो ! 
हे (इतरजना ) इतर रोगो ! हे (रक्षति) रक्षाकारी लोगो ! ठम सब रोग 
(अभिव्रान्‌ अनु धावत) श्रमं पर चदृ1ईं करो । 
ईशां वो वेद्‌ राज्यं विषन्धे अरुणैः केतुभिः खह । 
ये श्चन्तरिक्षे य दिवि प्र॑थिव्यां ये च॑ मानवाः। 
चिशन्धेस्ते चेत॑ति दुर्णामान्‌ उपासताम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( च्रिन्परे ) त्रिसन्धि नामक अख के धारण करने वाले 
सेनापते ! (अरणः केतुभिः सह) खाल क्षण्डां सित (दंशा) श्फिशारी 
(वः) तम गों के ( राज्यम्‌ ) राज्य को सामथ्यं को (वेद) मै जानता 
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ह्र । (अन्तरिक्षे दिषि एथिव्यां च) अन्तरिक्ष चयौरेक ओर एथिवी मँ भी 
ये मानवाः) जो मानव रोग हँ जौर (इुनामानः) जो दुष्ट नाम वारे, दुष्ट 
स्वभाव वाटे पुरूष है, वे सब (ते त्रिसन्धेः) तुच च्रि पन्थि" नामक सहाखे 
के धारण करने वाटे पुरूष के (चेतसि) चित्त या इच्छा मे ( उपासताम्‌ ). 
रहं, तेरे अनुकर चलं । 
अयोमुखाः सचीखंखा अथो विकङ्कतीखाः 
क्रव्यादो वातरंहसख आ सजन्त्वमित्रान्‌ वज्रेण अिषन्धिना ॥ ३॥ 
भा०-(वघ्रेण) वच्र के समान तीक्ष्ण, (त्रे प्ान्यना) प्रपन्धि नामकः 

बाण. या असख के साथ, (अयोञ्ुखाः) खोहे के समान कठोर मुख वाले, 
(सूचीलाः) सूई के समान तीक्ष्ण चोच वाटे ओर (अथो विकङ्कती्ुखाः) 
कंघी के समान सुख वाटे, (क्रव्यादः) कच्चा मांस खाने वारे, (वात- 
रहसः) वायु के समान वेगवान्‌ बाण ( अमित्रान्‌ ) शलओं को (आस 
जन्तु) जाजा कर ल्ग । 

स्न्तधैहि जातवेद आदित्य णप वहु । 

वरिषन्धेरियं सेना खहिंतास्तु मे व ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (जातवेदः) विद्वन्‌ ! अभ्ने ! सेनापते ! हे (आदित्य) सू 
के समान शरु का तेज अपने भीतर रेने हारे ! त्‌ (बहु कुणपं) बहुतसय | 
रोधो को (अन्तः धेहि) धुद्ध के भीतर गिरा । (त्रिषन्धे) त्रिसन्धि वत्र | 
या तीन प्रकार के महाख चलाने वालों की (इयं सेना) यह सेना (मे वरे) 
मेरे वशश मेँ (सुहिता अस्तु) उत्तम रीति से उ्यवस्थित होकर रदे । 

उरिष्ठ तवं दवजनाश्चुदे सेवया ख । 

यं विव आहुतखिषन्थेराहईतिः प्रिया ॥ ५ ॥ 

भा०-(देवजन) विजिगीष सेनापते ! (त्वं सेनया सह) तु सेना क 
साथ (उत्तिष्ठ) उड । (वः) तुम रोगों की (अयं बलि; आहुतः) यह बर्लि 
युद्ध खूप अभि मे डाली जातीं है । (त्रिषन्धेः) त्रिषन्धि महाख की सेनाः 
को (आतिः) इस भकार की आति (श्रिया) अति श्रिय होती है । 
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तिपव्पैसं यतु खरव्येञ्य चरतष्पदी | 
उगत ६३ 


छत्यऽ(न्रभ्या भव अिषन्धेः खह सेनया ॥ दे ॥ 

भा<-(पितिपदी) शत चरण वारी ( इयम्‌ ) यह ८ शरव्या) वाणो 
ऋग प्त अधात्‌ व्राणध्रारेयों को फोज, (चतुष्पदी) चार पदों वाली चतु- 
सगणा सना होकर (सं यतु) शब्ु का नाश करे । हे स्ये) हिसाकारिणी 
सेने ! त्‌. (त्रिषन््ः) त्रिसन्धिनामक अचखधारी की सेना के साथ (अमि- 
चेभ्यः) शु के नाशा के लिये (भव) हो । 

धरृपाक्ची खं पततु कृधुकर्णी च क्रोशतु । 

धि्षन्ेः सेनया जिते अरुणाः सन्तु केतवः ॥ ७॥ 

भाश कौ सेना (धृमाक्षी) धृष से पीडित चक्रु होकर (सं 
यत्तु) भाग जाय ओर वह (कृुकर्णीं च) छोटे कान करके अर्थात्‌ कान 
द्वा कर (करोशतु) चीखे । (त्रिषन्धेः) त्रि सन्धि नामक महाख के बर पर 
(सेनया) सेना द्वारा जिते) शत्रु के जीत टेने पर (अरुणाः) खाल (केतवः) 
ण्डे (सन्तु) खड किये जायं । 
अवायन्तां पक्षिणो ये वरयास्यन्तरिश्चै दिवि ये चर॑न्ति । 
श्वापदो मक्िकाः सं रभन्तासामादो गृध्राः कुण॑पे रदन्ताम्‌ ॥८॥ 

भा०-(ये) जो (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष मेँ तथा (दिवि) ओर भी उंच 
आकाश में (चरन्ति) विचरते दँ वे (वयांसि) पक्षी (८ अत्र जयन्ताम्‌ ) 
नीचे आ उतरं । (श्वापदः) कन्तो के पञ वाले मांसाहारी पञ्च, (मक्षिकाः) 
मक्लियां, ( सं रमन्ताम्‌ ) प्रहार करं (गृधाः) गीघ (कुणपे) सुद पर 
८ रदन्ताम्‌ ) अपने नों ओर चोचं से रहार कर, उनको काटे फा । 
यामिन्द्र॑ण संधां खमधत्था ब्रह्मणा च वृहस्पते । 
तयाहमिन्द्रसंधया सवौन्‌ देवानिह हव इतो जयत मासुत॑ः ॥९॥ 
, भआ०-हे (बृहस्पते) वेद के विदान्‌ ! ( याम्‌ संधाम्‌ ) जिस संधा 
अतिज्ञा को (इन्द्रेण व्रह्मणा . च) राजा ओर व्रह्म के ज्ञानी विद्वान्‌ ब्राह्मण 


ए 
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-के साथ (सम्‌ अधत्थाः) तू कर ठेता है, (तया इन्दसंधगरा) राजा के साथ 


की हुदं उस सन्धि या प्रता के अनुसार ( अहम्‌ ) मेँ (सवान्‌ देवान्‌ ) 
सब कटप्रदं राजां को (इहे इवे) यहां उलाता दँ जर आज्ञा देता ह 
कि (इतः जयत) इस इस दिशा मँ विजय करो ओर (मा असतः) अमुक: 
अमुक दिक्षाओं मे श्रिजय मत करो। 

चृहस्पतिराद्धिरस ऋष॑यो बह्म संगिताः । 

च्रषुरक्र्यणं वधं चरिषर्थि डिव्याश्रपन्‌ ॥ १०॥ (२८ ) 

भात (आङ्गिरसः) आंगिरस अथववेद का वेत्ता दिद्ान्‌, ब्रह 
स्पतिः) विद्वान्‌ ओर (व्रदमसंशित्ाः ऋषयः) ब्रह्म अथात्‌ वेद्‌ के स्वाध्याय मेँ 
सुशिक्षित कपिगण, (असुरक्षयण) अलु के विनाशकारी ( त्रिषन्धिम्‌ ). 
त्रिषन्धिं नामक ( वधम्‌ ) हथिपार को ( दिवि आश्रयन्‌ ) सूयं या 
वियत्‌ के आश्रय स्थापित करते है । 

शिसन्धि" नामका अख सू कौ किरणों से या विचत्‌ से सम्वन्धः 
रखता प्रतीत होता है 

येनासौ गु आष्ित्य उभाचिन्दरदच तिष्टतः । 


वरिषर्सिव देवा अभज्ञ न्तोजसे च वाय च ॥ १९ ॥ 
भा-(येन) निस त्रिषतन्धिः नामक महाख से (असौ आदित्यः 
गुः) यह आदित्य सम तेजस्वी राजा सुरक्षित है, (इन्द्रः च) इन्दर ओर 
आदित्य तथा वियत्‌ ओर सू्य॑दोनां जित त्रिसेन्धि के तेजसे अपने 
स्थान पर (तिष्टतः). स्थिर ह, उस ( त्रिपन्धिम्‌ ) त्रिसान्धि नाम्क आयुध 
को, (ओजते च बल्य च) तेज ओर व के कायं के टये (दवाः जभ 
-जन्त) विद्वान्‌ रोग भी.उसे अपनाते दँ । 
स्वीट्कोकान्त्समजयन्‌ देवा आडत्यानय{ 1 ` ` 
बृहस्पतिगाङ्गिगसरा वजरं यमसिश्चताखुरश्लयणं वधम्‌ ॥९२॥ 
भा०-(आक्किरसः बहस्पतिः) आशङ्गिरसवेद्‌, अथर्ववेद का ` विद्वान्‌ 
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(यम्‌ व्र) जिस महाविचुत्‌ को ( असुर क्षयणम्‌ ) असुरो के नाशकारी - 
( वधम्‌ ) हथियार के खूप में (असित) निर्माण करता है, (अनयाः - 
भाहुत्या ) इस वत्र की आहुति से (देवाः सर्वानू लोकान्‌ अजयन्‌ ) विद्वान्‌ 
छाग समस्त रोकं को धिजय करते हैँ । 
बृहर्पतिराङ्िरस। वज्रं यमधिशचतासुरक्षय॑णं वधम्‌ । 
तेनादसमू सेनां नि दिस्पामि बृहस्पतेऽमिचान्‌ इन्म्योज॑सा ॥१२॥) 

भा०--(आ्गिरसः घरदस्पतिः) जथवैवेद का विदान्‌ (असुरक्षयणं 
वधं वन्रम्‌ असिद्धत) असुरो ॐ नाशकारी जिस हथियार के खूप मेँ महा- 
वियत्‌ को बनाता है, (तेन) उससे, ( अदम्‌ ) मै ८ अमूम्‌ ) उस दूर 
देश में स्थित ( सेनाम्‌ ) सेना को (नि लिम्पामि) विनाश कड । हेः 
(तरद्स्पने) बेदक्ञ विद्वन्‌ ! भँ उसके (ओनता) तेज ओर पराक्रम वे 
८ अमित्राच्‌ ) शद्रुजों को (इन्मि) विनाश्च कं । 

सर्वै देवा स्त्थाय॑न्ति ये छश्चन्ति वद्‌ छतम्‌) 

हमा डषध्वमाहुतिभितो जयत मासतः ॥ १४॥ 

भा०-(ये देवाः) जो विद्वान्‌ गण (वषट्‌ कृतम्‌ ) यक्त ॐ पवित्र अन्न 
भाग को (अश्नन्ति) डाते हं वे (स्वै) सव (अति आयन्ति) शटँ को 
अतिक्रमण करके हमारी पास अते ह । हे देव गण ! ( इमां आहतिम्‌ 
जप्वम्‌ ) मारी इस आहुति का ` सेवन करं, (इतः जयत) इधर से 
विजय करो, (मा अथतः) उस शष्ुपश्च की तरफ़ से मत खड । 

स देवा श्रत्याय॑न्तु च्िषन्धेराहुतिः प्रिया । 

संधां म॑ह॒तीं इतत यथाप्रे अय ज्ञिताः॥ ६५॥ | 

भाद देवाः) राजगण ! (सर्वे. अति आयन्तु) आप सव खोगः 
श्तु का पक्ष त्याग कर हमारी ओर जा जाओ । (त्रिषन्धेः) त्रिषन्धि' 
नाम अश्न को (आहतिः प्रिया) आहति ही धिय है । (यया) निसं 
संधा = प्रतिन्ञा से (असुरा जिताः) असुरो का विजय किया जाता है उख. 
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८ महतीं संघाम्‌ ) बडी भारी संघा = परस्पर की प्रतित्ता को (रक्षत) 


सुरक्षित रखो । 
वायुरमि्राणाभिष्व्राण्याओ्चतु । 


इन्द्र एषा बाहून्‌ प्रातं भगक्छु मा रकन प्रतिधामिषुम्‌ ॥ 


.श्रादेत्य एबामरखं व नागयतु चन्द्रमा युतसगतस्व पन्थाम्‌ १६ 
भा०-(वायुः) वायु से बना अख (अमित्राणाम्‌ इष्वश्राणि) शबरुभं 
के वाणों के अग्र भागों को (आजा जच्रतु) आकर रगे । (इन्द्रः) विदत्‌ से 


-साधित अख ८ एषां बाहून्‌ ) उन शवुजं की बाहु को (परति भनक्त) 
-तोड डाले, जिसमे वे ( इषम्‌ ) बाण को ( प्रतिधाम्‌ ) हम पर फंकने 


के छियि धनुषो म लगा भी ( मा श्लकन्‌ ) न फेकं । (जादिस्यः) सुय से 
साधित अख ८ एषां अघम्‌ ) इन शत्रुओं के अख को (विनाशयत्‌) विनाश 
कर दे। (चन्द्रमाः) चन्द्रमा से साधित अघल (अगतस्य) हमारे तक न 


` पहुचे हुए शत्रु के ( पन्थाम्‌ ) माग को ८ युताम्‌ ) श्रष्ट कर दे; उनको 


पथश्रष्ट कर द । 

यदि प्रयु्दैवपुरा ब्रह्म बमौणि चक्रिरे । 

तनृपानै परिपाणं छृण्वाना यदुपोचिरे सर्धं तदरसं कधि ॥ १७॥ 
भा०-(यदि) यदि श्रु रोग (देवशुराः) वायु आदि तत्वों के 

विज्ञाताओं से परिपाित होकर (परेयुः) हम पर आ चंदं ओर (ब्रह्म 


-वमौणि चक्रिरे) वेद्‌ के विज्ञान के अनुसार ही अपनी रक्षा के साधन 


करते ई ओर (यदि) यदि (तनूपानं) अपनी शरीर की रक्षा को भौर 


“(परिपाणे) सब प्रकार की रक्षा को (कृण्वाना) करते हुए (उपोचिरे) हम 


तक पचते द, तो हे राजन्‌ ! ( तत्‌ सर्वम्‌ ) उस सबको भी तू (जरसं 
कृधि) निबरू कर दे । 

क्व्याद्‌।नजुवतैय॑न्‌ मृत्युना च पुरोहितम्‌ । 

तरि्षन्धे प्रहि सेनया जयामिजान्‌ थ प॑द्यस्व ॥ १८ ॥ 
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भा०-हे (त्रिषन्धे) त्रिसन्धे ! ( खष्युना च पुरोहितम्‌ ) ख्स्यु तेरे 
भागे २ चरती है ओर ( क्रव्यादान्‌ ) मांसखोर पञ ( अनुव्यन्‌ ) 
तेरे पीठे २ चरते ह । (तेनपा रि). सेनासे शतु पर चद्ाईं कर, 
( अमित्रान्‌ ) शघरुजों तक (पयस्व) पटु ओर (जय) उनको ` जीत । 

निषन्धे तम॑ त्वममिन्नान्‌ परि वारय । 

पृषदाज्यभु्तानां मामी मोचि कङ्चन ॥ १९ ॥ 

भा०--हे (त्रिषन्धे) त्रिसन्धे ! ( वम्‌ ) तु ( अमित्रान्‌ ) शष्ुभ 
को (तमसा) अन्धकार से (परि वारय) वेर ठे । (प्रपद्‌ आन्य-ग्राणुत्ता- 
नाम्‌ ) महान्‌ परक्रम से पराजित ( अमीषाम्‌ ) उन शब्रुजां मखे 
(क्श्चन मा मोचि) कोई चुट कर भागने न पाये । 

शितिपदी सं पतत्वमिच्ाणाघ्नमूः सिचः । 

खदयन्त्वयासूः सेना च्रमित्राणां न्य्ुदे ॥ २०॥ (२९) 

भा०-(ितिपदी) श्रेत पद्‌, स्वप बाख, विद्य्‌ शक्ति (अभित्राणां) 
शतु के (अमू :) उन दूर स्थित (सिचः) सेना की पक्तिं की तरफ (संप- 
ततु) वेग से जाव । हे (न्यदु द) न्दु दे ! (अय) शीघ्र ही (अमूः अमि- 
त्राणां सेनाः) उन शन्रुभ। की सेनां (खलन्तु) विमूढ या मूत हो जायं । 

मढा मिता न्यु जद्यणां वर्॑वरम्‌ । 

चनया जहि सेनया ॥ २॥ 

भा०-दे (न्यञुदे) न्मबुदे ! (अमित्राः) शत्रु रोग जव (मूढः) 
चेतना रदित हो जायं तत्र ( एषाम्‌ ) उनके ( वर॑-वरम्‌ ) श्रे २ सेना- 
पतियों को (जि) मार डाल ओर उनका (अनया सेनया) इस सेना दवारा 
(जहि) विनाश कर । 

यश्च कवची यश्च(कवचो+ मित्रो यश्चाज्॑नि। 

ज्यापाओेः कवचपाङोरज्मंनाभिहतः गयाम्‌ ॥ २२ ॥ 

भार (बः च अमित्रः कवची) जो शतु कवच पहने है (यः च) 

१५, 














२२६ अथववेद भाप्ये [ सृ १०।२५ 


जर जो (अकवचः) कवच नहीं पहने है भोर (यः च आञमनि) जो रथ 
पर सवार है वह भी, (ज्यापाः) डोरियों के फंस ओर (कवचपाकषः) 
कवच के फांसों से ओर (अज्मन) स्थ पाश से ही (अभिहतः) ताडित 
होकर या बंध कर ८ शयाम्‌ ) धरती पर रेट जाय । 

भ (6 भ (~ ५ 1) र | 

ये वर्मिणो येऽवर्माणों चरमिच्राये च वर्भिणः। 

सर्वास्ता अदे हतां्रवानेोऽदन्तु भूम्याम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०-(े वर्मिणः) जो कवच पहने हँ ओर (ये अवमाणः) ने 
-कवच -नहीं पहने हैँ ओर (ये च अमित्राः) जो शत्रु रोग (वर्मिणः) कवच 
धारण किये हुये ह ( तान्‌ सवौन्‌ ) उन सव ( हतान्‌ ) मरे हुं को हे 
(जलदे) सेनापते ! ८ सुम्याम्‌ ) प्रथिवी पर (श्वानः) सियार, कते 
(अदन्तु) खावें । 

ये रथिनो ये अरथा अखादा ये च सादिनः । 

सवौनदन्तु तान्‌ हतान्‌ गरः दयेनाः प॑तत्रिण॑ः ॥ २९॥ ` 

भा०-(ये रथिनः) जो रथों पर सवार ह (थे अरथा) जओौर जो रथं | 
पर सवार नहीं दै, (असादाः) जो घोड़ो पर सवार नहीं है, (सादिन) 
ओर जो घोदूं पर॒ सवार है, ८ तान्‌ ) उन ८ सर्वान्‌ ) सब ( हतान्‌ ) | 
मरे हुं को (गृध्राः) गीध (दयेनाः) बाज ओर (पतत्रिणः) अन्यान्य चीह | 
कोवे*आदि पक्षी (अदन्तु) खावें । 

खहस्॑कणपा रोतामामिजी सेन! समरे वधानम्‌ । 

विविद्धा ककजाङ^ता ॥ २५ ॥ 

भा०- (वधानाम्‌ समरे) हथियारों की लढा मे (अमित्री सेना) 
शरुखेना (सषहस्रकुणपा) हजारो लाशों वारी होकर ओर (विविद्धा) नान 
भकार से ताडित हो होकर (ककजाङृता) दुदैशा से पीडित, बेहा होक 
< शेताम्‌ > प्रथ्वी पर बि जाय । 

(ककजाकृता) ऊस्सितजनना विरोलजनना कृतेति सायणः । खण्डशः 
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छतेति द्धिरनिः । कल गर्वे चापल्ये कृष्णायां च । ककः. पिपासु तन्नातया 
पीडया सिता इति क्षेमकरणः ।, „ 

सर्माविधं रोश्वतं सुपणैरदन्तु दशिद खदित रायानम्‌। 

य इमां धरतीचीमांइुतिसमितो नो युयुत्सति ॥ २६॥ 

भा०--(यः) जो (अमित्रः) शन (इमाम्‌) इस (नः) हमारी (परती. 
चीम्‌ ) शत्रु के अभि्ुल वेग से जाती ( आइतिम्‌ ) अ-इुति युद्धाहुति के 
विरुढ (युयुत्सति) र्डना चाहता दै, (सपणैः) अति वेगवान्‌ वाणां से 
( ममौविधम्‌ ) ममं अर्थात्‌ शरीर के कोमल सर्मस्थानो पर ताडित हु, 
ई रोरुवत्‌ ) रेते ओर कराहते ‰(दुश्चितम्‌ ) दुःख मेँ पडे, ( दितम्‌ ) 
टे पटे, ( शथानम्‌ › भूमि पर पड़े उस शत्रु को (अदन्तु) कत्ते, सियार, 
कोए ओर चीर खा । 

यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्था नारित विराधनम्‌ । 

तयेनदरौ हन्तु चरा वत्रैण त्रिषन्धिना ॥ २७ ॥ 

भार्या) जिस यज्ञाहुति का (देवाः) ्ञनद्र्ा पुरुष (जनु- 
तिष्ठन्ति) अनुष्ठान करते ह ओर (यस्याः) जिका ( विराधनम्‌ ) विना 
चूक या विपरीतगमन (नास्ति) नहीं होता, (तया) उससे ओर (ज्रिषन्धिना 
बन्रेण) 'त्रिसन्धिः नाम वच्रसे, उत्रदा) शघरुनाश्ञक (इन्द्रः) देश्व्वान्‌ 
राजा (न्त) अपने शत्रु का नाश करे । तीन भकार के वैन्यो का “वम = 
त्रिसन्धि' । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 

[ तत्र सक्तद्वयम्‌ , ऋचः त्रयःपन्चारात्‌ । |] 
इत्येकाददं काण्डं समाम्‌ 
अथ द्वादशे काण्डम्‌ 
[ १ | परथिवी सूक्त 

सथवौ ऋषिः ॥ भूमिदेवा ॥ छन्दः--१ व्षट्‌ , २ भुरिक्‌ , ४-६, १०, 
२२ त्यवततानाः षरटपदा जगत्यः ७ प्रस्तारप॑क्तिः ८, ११ च्यवसाने षदे. 
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विराडष्टो, ९ परानुष्टुप्‌ , १२; १३ त्यवसतने शक्यो, १५ पंचपदा राक्री, १४ 
महाद्रहती, १६, २१ एकावसाने साम्नीत्रिष्टुमो, १८ त्र्यवसाना षट्पदा त्रि्टुब- 
नुष्टुबग भौतिकी १९ पुरोद्रहती २२ त्यवसाना षट्पदा विराड्‌ अतिजगती, २३- 
पंचपदा विराड्‌ जगती, २४ पंचपदानुष्टुव्गभां जगतो, २५ सप्तपदा उष्णिग्‌ 
अनुष्टुव्गभौ राकी, २६-२८ अनुष्टुभः, ३२० विराड्‌ गायत्री ३२ पुरस्ता- 
ज्ज्योतिः ३३, २५१ ३९१ ४०) ५०, ५३, ५४) ५६, ५९, ६३ अनुष्टुभः, 
३४ वयृवसासना षट्पदा त्रिष्टुप्‌ ब्रहतीगमातिजगती, १६ विपरीतपादलक्ष्मा पैक्तिः+ 
२७ पंचपदा ्यवसाना. राक्र, २८ उयवतसतना षट्पदा जगती, ४१ सप्तपदा कलु 
म्मती रकण, ४२ स्वराडनुष्टुप्‌ , ४३ विराड्‌ आस्तारपक्तिः, ४४, ४५) ४९. 
जात्यः, पटूपदाऽनुषटुवूगभौ परा शाके, ४७ पटूपदा मरिराद्‌ अनुष्टुवृगभौपराति- 
शक््री, ४८ पुरोऽनुष्टुप्‌ › ५० अनुष्टुप्‌ , ५१ च्यवाना पट्पदा अनुष्टुवूगभौः 
क्ठुम्मती शक्वरी, ५२ पंचपदाऽवुष्टुवूगमपरातिजगती, ५३ पुरोवरहती अनुष्टुप्‌ + 
५७, ५८ पुरस्ताद्‌ बृहत्यो, ६१ पुरोवाईता, ६२ प्रापिरा्‌ १, ३, १२, १७१ 
„ १९, २०, २९, ३१) ४६, ५५, ६० तिषठुभः । त्रिष स्तम्‌ ॥ 
सत्य बृदतमुप्र दषा तपो जहा यज्ञ थिव धरन्ति । 
सा नो, भूतस्य मन्यस्य पल्नयुर लोक पृथिवी न॑ः कृणोतु ॥ १॥ | 
॥ 1 सत्य) महान्‌ सत्य, ( उग्रं ऋतम्‌ ) उग्र बलवान्‌, | 
भयकारी, ` करत" = परम सत्यब्यवस्था, (दीक्षा) कायै करने कां दद्‌ | 
संकल्प, (तपः) तपस्या, (ह्य) वेद्‌ का ज्ञान ओर (यज्ञः) यत्त ये पदाथ | 
(थिवी धारयन्ति) समस्त एथिवी को धारण करते हे । (सा) वह प्रथिवी । 
(नः) हमारे (भूतस्य) गुज्रे हए कामों ओर (मन्यस्य) आगे होने वारे" | 
कायो की (पल) स्वामिनी है । वह (थिवी) प्रथिवी (नः) हमारे दिके 
(उरुं सेकं) विशार स्थानं (कृणोत) भदान करे, जिसमे हम खूब रहं । 
ओर परं फ । | 


च्खंवाधं च॑ष्य॒तो मानवानां यस्यां उद्धतः प्रवतः; 
नानावीर्या ओषधीर्या विभति पृथिवी नः 





॥। 


खमं बहु । | 
प्रथतां राध्यतां नः ५२ 
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भा०-( मानवानाम्‌ ) मनुष्यों को ( संबाधम्‌ बध्यतः ) विना 
"क दूसरे को पीड़ा दिर ही अर्थात्‌ वे-आवाद्‌ पडी इदे (यस्याः) 
जिल भूमि के ( उद्वतः) ऊचे भौर ( भवतः ) र्म्वे चौडे या 
नीचे बहुत से भाग हें जौर (बहु बहुत सा भाग ८ समम्‌ ) समान भी. 
है, (या एथिवी) जो प्रथिवी (नानावीर्या) नाना रार के वीर्य वाली 
(भोषधीः) ओषधियों को (विरति) धारण करती दै, वह ( नः थताम्‌ ) 
मारे लि विदा खूप मेँ प्राप्त हो, हमारी भूमि सम्पत्ति खूब वदे भौर 
€ नः राध्यताम्‌ ) हमं खूत्र अन्न, फर आदि सम्पत्ति प्राक्च करावै । 
यस्यां सदर उत सिन्धुराधो यस्यामद्न॑कृष्टय॑ः संवरः । 
-यस्यांमिद्‌ं जिन्वति ग्राणदेजत्‌ सा नो भूभिः पूर्वपेयं दधातु ॥२॥ 

भावस्य) निस भूमि पर (सय॒द्रः) सखद (उत) ओर 
(सिन्धुः) वहने वारे नद॒नाखे ओर नाना प्रकार के (आपः) जल हँ ओर 
८ यस्याम्‌ ) जिस पर ( अन्नम्‌ ) अन्न कृष्टयः) ओर नाना खेतिरयां 
(संबभूवुः) हती है, ( यस्तम्‌ ) नि पर ( इदम्‌ ) यह (्ाणत्‌ , 
एजत्‌ ) जीता जागता, चट्ता रिरता संसार (जिन्वति) अच्च जरु खा 
पीकर तृष होता ओर प्राण धारण करता है, (सा भूमिः) वह भूमि (नः) 
इमं (पूपेधे) पूवं पुर्पों से श्च करने योय उत्तम पद्‌ पर (दधातु) 
स्थापित करे । 
यस्यव्धत॑सः पदिः पृथिव्या यस्यामद् कृष्टय॑ः संवभ्ूुः । 
या विभ॑तिं वहुधा प्राणे जत्‌ खा नो भूमि्ोप्वप्यन्नं दधातु ॥४॥ 

सा०--(वस्ाः प्रथिव्याः) जिस पृथिवी के चारों ओर (चतखः) 
चार (परदिशः) विशा दिशां दूर तक फैली है, ( यस्याम्‌ ) जिस पर 
(कृष्टयः) मनुष्य लोग छृपि दवारा (अन्नं संबभूवुः) अन्न उत्पन्न करते है 
अथवा ( यस्यां अन्नम्‌ ) जि पर अन्न ओर नाना (कृष्टयः) खेतियां (स 
मूः) उत्पन्न होती ह । (या) जो ८ प्राणत्‌ एजत्‌ ) प्राण लेने हरे, जोते 
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नागते भौर चरते फिरते चराचर संसार का (बहुधा) बहुत प्रकारो छै 


(बिभति) पालन पोषण करती दै, (सा) वह हमारी (भूमिः) भूमिं (नः); 


हमे (गोष) गउओों ओर (अन्ने अपि) अन्नादि सम्पत्ति मे (दधातु) धारणः 
करे । हमे बहुत से पञ ओर बहुतसा अन्न दे । 
> # । ५ 
यस्यां पू्ै पूजना विचक्रिरे यस्य देवा असुरानभ्यवर्वयन्‌ । 
4 श्चन +, म) ~ ~ ५ ९, „| ) 
गवामश्वानां वयंसं विष्ठा भगं वचैः परथिवी नं दधातु ॥ ५॥ 
भा०--( यस्याम्‌ ) जिस भूमि पर (पूर्वे) पूर्वं कार ऊँ (पूव॑ननाः) 
भेष्ठ पुरुष (विचक्रिरे) नाना रकार के विक्रम के कायै किया करते है ओर 
€ यस्याम्‌ ) निस पर (देवाः) दिभ्य शक्ति सम्पन्न पराक्रमी पुरुष (असु- 
रान्‌ ) भरजापीडक असुरो का ( अमि अवतेयन्‌ ) दमन करते है ओर जैः 
थिवी (गवाम्‌ अश्वानाम्‌ वयसः च) गौओं, घोड़ों ओर पक्षियों का (कि 
स्था) विोष खूप से रहने का स्थान है, वह (एथिवी) भूमि (नः) हमै 
(भगं ब्ैः) सौभाग्य ओर तेजःसम्पत्ति को (दधात) प्रदान करे । 
वि्वेभरा व॑सुधानीं तिष्ठा दिर॑ण्यवघ्ता जग॑तो निवेदन ! 
वेदवानरं विभ्रती भूमिर्चिमिन्द्रकषभा द्रविणेनो दधातु ॥ ६॥ 


भा०- (विश्वम्भरा) समस्त विश्च का भरण पोपण करने वारी वहः 
थिवी ही (वसुधानी) सव बहुमूल्य घन सम्पत्तियं का खजाना है । वहः 
सबकी (प्रतिष्टा) प्रतिष्टा, मान ओर यश को बढ़ने वारी, (हिरण्य वक्षाः) 
सुवणं आदि धातुं को अपनी कोख मै धारण करने वाली ओर (जगतः); 
समस्त संसार को अपने उपर (निवेशनी) बसाती है । वह (भूमिः) 
सबको उतपन्न करने वाली भूमि ( वैश्ानरम्‌ ) समस्त प्राणियों को ओर 
उनके प्ेतकारी ( म्भम्‌ ) अभ्नि जोर उसके समान तापकारी राजा कोः 
(विघ्नती) घारण करती हुई, (इन्द-कषभा) इन्द्र जथौत्‌ राजा को सर्वश्रेष्ठ 
रूप से अपने उपर शासक रूप से धारण करती इदे, या (इन्द्रऋषभा) 
इन्द्र अथौत्‌ सूय रूप महादृषभ के समक्ष स्वयं गौ के समान उसके तेज फे 
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अपने मे नाना चर अचर खष्टि को उत्पन्न करने हारी वह परथिवी (नः) 
हम (द्विणे) धन टेशवयै मेँ (दधातु) स्थापित करे । 
याँ रश्च॑न्त्यस्वप्रा विच्छदानीं देवा भूमिं पृथिवीमभ॑मादम्‌। 
सानो मधुं रियं ठंहामथों उक्षतु वचसा ॥ ७॥ 

भा०-(या) जिस ( भूमिम्‌ ) घन. अन्नादि के उत्पन्न करने वारी 
८ प्रथिवीम्‌ ) प्रथिवी की, (अस्रस्माः देवाः) सदा सचेत राजा रोग 
( भग्रमादम्‌ ) विना प्रमादं के ८ विश्वदानीम्‌ ) सदा, समस्त कालों मे 
(रन्ति) रक्षा करते ह (सा) वह (नः) हम (भियं मघु) भिय मधु के 
समान मधुर, मनोहर अन्न आदि पदां ८ दुहाम्‌ ) उत्पन्न करे, (अथो) 
ओर (वचसा उश्चतु) हमें तेज ओर बल से पुष्ट करे । 
यार्णवेऽधि सकछिरमन्र आखीद्‌ यां मायाभिरन्वचैरन मनीषिरणः। 
यस्या हर्दयं परमे व्योमन्त्सत्येनादरतसग्तं पृथिव्याः । 
सा नो भूमिस्त्विषिं वटं द॑धातत्तमे ॥ ८ ॥ 

भा०- (या) जो परथिवी (अभर) खषटि की उत्पत्ति के पू (अणवे 
अधि) महान्‌ सञ्दर के भीतर ८ सखिरम्‌ आसत्‌ ) जर ही जरुखवरूप 
थी ओर ८ याम्‌ ) जिसको (मनीषिणः) मननशीर पुरूष (मायाभिः) 
अपनी नाना निर्माण शक्तियों दारा ( अनु अचरन्‌ ) भोग रहे है । 
(यस्याः) जिस (एथिव्याः) परथिवी का ( हद्यम्‌ ) हद्य, परम गतिकारक 
रक बल ८ अषृतम्‌ ) अश्ठत स्वरूप सदा अमर सूय ( परमे व्योमन्‌ ) 
परम आकाश मे (सत्येन) सत्य वर रूप तेज से ( आदृतम्‌ ) उकारे । 
(सा भूमिः) वह भूमि (नः उत्तमे) हमारे उत्तम राष्ट म (त्विषि) तेज 
भौर ( बरम्‌ ) बट (दधातु) धारण करावे । 
यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अध्मादं क्षयन्ति । 
सा नो भूमिर्भूषिथारा पयो ठडामथों उक्षतु वचैखा ॥ ९॥ 

भा०~ (यस्याम्‌ ) जिस प्रथिवी पर (आपः) जल (परिचराः) रक सेवा 





ए 
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म रगे परिचारको के समान (समानी) समान भाव से (अहोरात्रे) दिन 
रात ( अभमादम्‌ ) ममाद श्य होकर (क्षरन्ति) बहते है, (सा भूमिः) 
बह भूमि (भूरिधारा) बहुतसी जल-धाराों से युक्त (नः) हमे (पयः 
दुहाम्‌ ) एष्टिकारक जर ओौर अन्न आदि पदार्थं अधिक मात्रा मँ उत्पन्न करे, 
(अथो) ओर (वचसा उक्षत) तेज ओर धन से हमे सींचे, तेजस्वी बनावे । 

याम॒ण्विनावमिंमातां विष्णरयस्यौ विचक्रमे । 

इन्द्रो यां चक्र च्रात्मनेऽनभित्रां राचीपतिः । 

सा जो भूमि ख॑जतां माता एलायः मे पय॑; ॥ १० ॥ (-१) 

भा०-( याम्‌ ) जिसको (अशिनो) दिन ओर रात्रि सूर्य ओर चन्द्र 
दोनो मानो (अमिमातां) मापा करते हैँ ओर (विष्णुः) व्यापक परमात्मा 
(यस्यां) निमे (विचक्रमे) नाना भकार की स्ट उत्पन्न करता ह जौर 
(शचीपतिः) शक्ति ओर सेना का स्वामी (इन्दः) एे्ैवान्‌ राजा (यां) 
जिसको (आत्मने) अपने छिये (अनमित्र) शघ्रु॒से रष्टित (चक्रे) करता 
है, (सा भूमिः) वह भूमि (माता) माता जिस प्रकार पुत्र के लिये स्वयं 
परेमसे दूध पिलाती है उसी भकार (मे पुत्राय) सुद्न ुच्र के छ्य अपना 
( प्रयः ) जर, अन्नरस आदि नाना पुष्टिकारक पदाथ ( वि खजताम्‌ ) 
प्रदान करे । 
भिरयस्ते पवैता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनम॑स्तु । 
बयं कृष्णां रोहिणीं विष्वर॑वां ध्रुवां भूमिं पथिवीभिन्द्र॑य॒प्ताम्‌। 
अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ ॥ ९१ ॥ 

भा०-हे (थिवी) प्रथिवी ! (ते) तेर (गिस्यः) पाड ओर (हिम- 
वन्तः पवताः) दिमों से ट इष्‌ वदे बडे पर्वत ओर (ते) तेरा (अरण्यम्‌) 
जंगल (स्योनम्‌ अस्तु) सुखकारी हो । ( अहम्‌ ) मेँ स्वयं (अजीतः) किसी 
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करने वारी, ( कृष्णाम्‌ ) किसानों से जोती गयी, ( रोदिणीम्‌ ) नाना 
न्न वनस्पतियों से सम्पन्न, ८ विश्वरूपाम्‌ ) नाना भरकर के समस्त 
भराणि्यों से सम्पन्न, ( इन्द्रगु्ाम्‌ ) राजा से सुरक्षित सथवा इन्द, मेघ 
से सुरक्षित, ( धर. वाम्‌ ) स्थिर, ( भूमिम्‌ ) सर्वोत्पादक ( प्रथिवीम्‌ ) 
एथिवी पर ( अधि अस्थाम्‌ ) अधिदटाता होकर शासन करु, उस पर 
सुख से रहूं। 

यत्‌ ते मध्य॑ पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त उरजैस्तन्वःसंवश्ूुः । 
ता नो धेदयमि न॑ः पवस्व माता भूमिः णुच चं एुंथिव्याः । 
पर्जन्यः पिता ख उ नः पिपत ॥ १२॥ 

भा०-हे (एथिवि) प्रथिवि ! ( यत्‌ ते मध्यस्‌ ) जो तेरा मभ्य भाग 
है ओर (यत्‌ च नभ्यम्‌) जोतेरा नामि भाय है ओौर (याः उजैः) 
जो अन्न आदि बलकारक पदार्थं (ते तन्वः) तेरे शरीर से (संबभूवः) 
उच्पच्च होते दै, (नः) हम (तासु धे) उनम प्रतिडित कर । (नः) हमे 
(अभिपवस्व) पित्र कर । तू. (भूमिः) सबकी उत्पादक होने के कारण 
मेरी (नाता) माता है ओर ( अहम्‌ ) नँ (प्रथिव्याः पुत्रः) प्रथिवी का 
सुतर द्रुं (पजन्यः) समस्त रसो का प्रदान करने वाल्य “पर्जन्यः सेध 
(पिता) सवका पालक "पिता" है, (सः उ) वह ही (नः) हमारा (पिपर) 
पाख्न करे । । 

1 भूर द 1 = 1 
यसा चद्‌ परिगृह्णन्ति भूस्खां यस्य यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः । 
यस्य सीयन्ते स्वसः पृथि्वापूरध्वाः च॒क्रा आडत्याः पुरस्तात्‌। 
सा नौ सूभि्षर्छद्‌ वभरमाना ॥ १३॥ 

भा०-( यस्यास्‌ ) जिल ( भूस्यास्‌ ) भूसि पर (विश्वकर्माणः) 
विश्चकमा, शिल्पी ल्येग (वेदिं परिगृह्णन्ति) वेदि वनाते हैँ ओौर वे ही 
विदान्‌ खोग ८ यस्यां ) निसं पर (यनं तन्वते) उपकारकारी यज्ञ 
रचते ह ओर ( यस्याम्‌ एथिव्याम्‌ ) जिस परध्वी पर (आहुत्याः) जाति 
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के ( पुरस्तात्‌ ) पूवं ही (उष्वः) ऊचे र (क्राः) दीषिमान्‌ (स्वरवः) 
स्वरु यज्ञयूप रचे.जाते हे, (सा भूमिः) वह भूमि (वधंमाना) खयं बदृतीः 
इदं ८ नः वर्धयत्‌ ) हमे बदावे । | 
यो नो द्वेष॑त्‌ पृथिवि यः पतन्याद्‌ योऽभिदाखान्मनखा यो वधेन । 
ते नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥ १४ ॥ 

भा०-हे (प्रथिवि) प्रथिवि ! (नः) हमसे (यः) जो ( द्वेषत्‌ ) द्वेष 
करता है, भरेम से बतौव नटी करता है ओर ( यः प्रतन्यात्‌ ) जो हम पर 
सेना से चदाह करता है ओर (यः) जो (मनसा) अपने मन से या विचायं 
से < भौर (वधेन) हथियारों से ( अभिदासात्‌ ) हमे दास बनाता है हे 
(भूमे) भूमे ! (पूर्वकृत्वरि) पूवं से दी शबुजों के नाहा करने योग्य बनाई 
त्‌.८ तम्‌ ) उस पुरूष को (नः रन्धय) विनाश कर, हमारे वशीभूत कर ! 
त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं विंभषिं द्विपदस्त्वं चतुष्पदः 
तवेमे पथिवि पश्च मानवा येभ्यो ज्योतिश्ृतं मत्यैभ्य 
डदन्त्सूयौ रदिमभिरातनोतिं ॥ १५ ॥ 

भा०- हे (्रथिवि) प्रथिवि ! (त्वत्‌ जाताः) लक्षते उत्पन्न हुए 
(मत्यः) मरने हारे भराणी (त्वयि चरन्ति) तज्ञ पर ही विचरते है । (व्व) 
त्‌ ही द्विपदः चतुष्पदः) दोपायों ओर चौपायों को (विभषि) पालती 
पोषती है । हे पृथिवि ! (इमे पञ्च मानवाः) ये पाचों रकार के मनुष्य 


कोग भी (तव) तेर ही दै, (थभ्यः) जिनके लियि (उन्‌ सूर्यः) उदय होता , 


इभा सूयं अपनी (ररिमिमिः) किरणों से (अश्तं ज्योतिः) अद्धतमय 
अविनाशी, अक्षय उयोति-पकाश को (आतनोति) फैराता है । 
ता नः प्रजाः सं दैहतां सस्रा । 
वाचो मघु पृथिवि घे मद्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-(ता) वे (समग्राः) समस्त (मनाः) पराण (नः) हमें (सं 
इद्ताम्‌ ) सब भकार से पूण करे, अपने अपने परिश्रमो ओर शिल्प द्वारः 
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अद्वि । हे एथिवि ! त्‌ ( मयम्‌ >) सन्ते (वाचः मधुः) वाणी की मधुरतष 
(धेदि) ्रदान कर । {,#. 
विश्वस्वं स्रातरमोष॑धीना श्ुवां भूमिं पृथिवीं धश्चणा धृताम्‌। ` 
शिवां स्योनामयं चरेम विश्वह! ॥ १७॥ प 

भा०-(विशवस्ं) समस्त धनं को धारण ओर उत्पन्न करने वाली,. 
( ओषधीनां मातरम्‌ ) ओषधियों को उत्पन्न करने वारी, ( ध्रवाम्‌ ) 
स्थिर, ( धमैणा एताम्‌ ) धर्म द्वारा परिपाछित, ( शिवाम्‌ ) कल्याण. 
कारिणी, ८ स्योनाम्‌ ) सुखकारिणी, ८ भूमिम्‌ 2) सबको उत्पन्न करने 
हारी ( प्रथिवीम्‌ ) प्रथिवी मँ हम (विश्वहा) सदा ओर सब प्रदेशो मे सनः 
भकारों से (अनु चरेम) नित्य विचरण करं । 
शत्‌ खधस्थं महती व॑भूविथ महान्‌ वेग॑ एजरुवैपथुरे । 
दस्त्र रक्षत्यश॑मादम्‌ । सा नो भृते घ सचय 
हिर॑ण्यस्येव सरदि मा नं द्विक्षत कश्चन ॥ १८॥ 

भा०-हे एथिवि ! ( महत्‌ सधस्थम्‌ ) एकत्र होने के स्यि तु एकः 
बढ़ा भारौ भवन है । त्‌ (महती बभूविथ) बहुत ही वदी है । (ते महान्‌ 
वेगः) तेरा वेग भी बहुत बड़ा है । ८ ते एनथुः महान्‌ ›) तेरा कम्पन भीः 
बड़ा भारी होता है, तेरा संचटन भी बहुत बड़ है । (महच्‌ इन्रः) बडा 
भारी राजाधिराज, देशव्यवान्‌ परमात्मा (त्वा) तेरी ( अग्रमादम्‌ ) विना 
भ्रमाद्‌ के (रक्षति) रक्षा करता है । हे (भूमे) सर्वोत्पादक प्रथिवि ! (सा). 


वह तू (नः) हमारे णि (हिरण्यस्य संदरि) सुवण के खूप मँ (प्र रोचय). 


तेजस्वी भरतीत हो । ( नः ) हमसे ( कश्चन ) कोद भी ( मा द्विक्षत ) 
देष न करे। 
चर्चिभूम्यामोष॑धीप्वमिमापों विश्रत्यिरदम॑स्‌ । 
चरनचिरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वेष्वञ्मय॑; ॥ १९ ॥ 
भा०-( अशनिः भूम्याम्‌ ) अभ्चि भूमि के उपर अधिष्ठाता खूप से; 
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विद्यमान दै, (ओपधीप) वह॒ भोषधियों मँ विमान है । (आपः) जल 
( श्नम्‌ ) अभ्नि को (विश्रि) धारण करते है । (अभिः भदमसु) शभ्नि 
-पश्यरो के भीतर भी विधमान है, (ुरूषेष अन्तः भभ्निः) पुरुषों के भीतर 
असनि दै, (गोष अशेष अश्नयः) नाना खूप की भस्नि गौं बेटों भौर 
घोडां तक मे विद्यमान है । 
ग्रननि्दिंव आ तपरत्यभ्नेदैवस्योय, न्तरिश्षम्‌ । 
चनि मतीत इन्धत हव्यवाह घृतप्रियम्‌ ॥ २०॥ (२) 
भा०-(दिवः) आकाश से भी (अभिः) अमि रूप सूय (आतपति) 
सपता है । (अप्नः देवस्य) प्रकाशमान अषि के वदा ही (उर भन्त- 
रिकम्‌ ) विशार जन्तरिश्च है । (मत्तांसः) मनुष्य भी ८ दव्यवाहम्‌ ) 
हव्य को सर्वत्र पहवा देने वारे ओर ८ घृतभियम्‌ ) घत आदि ज्वरनशीर 
"पदार्थो के भिय (अभ्िम्‌) अस्मि को ही यल -मं (इन्धते) पदी करते ड । 
चरभिवासाः पृथिव्यसि तज्गस्त्वषीभन्तं संशितं मा कणोतु ॥२९१॥ 
भा०-(अश्भिवासाः) अश्नि से बाहर मीतर ओर सर्॑त्र आच्छादित 
“(एथिवी) प्रथिवी, (अधितक्ः) उस बन्धनरदित व्यापक परमेश्वर रूप 
खभ्नि को जतरने वाली है । वह (मा) सुक्को ( ्िषीमन्तस्‌ › दीपिमान्‌ 
< संशितम्‌ ) ओर तेजस्वी (कृणोत) करे । 
शम्या देवेभ्ये। ददति ध्ञं हव्यमरैकतम्‌ । 
भूम्थौ मञुन्या जीवन्ति स्वधयाततैन मत्यः । 
सानो भूभिः गाणमाथुरघातु जरदष्टिं मा पृथिवी द॑णोतु ॥२२॥ 
भा मनुष्य (भूम्याम्‌) भूमि पर ( अरङृतम्‌ » सुन्द्र सुशोभित 
( ह्यम्‌ ) हव्य चर ओर (यज्ञ) पूजा आदि सत्कारो को (देवेभ्यः) देव 
स्स विदानो के प्ति (ददाति) पदान करते है । (रव्या) मरणधमां 
2 लोग ( मृस्ाम्‌ ) भूमि पर ही (स्वधया) स्वधाखूप 
4 (जीवन्ति) प्राण धारण करते हें । (सा) वह (भूमिः) 
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शरूमि (नः) हमे (प्राणम्‌ आययुः) प्राण ओर आयु (दधातु) प्रदान करे । 
(मां) खक्ष ( थिवी ) प्रथिवी ८ जरदष्टिं ) चद्धावस्था तक दीर्घजीवी; 
(कृणोत) करे । 
यस्ते गन्धः पृथिवि संवभूव यं विश्चत्योषधयो यमापः। 
यँ गन्धर्वा अप्सरसश्च भेजिरे तेन॑ मा सुरभि छण 
मानी द्विक्षत क्न ॥ २२३॥ 

भा०-दे (थिव) ए्थिवि ! (ते) तञ्षमे (यः) जो (गन्धः) गंध 
(सं वभूव) सथ्त्र क्िश्ेपगुण खूप से विद्यमान है, ८ यम्‌ ) भिसके 
भत्यक्षरूप से (ओषधयः) ओषधियां ओर ८ यम्‌ ) जिसको (आपः) नाना 
भ्रकार के जरु ओर द्रव पदार्थं भी (विभ्रति) धारण करते, ( यम्‌ ). 
जिसको (गन्धर्वाः) युद ओर (अप्सरसः च) खियां (भेजिरे) सेवन 
करती दे । (तेन) उस गन्ध से (मा) सुह्नको ( सुरभिम्‌ ) सुगन्धित 
(कण) कर ओर (नः) इमे (कश्चन) कोद भी (मा शिक्षत) द्वेष न करे । 
यस्तं गन्धः पुप्करमाचिवेश्र यं खजश्चुः सुर्यपया विवाहे । 
अमर्त्यः पृथिवि गन्धम तेन मा खुरभि छणु 
मानें द्विक्षत कश्चन ॥ २४ ॥ 

भाग (यः) जो (ते) तेरा (गन्धः) गन्ध ( सुष्करम्‌ >) नीर कमर 
भै (आविवेश) विष्ट है, (यं) जिस (गन्धम्‌ ) गन्ध को (सूर्यायाः विवाहे) 
सूया अर्थात्‌ वरवर्णिनी कन्या के विवाह में, या प्रातः उपा के प्राक्च होने 
कै अवसर पर (अमव्याः) अमरण धमा, विद्वान्‌ पुरुष या वायु आदि 

दिव्य पदाथ भी (अग्रे) सवते पूं (संजभ्रुः) धारण करते है, हे (एथिवि) 

प्थिवि ! (तेन) उससे (मा) स्ञे भी (सुरभिम्‌ ) सुगन्धित (छृणु) कर + 
(नः) हमसे (कश्चन) कोद (मा दक्षत) देष न करे । 

यस्त गन्धः पुरुषषु स्त्रीषु पंख भगो रचः 

यो अश्वैषु वीरेषु यो मगेषूत हस्तिषु । 





-------- 
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कन्यायां वचो यद्‌ भूमे तेनास्मा अपि सं ख॑ज् 

मा नें द्विक्षत कश्चन ॥ २५ ॥ 

भा०-हे (भूमे) सबके उत्पत्ति स्थान ! प्रथिवि ! (तेयः गन्धः) 
-तेरा जो गन्ध (पुरषेष खीपु) पुरपों ओर खयो मेँ विद्यमान है ओर 
(ख स॒ भगः रुचिः) जो तेरा गन्ध नरो मे सौभाग्यमय मनोहर कान्तिरूप 
से विद्यमान है, (यः अशेष) जो अश्वौ से, (वीरेष) वी्ेवान्‌ पुर्पो मे, 
यः) जो (खगेष) खगो मे (ऊत) ओर जो (हस्तिषु) हाथियों मे ३, (यद्‌ 
वर्चः) जो तेज ( कन्यायाम्‌ ) कमारी कन्या मे विचयमान है (तेन) उस 
गन्ध ओर कान्ति से (अस्मान्‌ अपि) हमे भी (सं सन) युक्त कर । 
(नः कश्चन मा द्विक्षत) हमसे कोई देष न करे । 

शिला भूभिरदमा पांखुः सा भूभिः संध्रुता श्रता । 

तस्थै दिर॑ण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नम॑ः ॥ २६ ॥ 

भा०-श्िा) शिला आदि पदाथ (भूमिः) भूमि ही ह । (अदमा 
पांसुः) पत्थर ओर धूलि मी (सा भूमिः) वह भूमि हीहै। ये सब 
पदाथ उस भूमि ने (संता) भली प्रकार धारण कयि है, इसीसे (ता) 
ये यहां स्थिरता से पड ह । (तस्थ दिरण्यवश्चसे प्रथिव्ये) सुवणादि धातुजं , 
कोपने गभ मे धारण करने वारी उस पूथिवी को (नमः अकरम्‌ ) हम 
नमस्कार करते हे । 

यस्य वृक्षा व॑नस्पत्या ध्चवास्ति्ठन्ति विश्वहा । 

पृथिवीं विश्वधायसं प्रतामच्छा व॑दामासि ॥ २७॥ ` 

भा०- यस्याम्‌ ) जिसमे (ब्षाः) बृक्ष ओर (वानस्प्याः) नाना 

भकार कौ वनस्पतियां (विश्वह) सदा (ध्र वाः तिष्टन्ति) स्थिर ख्पये 

किराती ह  दि्वायसं एथिवीम्‌ ) समसतं पदरथ ओर समस्त जगत्‌, 


को चारण करने हारी, ( एताम्‌ ) उस स्थिर प्रथिवी की (अच्छा वदामसि) 
उहम स्तुति करते ह । 
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उदीराणा उतासींनास्ति्टन्तः ध्रक्राम॑न्तः । 

पद्‌भ्यां द॑क्षिणघव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥ २८ ॥ 

भा०-हम रोग ( उदीराणाः ) उठते हए ( उत आसीनाः ) 
ओर वैठे इए, (तिष्टन्तः प्रक्रामन्तः) खड़े इए ओर चरते फिरते, (दक्षिण 

सब्याभ्यां पद्भ्या) दाय ओर वाय पैरों से ८ भूम्याम्‌ ) भूमि पर (मा 

व्यथिष्महि) कभी कष्ट अजुभव न कर, पैरों मे कभी ठोकर आदि न खाये । 
विग्ग्बरीं पृथिवीमा व॑दामि कतमां भू ब्रह्म॑णा वाल्रणानाम्‌ । 
ऊर्ज पुषं विश्चतीमन्नभागं धृतं त्वाभि नि षीदेम भूमे ॥ २९॥ 

भा०-मैँ ( विग्बरीम्‌ ) नाना भकार से पवित्र करने वारी, 
६ क्षमाम्‌ >) सव ऊक सहन करने वारी (ब्रह्मणा) वेदन्ञान उसके जानने 
बाले ब्राह्मणों जौर विद्वानों से (वाद्रघान) निरन्तर वदने हारी, ( भूमिम्‌ ) 
सर्वोत्पादक (एथिवीम्‌ ) एथिवी की (आ वदामि) सर्वं स्तुति करता हँ । 
(८ उजैम्‌ ) वलकारी, ( घुष्टम्‌ ) पुष्टिकारी ( अन्नमागम्‌ ) अन्न के अंश को 
भौर ( घृतम्‌ ) घृत घी, दूध आदि पदार्थौ को ( विभ्रतीम्‌ › धारण करने 
नाटी (त्वा) ठ्न पर हे (भूमे) भूमि ! (अभि निषीदेम) हम निवास करं । 

शुद्धा न आष॑स्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरभिये तं नि दध्मः । 

पवित्रेण परथिवि मोत्‌ पुनामि ॥ ३०॥ (३) 

भाग (नः तन्वे) हमारे शरीर के स्यि (खद्धाः आपः क्षरन्तु) 
शुद्ध जर वहं । (यः) जो (नः) हमें (खेदुः) कष्ट हे (ते) उसको (अप्रिये) 
प्रिय न रूगने वाटे, शत्रु पर (नि दध्मः) डल । हे (प्रथिवि) पृथिवि ! 


(मा) मै अपने आपको (पवित्रेण) पवित्र जल या छ्ुदध॒ आचरण से (उत्‌ ` 


सुनामि) पवित्र करं । 

यास्ते भाच ध्दि्ो या उदींचीरयास्तं भूमे अधराद्‌ या्ध॑ पञ्चात्‌। 
स्योनास्ता मद्यं चर॑ते भवन्तु मा नि प॑ सुव॑ शिधियाणः ॥३१॥ 
। आहे (भूमे) एथिवि ! (याः) जो तेरे (मदिः) प्रदेश (राजीः) 





~ - ऊनो यी 
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पूवं दिशा मे विद्यमान है, (याः उदीचीः) जो म्रदेश् उत्तर दिकामे, (या 


ते अधरात्‌ ) जो प्रदेश तेरे नीचे हैँ भोर (याः च पश्चात्‌) जो प्रदेश पीछे 
पश्चिम दिशा मे है, (ताः) वे सब प्रदेश, (चरते मद्यं) विचरण करने हारे 
खनने (स्योनाः भवन्तु) सुखकारी हों । मँ (ुवने) इस लोक में (शिश्चियाणः). 
आश्रय पाकर ( मा नि पकठम्‌ ) कमी नीचे न गिरं । अथात्‌ नीच न बनू । 
मा नैः पञ्चान्मा पुरस्ताच्दिष्टा मोत्तरादईधरादुत 1 
[क ~) रिपन्थि ५. च 

स्वस्ति भमेनाभवमा विदन्‌ परिपन्थिनो 
वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ३२ ॥ 

भा०-हे (भूमे) भूमे ! व (नः) हमें ( पश्चात्‌ ) पीछेसे, (घुर 
स्तात्‌ ) आगे से मी (मामा उुदिष्टाः) कमी सत प्रहार कर । (उत्तरात्‌) 
उपर से जौर ( उत्‌ अधरात्‌ ) नीचे से भी (मा) प्रहार सत कर । (नः) 
हमारे च््यि तु (स्वस्ति भव) कल्याणकारी हो । रमे (परिपन्थिनः) बट- 
मार, उक्‌ ओर चोर रोग ( मा विदन्‌ ) न पकड पावे । (वरीयः वधस्‌ 
यावय) बड हत्याकारी हथियारों को भी दूर कर । 

याच॑त्‌ तेऽभि विपदयासि भूमे स्द्यैण मेदिना । 

ताबृन्मे चक्षर्मा ष्ठोत्तराख॒त्तरां सर्माम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०-हे (भूमे) एथिवि ! (भेदिना) मिव्रमूत (सूर्थेण) सूय की 
सहायता से (ते) त्षे ( यावत्‌ ) जितना भी जहां तक भी (अभि विप 
श्यामि) साक्षात्‌ देख ( तावत्‌ ) उतना, वहां तक (मे चक्षुः) मेरी अवि 
( उत्तराम्‌ समाम्‌ ) अ्यों उयो वषै गुज्ञरते जाथ, सयो व्यो (मा मेष्ट) कमी 
विनष्ट न दो । भ तेरे ददथ बरावर देवता रहँ ओर मेरी चक्षु की शक्ति बदे । 

यच्छयानः प्यायते द्श्विणं खव्यममि भूमे पारम्‌ । 

उन्तानास्त्व। श्तीचीं यत्‌ पृषठीभिरधिरोम॑दे । 

मा हिसीस्तज् नो सूम सधैस्य परतिदीवरि ॥ २४ ॥ 

भा०-हे भूमे ! ( यत्‌ ) जवन (ष्यानः) सोता हा (दकषर्ण- 


कक कः 
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सभ्यम्‌ अभि, स्यं दक्षिणम्‌ अभि) दाय से वायै ओौर वार्यसे दार्ये 
< पा्वम्‌ ) पासे (परि आवर्ते) करवट लू ओर ( यत्‌ ) जव हम (त्वा) 
तुक्तको अपे नीचे किमे हुये (उत्तानाः) स्वयं उत्तान इए (ग्रष्टीभिः) पीर 
के मोदो के वल पर सोते द तव है (स्वस्य मतिशीवरि) सवको अपने 
छपर सुखने वाखी ! साता के समान जननी ! (नः) ह्मे तू (मा हिंसीः) 
कभी मत मार । 


=| १, 1८. ~ (41 
यत्‌ ते भूमे किखनामि क्षिप्रं तदपिं रोहतु । 
मराठे मम विग्बरि माते हदयमर्पिपम्‌ ॥ २५॥ 


भारे (भूमे) भूमि ! (ते) ठ्षसे जो ओषधि आदि पदार्थं चे 
(विलनामि) नाना प्रकार से खद द (तत्‌ अपि) वह भी ( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र 
डी (रोद) एनः उग अवे । हे (विषष्वरि) षिदेष खूप से दध पवित्र 
करनेहारी ! यैं (ते) तेरे (मर्म) मर्मस्थानों को ओर ८ हृदयम्‌ ) हृदय को 
( मा जपिषस्‌ ) कमी पीडित ओर विनाशा न करं । ओषधि आदि सोदे 
समय सदा ध्यान रखं कि एथ्वी के म्म अर्थात्‌ जिनमे पृथ्वी के ओषधि 
पोषक अंश हों ओर हदय जिनमे उनके रसपरद्‌ अंश हों उनको नष्ट न करं, 
नहीं तो भूमि अनुपजाञ ओर वंनर हो जाती है । 

च्रीप्मस्ते भूमे वर्षाणि अरद्ध॑सन्तः शिशिरो वसन्तः । 

ऋतवस्ते विदिता हाछनीर॑होरातरे पर॑थिवि नो ढु्ाताम्‌ ॥३६॥ 

भा०-हे (भूमे) भूमे ! (ते) तेरे निमित्त या तेरे द्वारा ही ख्रीष्मः) 
चरतु (वाणि) वर्प, (शरत्‌ हेमन्तः शिशिरः वसन्तः) शरत्‌, हेमन्त, 
शिर ओर वसन्त (कतवः विहिताः) ये ऋतुं परमात्मा ने बनाई हें । 
इसी प्रकार (ते हदायनीः) तेरे द्वारा या तेरे निमित्त वर्षं तथा (अहोरात्रे) 
-दिनि ओर रात बने । वे सब (नः दुहाताम्‌ ) हमे अभिलषित सुख 
ओर सुखकारी पदार्थं प्रदान करं । 

१६ चर. 
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"^ ~ ~ [3 ॥ ४ ष ॥ 
याप॑ ख विजमौना विष्ग्व॑री यस्यामासंच््रयो ये चरप्सव! र्तः | 
= ^ _ (~ १ | शः ~ 
परा दस्य॒न्‌ ददती देवपीयूनिन्द्रंब्णाना परथिवी न दृचम्‌। | 


{३। 
ङक्रायं दभ वरृपभाय चर्ण ॥ २७ ॥ | 
भा०-(या सर्पं अप विजमाना) जो सपेके समान टिक पुरुष | 


` से भय खाती हु (विषष्बरी) छद पवित्र करनेहारी ष्रथिवी है, (यस्याम्‌) | 


निसमं (अश्नयः) ज्ञानज्योति से चमकने वारे तेजस्वी विदान्‌, यि अप्सु | 
अन्तः) जो जरां के भीतर रहने वारे ओ्वानलों के समान (अप्सु अन्तः) | 
ग्रनाओं के भीतर विद्यमान द, वह प्रथ्वी ( देवपीयून्‌ दस्यून्‌ ) श्रेष्ट पुरषो 
के नाशक दस्यु चोर डाकू पुरुपों को (परा ददती) दूर करती, उनका | 
परित्याग करती इद, (इन्द्रं ब्रणाना) सूये के समान टेशवय॑श्षाखी राजा को | 
अपने पति खप से वरण करती है ओर ( न वरत्रम्‌ ) मेव के समान केवह | 
माया से आवरण करने वाले दुष्ट पुरुष को अपना पति नहीं वरती । वह । 
अपने आपको (शक्राय) शक्ति-शाली, (इष्ण) वीर्यवान्‌ (बृषभाय) ओर | 
रजा के प्रति सुखो के वधक राजा के टिये (दध्रे) धारण करती है, अपने | 
को उसके प्रति सौप देती है । 
यस्य सदोहवि्धानि यूपो यस्यौ निमीयते । 
ब्रह्माणो यस्यामचन्त्यृग्भिः सास्न। यजुर्विदः । | 
युजन्ते यस्मा॑मृत्विजः सोसमिन्द्रंय पावे ॥ ३८ ॥ | 
भा०-( यस्याम्‌ ) निस प्रथिवी पर यज्ञ मे (सदोहविर्धाने) “सदं | 
नामक मण्डप ओर “हविधानः नामक सोमश्चकट या सोमपात्र बनाये जते । 
द । (यस्या) निसमे (यूपः निमीयते) यज्ञ का रतम्भ धयूप गाड है । | 
< यस्याम्‌ ) निमे (चजञविदः) यजुर्वेद के वेत्ता यजर्मन््रो से (चहयाणः) | 
सन के वेत्ता जथेवेद्‌ के सन्नं से, (करम्भिः) तथा ऋम्वेद के वे | 
चर्चां खे ओर (खाश्ना) सामवेद के वेत्ता साम गानों वे (अचैन्ति | 
इष्देव कौ स्त॒ति करते ह । ( यस्याम्‌ ) जिस पृध्वी पर (कषविजः) ऋ 


{ 
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अनुकर यन्त करने हार रविग्‌ रोग (इन्द्राय) राजा, यजमान एवं 
आत्मा को (सोमम्‌ पातवे) सोम पान कराने के चयि (युज्यन्ते) एकत्र 
होते ओर समाहित होकर आध्यात्म यन्त करते ठे । 

यस्यां पूरय भूतङृत ऋषयो गा उद्‌! स्चुः। 

खत सत्रेण वेधसो यज्ञेन तप॑सा सह ॥ ३९ ॥ 

भा०-(यस्यां) जिस भूमि पर (प्व) पूर्वं कट्पो के (भूतक्रतः). 
म्राणियों के उत्पादक अथवा भूत अर्थात्‌ समस्त ततो के साक्षात्कार करने 
वाले (सघ) सात (वेधसः) विधाता अर्थात्‌ विधि का निर्माण करने वाठे 
(पयः) मन्त्रदर्टा ऋषिगण (यज्ञेन) यज्ञ, (सत्रेण) सत्र जौर (तपसा) 
तप के साथ सम्पन्न होकर (गाः उदानः) वेद-वाणियों को उच्चारण 
करते हैं । 

खा नो भूभिरा दिशतु यद्ध कामयामहे । 

भगो अनुभयुङ््तामिन्द्र॑ एलु पुरोगवः ॥ ४० ॥ ( ४० ) 

भा०-( यत्‌ ) जिसे ( धनस्‌ ) धन की हम (कामयामहे) कामना 
करं (सा) वह पूज्य, सर्वोस्पापक (भूमिः) भृमि (नः) हमे (आदिशतु) 
अदान करे । (भगः) रेश्व्यवान्‌ , परमात्मा हमे ( अनुश्रयुङक्ताम्‌ ) 
सदा सहायता करं ओर (इन्द्रः पुरोगवः एतु) परमेश्वर ही हमारे सब 
कार्यो म अग्रगामी होकर रहे । 
यस्यां गायन्ति जुत्य॑न्ति भूम्यां मर्त्या व्यैखवाः। 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वद॑ति दुन्दुभिः । 
खा नो भूमिः प्र णुदृतां खपत्नानसधत्नं म पृथिवी संणोलु ॥७९॥ 

भा०-(यस्यां) जिस (भूम्यां) ममि पर (मव्य) मरणधर्मा 
मनुष्य (ज्येखवाः) नाना प्रकार के शब्द्‌ करते हुए (गायन्ति) गाते 
(जरव्यन्ति) नाचते ओर (युध्यन्ते) युद्ध करते दै ओर (यस्यां) जिस पर 
(आक्रन्दः) अति शब्द-कारी (इन्दुभिः वदति) नगाडा बजता दहै, (सा 
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भृमिः) वह भूमि ( नः सपललान्‌ ) हमारे शजो को ( म्र उदतास्‌ ) परे 
| करे ओर (परथिवी) प्रथिवी (मा असप) सश्षको शघु रदित (कृणोतु) करे। 

यरस्यामन्न वीहियवो यस्या इमाः प्च कृष्टयः | 

भूम्ये पजन्यपलन्ये नमोऽस्तु वपमेदसं ॥ ८ ॥ 

भा०-८ यस्याम्‌ ) जिस पर (अरग) अन्न, (ीहियवी) धान्य ओर 
जो जाति के अन्न उत्पन्न होते ह ओर (यस्याः) जिससे (इमाः) ये (पञ्च) 
पांच भकार के (टयः) , मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध ओर 
पांचवै निपाद्‌ = जगरी रोग उत्पन्न होते दै, (पजैन्यपल्न्य) पजन्य द्वारा 
सनी जाने वारी (वषमेदसे) तथा वर्पा के जल से परिपूणं उस (मभ्य) 
| भूमि को (नमः अस्तु) सदा हमारा नमस्कार हो । 
यस्थाः पुरो देवताः कषेत्रे यस्या विकुर्वते । 








ग्रजाप॑तिः पृथिवीं विश्वग॑र्मामाशामाज्नां रण्यौ नः कृणोतु ॥४३॥ | 
भा०-(यस्याः) जिसकी पीठ पर (देवकृता) शिल्पी या राजाओं 


कै बनवाए (रः) बड़े वदे नगर भौर कोट खडे है ओर (यस्याः कषतर) 
जिसके खेतों म रोग (विकते) परस्पर एक दूसरे से विगड़ कर नाना 


समस्त विश्च को अपने ग्भ॑मे धारण करने वारी इस ( प्रथिवीम्‌ ) 
पृथ्वी को, (नः) हमारे लिय, (प्रजापतिः) भजा का पारक परमात्मा 
(जाशम्‌-आशाम्‌ ) प्रत्येक दिज्ञा मे (रण्याम्‌ ) रमणीय (कृणोतु) बनावे । 
निधि विथती बहुधा गहा वसं सणि हिरण्यं पृथिवी ददात म। 
खनि नो वसुदा णसमाना देवी दधातु खमनस्यमाना ॥ ५४ ॥ 
भा०-(यहा) छिपी खानों के भीतर (बहुधा) बहुत भ्रकार ( 
( निधिम्‌ ) बडमूल्य पदार्था के खजाने को (विभ्रती) धारण करती इ 
(थिवी) एथिवी (भे) खक्ष (मणि) मणि, वैद्‌यै, वैक्रान्त आदि 
< हिरण्यम्‌ ) सुवणं आदि. बहुमूल्य धातु खूप (वसु) धन (ददाल) प्रदान 





। युद्ध करते दै, या नाना प्रकार की खेतियां करते है, ८ विश्वगभांम्‌ ) | 
1 
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करे । वह (वसुदा) धनो को देने वारी (देवी) प्रथिवी (वसूनि) नाना 
भ्रकार के धन ेश्र्यौ को (रासमाना) प्रदान करती हुदै (सुमनस्यमाना) 
छम चित होकर (चः) इमे (दधातु) पुष्ट करे । 

५ (~. 1 ^ (~. 1 ५ | ५ थिवी = 
जनं विश्च॑ती वहुधा धिवाचघं नानःधर्माणं पृथिवी य॑थोकसम्‌ । 

= ~ (= + ॥ ल 
खहसं धारा द्रविणस्य मे दुहां श्रवेवं धेजुरनपस्पुरन्ती ॥ ४५ ॥ 

भा०-८ विवाचसम्‌ ) विविध वाणि या विविध भाषापं बोलने 
वा ( नानाधर्माणम्‌ ) नाना धम्म के पालक ( जनम्‌ ) जनसमह को 
८ यथौकसम्‌ >) उनके देश या निवासस्थान के अनुसार (बहुधा) बहुत से 
भिन्न भिन्न प्रकारो से (विश्रती) पालन करती इई (परथिवी) प्रथिवी, 
(लः इव) गौ के समान (ध्र वा) निश्चल (अनपस्पुरन्ती) विना छट. 
पदाहट किये (मे) य्॒षे (दविणस्य) धन एश्वयै की ( सहम्‌ ) हजारों 
(धाराः) धारां ( दुहाम्‌ ) प्रदान करे । 

(2 (^ | भ =| 
यस्त॑ सपा वृश्चिकस्तषटवैदमा देमन्तजन्धो यृमको गुहा शये । 
~ _ ~ ~ ~ (~ भ 1 1 
क्रिमिर्जिन्व॑त्‌ परथिवि यद्यदेजति प्राचुषि तन्नः सै- 

_ ५ । (3 
न्माप खपद्‌ याच्छव तन ना सड ॥ ७६ ॥ 

मा०- हे (थिवि) धिवि ! (यः) जो (ते) तेरा (इध्िकः) विच्छ, 
(सरः) सांप जाति के जीव, (कष्टदंशमा) तीखे काटने वारे ओर जो 
(देमन्वजव्धः) हेमन्त काल के शीत से पीडित होकर (छमलः) भरि जाति 
के जीव, (गुहा शये) गृहा भीतर छिपी लोहो मं सोया करते है जौर 
(क्रिमिः) कीडे मकोड़े आदि ( यत्‌ यत्‌ ) जो जो भी ाद्रषि) वषौ काल 
से ( जिन्वत्‌ ) घुनः वपा जख से वृश्च या प्राणित होकर (एजति) चलते हैँ 
८ तत्‌ सर्पत्‌ ) वे सव रंगते इए ( नः मा उपस्पत्‌ ) हम तक न रग 
अं । (यत्‌ शिवं) जो सुखकारी पदाथ हों (तेन) उनसे (नः) हमं (खड) 
सुखी कर । 
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^ 1 | 1 ॥ ^ |> 
य त पन्थाना बहवो जनायना स्थस्य वत्मानसच्छ यातव । 


ॐ [3 


; सखंचरन्त्युभयेः भद्र पापास्तं पन्थानं जयेमानमिच्रम तस्करं 
यच्छ्वं तन॑ नो खड ॥ ४७॥ 
भा०-हे प्रथिवि ! (ये) जो (ते) तेरे (वहवः) बहुत सारे (जना- 
यनाः) मनुष्यो के जाने के (पन्थानः) रास्ते हैँ ओर (स्थस्य) रथों के ओर 
(अनसः च यातवे) गाड़ के जाने के खयि (वर्त्म) रास्ते है, (यैः) जिनसे 
(भद्वपापाः) भले ओर बुरे (उमये) दोनों प्रकार के रोग (संचरन्ति) 
बराबर चला करते दै, (तं पन्थानं) उस माग को हम लोग (जयेम) 
विजय कर, जिससे वह (अनमित्र) श्रु रहित ओर (अतस्करम्‌ ) तस्कर, 
चोर डाठ्‌ रहित हो जाय । हे एथिवि ! ( यत्‌ शिवम्‌ ) जो मङ्गल हो 
(तेन नः ड) उससे इमं सुखी कर । 
ल्वं विथती गुरुभृद्‌ भ॑द्रपापस्य॑ निधन तितिमः । 
वराहेणं प्रथिवी संविदाना सकराय वि चिंहीते सरगत्य ॥ ४८ ॥ 
भा०-(मल्वं) मर युक्त या कृपणं या मूख पुरुप को (विश्रती) 
पारुती पोषती हदं ओर ( गुरु्त्‌ ) भारी उषदेशघ्रद आचार्ये को भी 
धारण करने हारी अथवा (स्वं) तुच्छ पदाथ को जसे (विभ्रती) धारण 
करती है उसी प्रकार ८ गुरुत ) मारी पदा पर्वत आदि को भी उडाती 
इद यह (प्रथिवी) एथिवी, (मद्रपापस्य निधनं) मरे ओर दुरे सवके 
निधन =देह कोया शृत युद को (तितिष्चः) स्वथं सहन करती है । 
(वराहेण संविदाना) मानों । वराह, महाश्चूकर से सन्त्रणा करती इ 
(खगाय सूकराय) जंगी जानवर सूजर के खिि भी (षि जिष्टीते) अपने 
को विशेष खूप से उसके चयि व्याग देती है। अर्थात्‌ जो परध्वी भले 
हरे मूर्वे पण्डित सवको धारती है, वह॒ अपने उपर पड, सूअर आदि 
पञ्च को भी स्वच्छन्द्‌ विचरने देती है । 
येत आरण्याः 
उं लवः पृथि 


५4 ॥५प्‌ ८4 


1 


डाय =| (९ (> 
उवा सगा वने हिताः खिहा व्याघाः पुरुषादश्चरन्ति 
वि दुच्छुनाभित ऋक्तीकां र्नो अप॑ वाधयास्मत्‌ ।५९ 
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० एथिवि ! (ते ये जारण्याः पशवः) तेरे जो जंगखी पञ्च 
रौर (बने हिताः) बन मै पारित पोषित (गाः) ग, हाथी जादि ओर 
(रूपाद्‌) मनुष्य को भी खा जने वाटे (सिंहाः) सिह, (व्याघ्राः) बाघ 
अदि (चरन्ति) विचरते है उनको ओर ( उरम्‌ ) सियार, ( इकम्‌ ) 
दिये, ८ दुच्छुनाम्‌ ) दुःबदायी (कक्षीको) ऋच्छ जाति भौर अन्य 
(रक्षः) कष्टदायी राक्षस खभाव के जन्तुओं को (इतः) यां ते (अस्मत्‌) 
ओर हमसे (अप बाधय) दूर रख । 

ये ग॑न्धर्धपं अ॑प्यरस्तो ये चाराय।ः किमीदिनः । 

पिशाचान्त्सर्वा रक्चौसि तानस्मद्‌ श्रमे यावय ॥ ५० ॥ (५) 

मा०--(्) जो (गन्धकः) गन्ध के पीठे चरने वाटे विसी रोग 

जर (अप्सरसः) विखासिनी च्ियां ओर (धे च) जो (अरायाः) निर्धन, 
(किमीदिनः) निकम्मे या दूसरे के जान मा को तच्छ समक्षने वाले है 
( तान्‌ ) उनको जर ( पिशाचान्‌ ) मांसभक्षी लोगो ओर (रक्षांसि) 
राश्चस बृत्ति वाटे ८ सवान्‌ ) सव लोगो को े (भूमे) भूमे ! (अस्मद्‌ 
-यावय) हमसे दूर कर । 

यां द्विपाः पश्चिणैः सपन्ति हैलाः खंपर्णाः सकुना वयसि । 

-यस्थां वाते मातरि्वेय॑ते रजसि कृण्वंदच्यावरय्॑च वृक्षान । 

चावस्य श्रवाखुप बामं वात्य्िः ॥ ५९ ॥ 

भा०-( यास्‌ >) जिस प्रथिवी पर (द्विपादः) दो पैर बारे (सुपणौः) 

इस्‌, सुन्दर पलों से युक्त (शकनाः) शक्तिदाखी गरड आदि (वयांसि) 
पक्षी (संपतन्ति) उडते दह ओर (यस्या) जिसे (मातरिश्वा) अन्तरिक्ष 
कं बदे वेग से चरने वाला (वातः) चण्ड वायु ८ रजांसि छृण्वत्‌ ) 
धृलियां उड़ता इंञ। ओर ( बृ्ान्‌ ) वड़े बडे दक्षां को ( च्यावयन्‌ ) 
गिराता इए (दयते) चलता है ओर जहां ८ वातस्य प्रवाम्‌ ) प्रचण्ड वाघ 
क (उपवाम्‌ अलु) निरन्तर वहने के साथ साथ (अर्चिः) आग की वाखा 
व्याद्भी (वाति) बहा करती द| 











॥ 
|| 
|| 
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यस्यं कृप्णमरुणे च संहिते अहोरा विरहिते भृस्यार्मा 
वर्धेण भूमिः पृथिवी वृताच्रता सा नो दधातु भद्रया 
प्रिये धाम॑नि धामनि ॥ ५२॥ 

भा०-( यस्याम्‌ ) निस्‌ (भूम्याम्‌ अधि) भूमि पर (कृष्णं असर्णः 
च) काली रात्रि का अन्धकार ओर लार सूये का प्रका ओौर (अहोरात्रे) 
दिन तथा रात दोनों (संहिते) परस्पर मिरे इए, सदा एक दृसरे के पीके 
गे हए, सुसम्बद्ध (विहिते) रहते ह । (सा प्रथिवी) वह विश्षार प्रथिवी, 
(वर्षण दृता) वषां के जर से टकी हुई, (भद्रया) कल्याण ओर सुखः 
कारिणी लक्ष्मी से (आदृता) सम्पन्न या धिरी इई, (प्रिये) भिय मनोहरः 
(धामनि धामनि) प्रवयेक देश्च मै (नः दधातु) हमे सब प्रकार से धारण 
पोषण कर । 

दयौश्च म इदं पृथिवी चान्तरिश्चं च मे व्यचः । 

चरधचिः सं आपों मेधां विश्वे देवाश्च सं द॑दुः ॥ ५२ ॥ 

भाग (चौः च) चरक, (धरथिवी च) प्रथिवी ओर (अन्तरिक्षं च) 
अन्तरिक्ष (इदं व्यचः) ये तीनों विशाल विस्तृत परदेश (मे) मेरे दी फटने 
पूरन ओर सखद होने के लिय है । (अमनिः) अभि, (सूयः) सूर्य, (आपः) 
जल ओर (विशवे देवाः) जगत्‌ की समस्त दिभ्य शक्तियां मुन्षे उक्त तीनो; 
विशार प्रदेशों को वश करने के लिये (मेधाम्‌ ) उदधि (सं ददुः) दान कर ¢ 

चरहमस्मि समान उत्तरो नासन मूम्यम्‌ । 

चभीषाडस्मि विदवापाडारा॑मारां विषासहिः ॥ ५० ॥ 

भा०-( अहम्‌ ) मैं ही ८ भूभ्याम्‌ ) भूमि पर (सहमानः) सक 
पदार्थो को वशा करने वाला, (उत्तरः नाम) इन सव दिर्यग प्यओं से 
ऊचा, सबको नमने मे समर्थ (अस्मि) हँ । (अभीषाट अस्मि) मै चारी 
भोर विजय करने वारा ह ओर म ( विश्वपाड ) स्थ विजय ८ आज्ञाम्‌. 
आशाम्‌ ) भव्येक अपने मनोरथ या प्रत्येक दिक्षा को (वि-सासहि) विशेष 
रूप से विजय कर अपने वशश करू । 


॥ 
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छदो यद्‌ देति प्रथमाना प्रस्त॑द्‌ देवैरक्तो व्यसंप महित्वम्‌ \. 
आ त्वा खुभूतम॑विशात्‌ तदानीमक॑टपयथाः श्दिश्रश्चत॑स्रः ॥५५॥ 

भा०-दे वि) एथिवि ! ( यत्‌ ) जव तृने (अदः) इस प्रकार का 
अवणैनीय ( मदित्वम्‌ ) अपना विश्चाल स्वरूप (वि अक्सः) विविध प्रकार 
ते विस्तृत किया तव, ( पुरस्तात्‌ ) सबसे पूरं (देवैः) विद्वान्‌ लोगों ने 


तक्ष (प्रथमाना) विस्तृत परथिवी का (उक्ता) वण॑न किया । (व्वा) तुभः 


( स॒भृतम्‌ ) उत्पन्न होने हारे उत्तम पदार्थं ( आ अविशत्‌ ) सब ओर से 
भ्विष्ट है । (तदानीम्‌ ) उसी समय तु (चतखः प्र दिशः) चारों महा-दिज्ञाजोंः 
मे वर्तमान भदेश को भी (अकल्पयथाः) सुन्दर सुन्द्र ख्प मे रचती है । 

भ | [8 | 

य त्रासा यद्रण्य याः खा आघ भूम्याम्‌ । 

०.५) 1 म 1 ५ 

य सश्रामाः सामतयस्तयघुं चारु वद्समत ॥ द ॥ 

= पूर्वाः यजु० २ । ४५ प्र० दि०॥ 

भा०- दे प्रथिवि ! (ये भामा) जो माम हँ, ( यद्‌ अरण्यम्‌ ) जो 
9 1 [न [१ [क * 3 
जंगरु दहै, (अधि भृम्याम्‌ या सभाः) ओर भूमि पर जो समां जीर (ये 
संग्रामाः समितयः) जो संग्राम, युद्धस्यान ओर समिति है (तेष) उनमें 
हम (ते चार वदेम) तेरा उत्तम यश्लोगान करं । 


3 [स ^~ + अ | 
अभ्वं इव रजों दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य आश्षियन्‌ पृथिवीं यादजायतः 


सन्द्रामरेत्वरी युव॑नस्य गोपा वनस्पतीनां गृभिरोष॑घीनाम्‌ ॥५७॥ 
भ०-(अश्व; इव) अश्च जिस प्रकार (रजः दुवे) अपने श्षरीरों को 
कंपाकर धूर को क्ञाड्‌ फेकता है उसी प्रकार (ये) जो रोग ८ प्रथिवीम्‌ ) 
परथिवी पर ( अक्षियन्‌ ) जाकर उवे (यात्‌ अजायत) जब से उस्पन्न इद 


तव से अव तक ( तान्‌ जनान्‌ ) उन सव मचुष्यों को इस्‌ परथिवी ने 
(विदुषुवे) क्षा फंका दहै । यह प्रथिवी सदा (भदा) सुश्रसज् ओर ओरो 


को प्रसन्न करने हारी, ( अभ्रेलरी) आगे आगे शीघ्रता से चरने: 


वाली, (सवनस्य गोपा) समस्त उत्पन्न होने वारे पदार्थो की रक्षा करने 
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-हारी, (वनस्पतीनाम्‌ ओषधीनाम्‌ ) वनस्पतिं ओर आओपधियो को (गृभिः) 
अपने भीतर ्रहण धारण करने वारी है । 
यद्‌ व॑दानि मधुमत्‌ तद्‌ व॑दामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति सा । 
 च्विषीमानसिमि जतिमातवान्यान्‌ हन्मि दोधतः ॥ ५८ ॥ 
भा[०-(द्‌) जवर (वदामि) वोद. ( तत्‌ ) तव ८ मधुमत्‌ ) मसे 
भरा वचन (वदामि) बो.। (यद्‌ दक्षे) जव देख ( तत्‌ ) तब (मा) सकने 
रोग (वनन्ति) प्रेम ते देख । मँ स्यं ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी ओर (जृति- 
मान्‌ ) उष्षाही (असिम) रहँ ओर (दोधतः) मेरे प्रति द्रोह करने हारे 
( अन्यान्‌ ) अन्ध शनरुजओं को मै (अव हन्मि) नीचे गिरा मारं । 
जान्तिवा खरभिः स्योना कीरालोध्नी पर्थस्वती । 
भूभिरधि व्रतरीत॒ मे पृथिवी पथसा सह ॥ ५९ ॥ 
भा०-(शन्तिवा) शांतिसम्पन्च, (सुरभिः) उत्तम गन्ध से युक्त, 
.(स्योना) सु बकारिणी, (कोलारोधचौ) अष्रतमय रस को राय की तरह से 
अपने भानो मे बराबर धारण करने वारी, (पयस्वती) क्षीर, अन्न आदि 
पुष्टिकारक पदाथा से सम्पन्न, (पथिषि) एथि्री (पयसा सह) अपने समस्त ` 
प॒ष्िकारक पदार्थो सहित (मे) ज्ञे (अधि व्रवीतु) आशीवाद्‌ करे । 
यान्मन्वेच्छद्धविषां विश्वकर्मन्तरणेवे रजसि प्रविशम्‌ । 
अलञिष्यं ‹ पां निदितं डा यद्विभोगे। अभवन्मातृमद्ध॑ः ॥६०॥ 
भा०-(अन्तः अणवे) महान्‌ सुद्र मे ओर (रजसि पविषटाम्‌ > धृट 
या मदी से बनी ( याम्‌ ) जिस प्रथिवी को (विश्वकमा) समस्त जगत्‌ को 
वनानि वाला परमेश्वर खष्टि के निभित्त (एच्छत्‌ ) अपने खषटि उत्पन्न करने के 
ष्टिये उपयुक्त जानकर उत खष्टि के छिगे चुनता है । वह भूमि (गुहा) इस 
महान्‌ आकाश से वस्तुतः ( शुजिष्यस्‌ ) भोग करने योग्य अन्नादि से 
सुसल्नित ८ पात्रम्‌ ) पात्र के समान ( निदितम्‌ ) रक्ली द, ( यत्‌ ) जो 
(मातमद्‌म्यः) परथिवी को अपनी माता के समान मानने वाठे उसके पुत्रो 
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के लिय (भोगे) उन पदार्थो के भोग के अवसर पर ( आविः अभवत्‌ ) 
साक्चात्‌ रूप से प्रकट होती है । 
त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुधा पप्रथाना । 
यत्‌ त ऊनं तत्‌ त॒ आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथस्रजा ऋतस्य ॥६१ 
भा०-है एथिवीं ! ( खम्‌ ) तृ ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों ओर प्राणियों 
के (आवपनी) सव ओर वीज वपन करने ओर उनको उत्पन्न करने के 
चे क्षेत्र के समान है । तू (अदितिः) अक्षय ओर (पप्रथाना) विशाल है 
(कामहुवा) प्राणियों की समस्त कामनाओं को प्रने वारी है । (कतस्य) 
उस वत्तैमान संसार के भी (प्रथमजाः) पूर्वं विद्यमान (नापतिः) प्रजा 
का पालक परमेश्वर (यत्‌ ते उनम्‌ ) जो तेरे में कमी आ जाती है (ते तत्‌) 
तेरी उस कमी को भी (जा पूरयति) सव प्रकार वे पूणं कर देता है। 
“आवपरनीः ब्रह्मोद्न प्रकरण मं भमूमिरावपनं महत्‌" भूमि बीज बोने 
का बड़ा भारी खेत है। 
उपस्थास्त अनयीवा अयक्ष्मा रस्मभ्यं खन्त पृथिवि प्रसताः। 
दीर्घे न आयुः धरतिवुष्धमाना वयं लभ्यं वचित; स्याम ॥६२॥ 
भा०-हे (पएरथिवि) प्रथिवि ! ( अस्मभ्यस्‌ ) हमारी (भरसूताः) 
` उत्पन्न सन्तार्ने (ते उपस्थः) तेरी गोद में रहकर सदा (अनमीवाः) रोग 
रहित, (अयक्ष्माः) तपेदिक आदि से रित खखी हृष्ट सुट होकर (सन्त) 
रहे । (नः आयुः) हमारी जायु ( दीरध॑म्‌ ) बड़ी लम्बी देसे (प्रतिवध्य- 
सानाः) ससक्नते इए (वयं) हम ( तभ्यम्‌ ) तेरी रक्षा के लिय (बहतः 
स्याम) भेट एजा या कर देने वाटे रहें । 
समं भातरनिं घेहि मा भद्रया खुश्रति्ठितम्‌। 
संविदाना दिवा कवे श्चियां सां घेटि सृत्य।म्‌ ॥ ६३ ॥ (६) 
आ०-हे (भूमे मातः) हे भूमि मातः! (मा) न्ष (मद्या) 
कटयाण ओर सुलकारिणी रक्ष्मी से (सुभ्रतिष्ठिते धेहि) उत्तम रीति षे 
-अतिष्टित कर । दे (कवे) कान्तदिनि ! देवि ! तू. (दिवा) चोलोक या 
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प्रकाशमान सूयै से (संविदाना) सुसंगत होकर (मा) खद (श्रय) री 
रक्ष्मी ओर ८ भूस्याम्‌ ) धन सम्पत्ति, विभूष न (धेहि) स्थाप कर । 
इति ग्रथमोऽचुवाकः ॥ 
[ तत्रैवं सक्तं, ऋचश्च त्रिषष्टिः ] 

[२] क्रव्यात्‌ अघि का वणेन, दुषो का दमन ओर राजा के कतव्य 
मगक्रौषिः ॥ अभिरुत मन्त्रोक्ताः देवताः । २१-३३ मृत्युः ॥ छन्दः-- २? ५४ 
१२-२०, ३४-२६, २८-४१, ४३, ५१; ५४ अनुष्टुभः [ १६ कलुम्मतीः 
पराबृहती अनुष्टुप्‌ , १८ निचृद्‌ अनुष्टुप्‌ › ४० परसतात्‌ क्ठुम्मती | ३ आस्तार्‌ 
पक्तिः, ६ मुरिग्‌ आपी पंक्तिः, ७, ४५ जगती, ८; ४८; ४९ युरिग्‌ + 

अनुष्टुव्गमा विपरीत पादलक्षा पंक्तिः, ३७ पुरस्ताद्‌ ब्रहती, ४२ त्रिपदा एका- 
वसाना भुरिगार्ची गायत्री, ४४ एकावसाना द्विपदा आर्ची बहती, ४६ एका 


वसाना द्विपदा साम्नी व्रष्टुप्‌ , ४७ पत्रपदा वाहतनराजगभा जगती, ५० उपरिष्टाद्‌ 


विराड्‌ बृहती, ५२ पुरस्ताद्‌ विरा्बृहती, ५५ बरहतीगमौ विराट्‌ , ११४१ १० 
११, २१) ३३, ५३, त्रिष्टुभः । प्रपत्रादादरचं सूक्तम्‌ ॥ 

नडमा रोह न ते अच लोक इदं सीसं भागधेय त पदि । 
यो गोषु यक्ष्मः पुश्वेषु यकषमस्तेन त्वं खाकम॑घ्ररङ्‌ परि ॥६॥ 
भा०-हे कन्याद्‌ = कचा मांस खाने वारे अपने ! या संतापकारीः 
जन्तु । तु (नडम्‌ आरोह) नड्‌ पर या नड के समान छेद वारे नर पर चदं 
या नड्के बने बाण का शिकार हो । (अत्र) इस जीवलोक में (ते) तेरे 
(रोकः न) रहने की जगह नहीं है । ( इदं सीम्‌ ) यह सीसे की वन 
घातक गोरी आदि (ते) तेरा (भागधेयम्‌) भाग है । (एहि) त्‌.जा, त्ते 
माख। (यः) जो (गोषु) गौं पर (यक्ष्मः) पीदाकारी ओर (ुरपेषु) 
घुरूषों पर (यक्ष्मः) रोग के समान आक्रमण करने वाखा है (तेन) उसके 


( साकम्‌ ) साथ ही ( खम्‌ ) तू मी ( अधराङ ) नीचे गिर कर ( पर 
इहि) दूर भाग जा 1 
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कचा मांसं खाने वाले, गौं ओर पुरुषों पर आक्रमण करने वाले 
दोर आदि हिंसक ओर दुष्ट जन्त॒ओं को वाण या नल्काख द्वारा सीसे की 
गोली से मारना चादिये । 

ग्रवक्खदुःखसाभ्य। करणां ुकरेणं च । 

य्य च सर्य तेनेतो मत्युं च निर्नामसि ॥ २॥ 

भा०-(अवक्चस-दुक्ंसाभ्य) पापी या हत्याकारी ओर दुष्टका्यं करने 
वालों के (करेण) साक्षात्‌ कन्त को ओर (अनुकरेण च) उसके सहायक 
खोगों के ८ स्व॑" च यक्ष्मम्‌ ) तथा उनके हारा उत्पन्न समस्त भरजा- 
पीडन के कारणों को, (तेन) पूवं मन्त्र मे उक्त उपाय से दूर करं ओर 
उसी उपाय से, (ख्य च) शयु को भी (इतः) अपने राट ते (निर्‌ 
अजामसि) इस निकार दं । 

'अधघक्ंस' वे रोगै जो दूसरों की इत्या करने के स्यि रोगों को 
अररणा करते है । षुः" वेदै जो दूसरों को बुरे डरे नीच दुःखदायी 
काम करने की उत्तेजना दै । जो उनको सहायता देते हँ वे उनके “कर 
दाथ ओर “अनुकरः या नौकर है । इनके सहित प्रजा मसे राजपुरुष 
रोग रोग ओर अन्य सृष्ष्मः अथौत्‌ रार के बीच मे रगे प्रजापीडक रोगों 
ओर श््युभय को भी दुर कर । 

निरितो मृत्युं निति निररंतिमजामसि । 

यो नो दवेष्टि तभद्धयस्ने अक्रव्याद्‌ 

यञ द्विष्पस्तस ते भ्र खवामसि ॥ २॥ 

भा०--(इतः) इस रार वे (खब्युम्‌ ) खल्युभय को (निर्‌ अजामसि) 
इम सर्वथा दूर कर द ओर ( ऋतिम्‌ निर्‌ ) रना की पीडा ओर भय 
को भी सर्वथा दूर करं । ( अरातिम्‌ ) प्रना के श्रु, जो अजा को सुख 
जैन नहीं ेने देते उनको भी हम (निर्‌ अनामसि) सर्वथा राट से दूर 
करं । (क्रव्यात्‌ अभ्रे) मनुष्यों का कचा मांस लाने वाली विता-अभ्न 
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के अतिरिक्त आहवनीयाक्ि ओर गद्यानि के समान पवित्र हे अने! 
राजन्‌ ! (यः नः) जो हमे ष्ट) देष करता हैत. ( तस्‌ ) उसको (ते) 
तेरे आगे (घ्र सुवामः) लाकर खड़ा कर द । उनका यथोचित अपराध 
जाच कर दण्ड द्‌] 


[3 [> 1 ताः (९ 
यद्या्चः क्रव्याद्‌ याद्‌ चां ्खाघ्‌ इम गण प्रविवेराल्योकाः ] 
तं माषास्यं कत्वा प्र हिणो दूर स गच्छत्वम्ुषदाप्यश्चान्‌ ॥४॥ 





| भा०-(यदि) यदि (क्रव्याद्‌ अश्रिः) कच्चा मांस खाने वाटा, अ 
के समान पीडाकारी जन, (यदि वा व्याघ्रः) ओर यदि दिसक पुं वाघ 
या बाघ के समान दिसक ओर चोर डाकू पुरुष, (अ-नि-ओकः) तरिना 
धरवार का, जंगरी या आवारागदै, ( इमं गोष्टम्‌ ) इस गोशाला वा 
| म्रजानिवे्य मे (विवेश) आ घुसे, तो ८ तम्‌ ) उसको ((माषाञ्यं कृत्वा) 
'माषाज्यः मारने योग्य अश्च (कृता) तैयार करके (दूरं प्र हिणोमि) हम 
दूर निकार देवे । (सः) वह (अप्सुपदः) प्रजाओं म अधिकारी खूप से 
विराजमान श्ासक ८ अश्नन्‌ ) अभि के समान, अपराधी को दण्डित 
9 [*3 [4 ्, ~ 
करने वालों के समक्ष (अपि) भी (गच्छतु) जाते ओर अपना दण्ड पावे । 
°साष.-आज्यम्‌”--“मप दहिसा्थैः (भ्वादिः) माषः = हिंसा, आज्यं 
आनि साधनं आभ्य । युद्ध के साधन शख का नाम (आज्य' है अतः 
(माष-आज्य' = हिसाकारी शख । 
तेजो वा आज्यम्‌ । ( ता० । १२। १०। १८ )) वञ्नो हि आज्यम्‌ 
19 हा० १।३।२।१७॥ आग्येन वै देवा सवौन्‌ कामान्‌ अजयन्‌ ॥ 
(त कौ० १४॥।१॥ यदाञ्ये दवा जयन्त आयन्‌ तदाज्यानमाञ्यत्वम्‌ । एे° २॥ 


| ६६ ॥ यदाजिमायन्‌ तदाञ्यानामाञ्यत्वम्‌ । (आज्यानि शखाणि स्तोत्राणि)" 
| @ ¦ ता०७।२।१९॥ 








यत्‌ त्वा कुदाः धचक्ुन्युना पुस्ये मते । 
खकर्पमग्ने तत्‌ त्वया पुनस्त्वोदींपयामसि ॥ ५ ॥ 


म 
(2 
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भा०-(उस्षे ते) मनुष्य के मर जाने पर हे (क्याद्‌) भस्ने ! 
मांसाहारी हिंसक जीव | (यत्‌ ) यदि (दधा) क्रोध मे आये पुस्पं ने 
(मन्युना) क्रोध से (त्वा प्रचक्रुः) तेक्षे बहुत तड्पाया या तक्षे मारा, 
(त्त्‌) तोभी हे (अश्च) अभि के समान सन्तापकारी जन ! (त्वया) 
तन्ते ( पतत्‌ ) वह ( सुकत्पम्‌ ) संख से सहना चाहिये । हम तो (खा) 
तुक्षे (एनः) फिर भी (उत्‌ दीपयामसि) उत्तेजत कसते हेओर भी 
द्ण्ड देते ह । 
जव पुरुप मर जाता है उस समय जिस प्रकार श्षवाभ्चि को लोग 
प्रचण्डता से जखते हँ उसी प्रकार पुनः उस हिसाकारी पुरुप को खून 
उद्वि्न करना चादिये। 
पुन॑स्त्वादित्या रुद्रा वस॑वः पुर्नघर्या वसनीतिरघ्े । 
पुनस्त्वा वरह्मणस्पतिराध।द्‌ दीर्घायुत्वाय अतश।रदाय ॥६॥ 
र्वाः यज्ु० १२ । ४४ प्र दवि० 
भा<्-हे (अभ्रे) जि के समान दुष्टां के सन्तापकारक राजन्‌ ! 
(जादित्याः) सूर्यं के समान तेजस्वी रोग, (रुद्राः) नैष्टिक विद्धान्‌, 
(वस्वः) वसु नामक ब्रह्मचारी गण, अथवा (नादिस्याः) दुष्टो कौ पकड 
कर लाने वाटे शासक, (खुदा) दुष्टो को दण्ड करके रुखाने वारे द्ण्डकारी 
शासक ओर (वसवः) राषटरके वासी प्रजागण ओर (वसुनीतिः) प्रनाजं 
का नेता, (ब्रह्मणस्पतिः) वेद का विदान्‌ (रह्मा) ब्रह्मा (व्वा) तंश्ञे (त- 
शारदाय दीघायुव्वाय) सौ बरस तक के ग्वे जीवन के लिये ( जाधात्‌ ). 
नः स्थापित करता है । 
इसी प्रकार पुरुष के मर जाने पर यह जीव भी अभि" है । उसको 
आदित्य = १२ मास, रद्र = प्राण, वसु = प्राण, वा समस्त जीवों का प्रणेता 
परमात्मा प्रजापति . पुनः तुङ्धको सरा जन्म सौ वै की आयु भोगने के 
` लिये प्रदान करे । 
६-- “वसवः समिन्धताम्‌ पुनत््याणो वसुनीथयज्ञैः इति यज॒० ॥ 
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-यो ग्रिः करभ्यात्‌ प्रियं नो गृहमिमं पद्यन्नित॑रं जातवैदसम्‌ 
ते दमि पितथज्ञायं दुरं स घमेमिन्धां परमे खधस्थै ॥ ७॥ 
ऋण १०। १६। १०॥ 
| भाग्-(यः) जो ( क्रव्यात्‌ अध्चिः) कचा साँस लाने वारी 
। अञ्चि या प्रजापीडक डाकू आदि, ( इतरम्‌ ) अपने से विपरीत दृसरी 
| ( जातवेदसम्‌ ) जातवेदा अभ्चि या हुं के सन्तापकारी राजा को 
। .( पदयन्‌ ) देता हुजा भी (नः गृहं परविवेश) मारे घर सं घुस जाय, 
। तो ( तम्‌ ) उसको, (पितृयज्ञाय) रष के पालक शासको के कतव्य 
|| -पारन के निमित्त, (दूरं हरामि) दूर सच ठे जा, जिससे (सः) वह | 
| ,८ परमे सधस्थे ) परम स्थान, राजकीय स्थान में ( घर्मम्‌ इन्धाम्‌ ) | 
सन्ताप प्राक्च करे । | 
अभ्रियो के पक्ष मं--गृह मे गृहान्नि ओर आहवनीयाभ्चि के होते हुए 
-जो (क्रड्थात्‌'--अथौत्‌ शवान्नि खष्यु घर मे आ जाय तो उसको “पितृयज्ञ = | 
। 
| 





| | श्वदाह के निमित्त शमक्ान मे छे जाय । वह वहां परम दूर इेममान 
| “स्थान म नरमेध यज्ञ करे । अथात्‌ प्रतिनिधिवाद्‌ से इतर जातवेदा = 
-नये नवयुवक गृहपति को देखकर यदि शयु घरमे आ जाय तो उसको 
-दूर इमश्चान मँ ठे जाकर अभ्चि म भस्म कर दे। शवाभि वहां दी तप करे। 
कव्यादसन्नि प्र हिणोमि दूरं यमसं्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहायमितरो जातवेदा देवो देवेभ्यो हभ्यं व॑हतु प्रजानन्‌ ॥५॥ 
चऋ० १०।१६। १ ॥ यज्नु० ३५ । १९॥ 
भा०-(कब्यादम्‌ अधि) मांस खाने वाली मल्यु रप अभि को (द्रं 
-मदिणोमि) दृर करता द । (रिप्रवाहः) पाप को वहन करने वाखा था 
यमयातना को अनुभव करने वाला पुरुप (यमराज्ञः) सवके नियन्ता राजा 
के पास (गच्छतु) जाय । (इह) यहां ८ अयस्‌ ) यह (इतरः) दूसरा 
च = ल त ) सधममिन्वात्‌" इति ऋ० । 
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निष्पाप (जातवेदाः) विदान्‌ गृहपति, (देवः) दानशीर होकर, पुत्रों को अन्न 
वादि देने मे समथ जर ( प्रजानन्‌ > हृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर, (देवेभ्यः) 
अतिथि को ( हव्यम्‌ ) अन्न आदि (वहतु) प्रदान करे । 
कल्यादमधिभिपितो ह॑रामि जनान्‌ हन्तं वज्जँण मृत्युम्‌ । 


५ 1. गा (= | (~ (= 
नितं राास्प गाहपत्यन विदान्‌ [ततृणा ककडपि जागा अस्तु ॥९ 


भाम (दपितः) द्द्‌ इच्छा शक्ति ` से सम्पन्न पुरूष, ( जनाम्‌ ) 
मनुष्यों का (वन्नेण) वच्र द्वारा हन्तं) विनाश करते इए ८ क्रव्याद्‌ ) 
मांसभक्षी ( अश्चिम्‌ ) सन्तापजनक जन को (हरामि) दूर करता ह| मैं 
( विद्वान्‌ ) लानी (तं) उस शछल्युकारक क्याद्‌ अभि का, (गार्हपत्येन) 
गाहपत्य अभ्नि प्रतिनिधिभूत राजा के कर्तव्य से (शास्मि) शासन 
करता हँ, दमन करता हँ । इसका (भागः) भाग, अंश (पितृणां) पालक. 
पुरषो, रोगों के (रोके) रोक में ही (अस्तु) दो । 
कव्यार्दसभि ख॑शासानसकथ्यं! श्र हिणोमि पथिभिः पितृयाणः । 
मा देव्यः पुनय गा अश्रैवेधि पिष जागहि त्वम्‌ ॥१०॥ (७). 

भा०-( क्रन्यादम्‌ ) नर॒ समांस को खाने वाले ( शत्ञमानम्‌ ) अति 
चञ्चल, व्यापक (अभिम्‌ ) जभ को ( उक्थ्यम्‌ ) उक्थ = वेद्‌ के अनुसार 
(पिकयाणैः पथिभिः) पितृयाण मार्गो से (ध्र हिणोमि) दूर करता हँ । हे 
कव्याद्‌ अन्ने ! (देवयानैः) देवयान, विद्वानों जौर राजा के चलने योग्य 
मार्गौ से (घनः) फिर (माया गाः) कपरी मत आा। तु. (अत्रैव एधि). 
यहांही, रमश्ान मं ही रह मौर (पितु) वदे ओर खत पुरुषों मँ हीः 
८ स्वम्‌ ) त. (जागृहि) जागृत रह । 

गरस्य-पक्ष मे--कर्याद्‌ः भभि, शत्यु, पिकृयाण मार्गो मे ही रहे + 
देवयान मगो मेन अवे भौर शयु वृदं पर ही अपना घात करे, छोटी 
उमर वारो पर न भ्रावे। 
समिन्धते संकसुकं स्वस्तये शद्धा भवन्तः शुच॑यः पावकाः । 
जहांति रिघमत्येनं एति समिद्धो रभिः खुपुना पुनाति ॥ ११॥ 

१७ तु, 
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आ०- (चयः) शद्ध चित्त वाटे (पावकाः) अन्योंकोभी पापस | 
। द्ध करने वाठे, (खद्धाः भवन्तः) स्वयं छद रहते इए विद्वान्‌ लोग, ` 
((खस्तये) संसार के कल्याण के टि, ( संकसुकम्‌ ) उत्तम शासक को | 
उज्जवल अन्नि क समान (सम्‌ इन्धते) खूव प्रदीक् करते दँ । उसमे पद्कर | 
अपराधी अपने (िपरम्‌) पाप कम को (जहाति) छोड देता है जौर (एनः | 
| ¶॥ अति एति) अपने दुष्ट पाप से उपर उट जाता है ओर (समिद्धः) ख | 
| अदी (अशनिः) अभ्नि के समान दु का संतापकारक राजा (स-एना) | 
उत्तम रीति चे पित्र करने वाला होकर पापी को (एुनाति) पवित्र क | 
देता है । प्रेतपक्च मँ--(खचयः पावकाः) खद आहवनीय आदि पवित्र | 
अधिय ही स्वयं शद्ध होते हए संकसुकः क्रभ्याद्‌ श्नि को कल्याण के | 
यि उत्पन्न करते है । इसमे श्व के डा देने से भी ष्त नात्मा | 
संस्कार होता है, वह पाप छोड देता दहै ओरऊचाहो जाता है । ब | 
नरमेध की पवित्र असनि एवं उसके समान पवित्र सुषुना = परमात्मा ही 
[|| उसको पवित्र करता है । | 
। देवो शननिः संकखको दिवस्पषठान्यार्हत्‌ । 
सुच्यमौनो निरेणसोऽमेगस्मो असस्त्याः ॥ १२ ॥ 
भा०- (संकसुकः) अच्छी रकार प्रदीक्च या शासन करने हाप | 
परमात्मा (देवः अभिः) अक्नि के समान दुष्ट का सन्तापक (दि 
प्रष्ानि) चौरोक मँ स्थित समस्त रोकों मे ( आारहत्‌ ) व्यापक है । वही 
( अस्मान्‌ ) हम सबको (एनसः) पापं से (निः खच्यमानः) सर्वथा यु 
-करता हआ (अशस्त्याः) निन्दा योग्य री प्रृतति से (जमोक्‌ ) ख॒क्त करे। 
स बयं संकखके रसनो रिप्राणि सखज्मदे । 
६ अभूम य॒ङ्किय; शुद्धाः प्रण आयूषि तारिषत्‌ ॥ १९२ ॥ 
| । भा (संकसुर) अति प्रदी, सर्वोपरि शासक (अस्मिन्‌ 
| | इस महान्‌, कालाश्च रूप परमात्मा म ही (वयम्‌ ) हम अपने (सणि) 
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पापो, मलो को (महे) जला कर छ करते ह । ओर हे परमात्मन्‌ ! 
आप क संसं खे हम जीव वन्धनयुष्त होकर (यक्तियाः) पूजनीय 
देव की पूजा ओर संग ल्भ करने के योग्य (खाः) छद पवित्र (अभूम) 
डो जाते ह । (नः) दमारे (आयूपि) जीवनं शनो ( भ्र तारिषत्‌ ) आप 
-तराओ, सफर करो । 

स॑कुको विकुलुको निरयो यञ्च॑ निःस्वरः। 

ते ते यकं सवेदसो दुराद्‌ दुर्मनीनरान्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--(संकसुकः) “संकसुकः अतिदीकश् सच्राट्‌ , (विकुकः) विष 
खूप से प्रकाशमान विराद्‌ जर (नितः) पीडा को सर्वथा नादा करने 
बाला ओर (निःस्वरः) अन्यो को उपताप या पीड़ा न देने वाला (ते ते) 
वे वे चात तेजस्वी पुरुष, (सवेदसः) समान कान ओर देश्य से सम्पन्न 
होकर, ( यक्षम्‌ ) भरना के पीड्क यक्ष्मा आदि रोगों को ( दूराद्‌ दूरम्‌ ) 
दूर से दूर ही ( अनीनश्‌ ) नाद करं । 

यो नो अन्वेषु बीरेषुयो नो गोप्वजाविषु । 

क्रव्यादं निणुदामसि यो च्ररिजनयोप॑नः ॥ १५ ॥ 

भा०--(यः) जो (नः) हमारे (अशेष) घों भे, (बीरेष) यत्रं ओर 
बीर सैनिकों भ ओर (यः नः) जो ठमारे (गोषु अजाविपु) गौ, 
चकरियों ओर भेदं भे, (जनयोपनः) जन्तुं का वादक (अभिः) अस्मि 


, के समान तापकारी जन्तु या रोग है, उस ( कन्यादम्‌ ) कचा मांस 


खाने वारे को सदा हम (निर्‌ लुदामसि) दूर करं । 
अन्यभ्यस्त्डा पुरुषेभ्यो गोभ्यो अ्चेभ्यस्त्वा । 
निः क्रव्याद चदामसि यो ््िर्जीवितयोप॑नः ॥ १६ ॥ 
भा०- दे मांस खाने वाले ! तु (यः) जो (अशनिः) अभ्नि कै समान 
त्ापकारी होकर (नीवित योपनः) जीवन का नाशकारी दै, (कन्याद्‌) जीवों 


छै कचा मांस को खाने वाले (त्वा) तुक्षको, (अन्येभ्यः ुर्षेम्यः) अन्य 
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दूसरे पुरुषो ओर (गोभ्यः अश्रेभ्यः) गोज ओर घोड़ं की रक्षा के 
स्यि, (निः चदामः) इस राष्ट्र से परे हम लिकाटते ह । अथवा--अपने सते 
अतिरिक्त पुरूषो गोओं ओर घोडों से भी तद्धको परे करं । 
ईश्वर अञि का वणन 

यरिपन्‌ देवा अग्रनत यस्मिन्‌ मनुष्या उत । 

तस्मिन्‌ घरतस्तावो स्रवा त्वमग्न दिवं रुह्‌ ॥ १९७ ॥ 

भा०-८ यस्मिन्‌ ) जिसमे आश्रय पाकर (देवाः) विद्वान्‌ जात्म 
ज्ञानी पुरुष (अग्रजत) द्ध हो जाते हँ ओर ८ यस्मिन्‌ ) जिक्षके आश्रय 
भ॑ आकर (मनुष्याः उत) मचुष्य भी पवित्र हो जाते है, ( तस्मिन्‌ ) 
उस परमपद म (घृतस्तावः) उस प्रकाशस्वरूप श्वत`--अश्तरूप परमातमा, 
की स्तुति करता हुआ तू (ष्ट्वा) अपने पापों से पवित्र होकर, (अपने) 
ज्ञानवान्‌ जीव ! ८ दिवम्‌ ) उस प्रकाशमय मोक्षरोक मे (रह) चद्‌ जा। 

समिद्धो अञ्च आहुत स नो माभ्यप॑क्रमीः । 

अत्रैव दीदिहि यकि ज्योक्‌ च सयैद्शे ॥ १८ ॥ 


भा०-हे (जहत अने) जाहवनीय अभ्ने ! परम पृजनीयःपरमा्मन्‌ ! | 


तू (सः) वह परम स्वरूप, (समिद्धः) अत्यन्त दीष तेजोमय है (नः 
त्‌ हमे (मा) मत (अभि अपक्रमीः) छोडकर जा । त्‌ (अच्र दुव) हमार 
घर मेँ प्रकाशमान यज्ञानि के समान हमारे इस अंतःकरणः> .मे (दीदि) 
्रकाशित हो, जिससे (ज्योक्‌ च) हम भी चिरकाल तक, (च्वि) दाका 
सं (सूयै) सर्व॑परकाशक सूयै के समान प्रकाशमान हे सुय ! , (टो)? अपने 
अन्तःकरण से दशन करते रहं । 

सीख डद नड खड्द्वसस्नौ संक॑सुके च.यत्‌ । 

अथो अव्यं( रामाय छशीषैक्तिसुंपवदैणे ॥ १९ ॥ 

मा (सीसे) सीषे मे (यत्‌ ) जिस प्रकार चांदी आदि घा 
का मल रह जाता है जोर घातु निखर आती है उसी भकार अपनी आती 
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को उस ब्रह्ममय असनि म (षडदवं) तपा ओर छुद्ध करो, मल चट 
जायगा शौर आत्मा छद हो जायगा । (नडे डढवम्‌ ) जिस भकार नदं 
या सरकण्डां की वनाद चालनी मे से जरु निकालने से सरु ऊपर अटक 
जाता है उसी भरकार उस परमेश्वर की वनी छाननी मे से गुजार कर अपने 
को खदध करो । (संकसुके) स्वनाशक ( अघ्नौ च खडदवस्‌ ) सवं भस्म- 
कारी अभिरम मर फैकने से सब जर जाता है ओौर स्थान शुदध॒हो जाता 
ड, या सर्वं प्रकाशक राजा के हाथ मे अपराधी को देते ते उसके अपराध 
द्र हो जाते दै, या क्रन्याद्‌-अभि से शव को डरने से जैसे मिनि भाग 
जर जाता है ओर छद्र अस्थि'रह जाती है या तत्व तत्वों मे मिरु जाते है 
उसी प्रकार सवं प्रकाशक परमार्मा में आपको ऊद्ध करो । (अथो) सौर 
जिस शकार ( रमायाम्‌ ) काले रंग की (अव्या) मेड में क्रव्याद्‌ = मांस 
क्षी जन्तु को म्रखोभित कर सनुष्य स्वयं वच जाता है ओर जिस अकार 
विर की पीडा होने पर (शीपेक्तिम्‌ उपव्हैणे) शिर को सिरहाने पर 
आराम से रख देने पर रोगी क्षिरोरोग से यक्त दोकर सुख से सोता है 
उसी ध्रकार तुम ( अव्यां रासायाम्‌ ) सवं रसणकारिणी "परस दिव्या 
सबकी रक्षा करनेहारी उस परसात्मश्ाक्ति पर अपने को अर्पित करो ओर 
वके (उपवहेणे) बदृनिहारे उस व्रह्म मै आश्रय लेकर अपने सव कष 
छो वर्दी धर कर सुखी हो जाओ । 

दस मन्त्र सें केवर उपमेयों का संग्रह करके वाचक शब्द जौर उपमानं 
का खोप करके उपमा का प्रयोग किया है ओर उपमेय पद्‌ देष से उपमान 
छो दश॑ते है । जसे .सीसम्‌ः--सवं बन्धनों का काटने वाखा, (नडः'-- 
-सरवोपदेष्ठ, इत्यादि । 

मानवधम सूत्र मै--सीघेन मरिस्डचामहे शिरोरु पबरणे । 

क्याद्‌ रामया खटवा अस्तं प्रेत सुदानवः ॥ , 

अ्थ- जिस प्रकार सीते से धातु के मल को दूर करते द, सिरहाने 

वपर सिर के ददं को अच्छा करते दँ ओर निस भकार भेड्‌ देकर हम 
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“कन्याद्‌ भेदिये आदि को अपने से दूर करते है, उसी प्रकार कव्याल्‌ | 
अश्रि को नगर से बाहर छोडकर अपने २ घर जाओ । | 
सीसे मह॑ सादयित्वा रींषैक्ति्ुपवरणे । | 
अब्यामसिकन्यां मृष्रूवा शुद्धा भवत यज्ञियाः ॥ २० ॥ (८) | 
भा०-हे (यक्ियाः) यज्ञमय परमात्मा की उपासना करने हारे | 
विद्वान्‌ एुरुषो ! (सीसे) निस प्रकार न्यारिया सीसा मे (मरु) धात क. । 
मर को (सादयिा) गार कर छणदध कर देता है ओर जिस प्रकार शिर | 
रोगी ८ शी ष॑क्तिम्‌ ) शिर के भारीपन के रोग को (उपब्हणे) सिरहाने पर | 
रखकर सुखी हो जाता है ओर जिस प्रकार शिकारी अपने उपर क्षपरतेः; 
भेद्ये को ( असिक्न्यां अव्याम्‌ ) कारी भेड्‌ के कालच मे फांस करः 
स्यं सुरक्षित रहता है उसी प्रकार आप रोग (ष्वा) अपने सब पापादिः 
मर, उस सीस अथौत्‌ पापों के अन्त करने वाटे परमात्मामें त्यागक्रे | 
स्वयं (खदढधाः) मरूरहित, निष्पाप, भवरोग या दुःख से रहित अभयः | 
हो जाओ। | 
` पर खत्यो अनु परंडि पन्थां यस्त॑ एष इवरो देवयान।त्‌ ॥' 
च्ष्मते शण्वते ते व्रवीसीदेमे बीरा वहवो! भवन्तु ॥ २१॥ 
, ऋ० १०।१८। १॥ यज्ु० ३५ ७॥' 
भा०-हे (त्यो) श्यो ! ८ देवयानात्‌ ) देवयान अर्थात्‌ मयष्च॒भ 
के ब्रह्म्ानमां से (इतरः) अतिरिक्त (यः ते) जो तेरा (एषः) वह 
'पितयाण' का माग है उस (परं पन्थां) दृसरे उत्तम मार्म॑को (अनुपरा) | 
इदि) द्र से चखा जा । (चक्षुष्मते) आंख वाके ओर (ण्वते) सुनने हारे 
दत (नवीभि) में कहता दँ कि (इमे) ये सव (वीराः) वीर्यवान्‌, साम 
ध्येवान्‌ ओर बरवान्‌ पुरुप (वहवः भवन्तु) बहुत से हो जायं । 
इमे जीवा वि मृतेराव॑वरजननभद्‌ भद्रा देवति द्य । | 
रायो अगाम चते हसाय सुचौयंसो विदथमा वदेम ॥ २२॥ | 
< त्० १०॥ १८ । ३ ॥ 
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भा<-(इमे जीवाः) ये जीव (खतः) ख्य के कारणों से (आ वबरू- 
त्रन्‌ ) विविध खूपसेषिरे हुए हं । (नः) हम सञ्च मागं से जनेहारों 
को (अद्य) अव (मद्रा) अति कस्याणकारिणी (देवहूतिः) अध्याव्म-क्तानी 
विद्वानों की आक्ता या बुलाहट ( अभूत्‌ ) दो गयी हे । हम (सुवीरासः) 
उत्तम वी्य॑सम्पन्न होकर (नृतये, हसाय) नृत्य ओर हास, आनन्द ओर 
प्रमोद के लिये (प्राञ्चः) ओर भी आगे पूर्वं की ओर अर्थात्‌ ज्ञानमय सूर 
की तरफ (अगाम) बदे जायं ओर ( विदथम्‌ ) ज्ञानकथा की (जा वदेम). 
चचां करं । 


इमं जीवेभ्य॑ः परिधिं दधासि मैषां ख गादपरो अथमेतम्‌। 


द॑ 
छातं जीव॑न्तः शरद॑ पुरूचीस्तिरो सत्यु दधता पतन ॥ २२ ॥ 
ऋ० १०। १८ । ४ ॥ यज्ञु० ३५ । १५ ॥ 
भा०- रै परमात्मा (जीवेभ्यः) जीवन धारण करने वाटे प्राणियों 
को ( इमम्‌ ) यह (परिधि) परकोट के समान जीवन को मयादा या रक्षा 
(दधामि ) करता हँ । ( एषाम्‌ जपरः) इनम सं कों भी ( एतम्‌ अथम्‌ ). 
इस शस्यु खूप प्रयोजन के चियि इस रक्षाविधि के पार ( मा चुगात्‌ ) 
कमी न जाय । प्रसयुत्‌ हे मनुष्यो ! आप खोग (शतं शरदः) सौ बरस 
(खूचीः) ओर उससे भी अधिक (जीवन्तः) जीते इष, (पवतेन) जस 
श्रकार पर्व॑त या पव॑त के समान ऊंचे परकोट से बाहर के पदाथ छप 
जाते है उसी प्रकार मेरी बनाई इस रक्षा के उपाय से ( शब्युम्‌ ) खल्यु 
को ८ तिरो दधताम्‌ ) अपने आंखो से परे रखो । 
इस मन्त्र से नगर ओर दमशान के बीच मेँ एक ऊचे टीरे या दीवार 
या आड्‌ रखने का विधान कमकाण्ड म माना गया हे । 


आ राहता्युजरस ब्गाना अनुपूर्व यतमाना यात्‌ स्थ। 


तान्‌ वस्त्व खजनिमा सजोषाः सवमायुरमयतु जीवनाय ॥२७॥ 
ह ऋ० १०। १८५ ॥ 
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~ 
भा०-हे मनुष्यो ! आपलोग ( जरसम्‌ ) बृद्धावस्था को (दृणानाः) 
द्र करते हुए (आयुः) दीरघजीवन (आरोहत) पा्च करं ओर ( अनुपूर्वम्‌ ) 
परे के समान नियमपूरवैक (यतमानाः) यज्ञ करते इए (यति) संयम या 
बरह्मच के जीवन मे (स्थ) रहो । (व्व्ट) त्दारा उत्पादक परमात्मा 
(सजोषाः) आप रोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करनेहारा, (तान्‌ वः) 
उन आप साधनासुम्पन्न पुरुषों को (जीवनाय) जीवन के लिये ८ सुजनिम्‌ ) 
उत्तम जन्म ओर ( सवम्‌ ) समस्त पूण (आयुः) जीवन (आ नयतु) 
भाक्त करावे । 
यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथतैव॑ ऋतुभिर्यन्ति खावःम्‌ । 
धा न पूर्वमपरो जहात्येवा ध॑लरा्यषि कल्पयैषाम्‌ ॥ २५ ॥ 
ऋ० १० । १८ । ५॥ 


भा०--(यथा) जिस भकार (अहानि) दिन ( अनुपूर्वम्‌ ) एके दस 

के वाद्‌ क्रम से (भवन्ति) हुभा करते ह भौर (यथा) जिस प्रकार 

(तवः) कतुं ( ऋतभिः साकम्‌ ) ऋतुं के साथ एक दृसरे के पी 

बराबर जडी जडी (यन्ति) आया भौर जाया करती हे खर (यथा) जिस 

भकार (पूम्‌ ) अपने से पहटे को (अपरः) आगे आने वाल दूसरा, 

-नवशुवक सन्तान (न जहाति) नहीं त्यागता, (एवा) इसी प्रक,र हे (घातः) 

सबके धारक पोषक परमेश्वर ! जप ( एवाम्‌ ) इन जी फ (आयूंषि) 

-जीवनों की (कल्पय) व्यवस्था करते हो । 

अश्मन्वती सीयते सं ईमष्वं बीरय॑ध्यु घर त॑रता खलाय: । 

अत्रा जहीत ये असन्‌ दुरेवां अनमीवा युत्तरेखामि वाजान्‌ ॥२६॥ 

` ऋ० १०।५३। < ॥ यजु० ३५। १०॥ 

भा०-(अदमन्वती) पत्थरों ओर शिलाओं से भरी नदी जिस भकार 

बडे वेग से (रीयते) जाती है उसी प्रकार यह जीवन की या संसार की 

नदी बह रदी दै । इसच्ि हे घुरपो ! (सं रभध्वस्‌ ) सव मिलकर अपने 





सू० २।२८ ] इादशं काण्डम्‌ २६५ 





कायं उत्तमता से प्रारम्भ करो । (वीरयध्वम्‌ ) बीर के समान पराक्रमश्नीर | 
होकर काये करो । यह गम्भीर नदी को (प्र तरता) उत्तम रीति से तरने 
का यल्ल करो। (ये) जो ( दुरेवाः असन्‌ ) दु कामनाओं ओर आचारो 
वाले नीच पुरुष दँ उनको (अत्र जहीत) यदीं व्याग दो जर इम (अनमी- 
वान्‌ ) रोग ओर दुःखां से रहित ( वाजास्‌ ) उत्तम सुखमय लोकां को 
(उत्‌ तरेम) प्रच हों । 
शववाजो वै स्वगो रोकः" । ता० १८।७।१२॥ गो० ड० ५ । उ० ५।८ 
उिष्ठता प्र तरता स लायोऽदस॑न्वती नदी स्यन्दत इयम्‌। 
अवरा जहीत ये अघघ्नदिवाः शिवान्त्स्योनालत्तरेस्ामि वाजान्‌ ।२७ 
० १०1 ५३ । ८ ॥ 








आहे (सखायः) भित्रो ! ८ इयस्‌ >) यह संसारख्प साक्षात्‌ 
(अकमन्वती) पल्थरों ओर श्िलाओं से भरी (नदी) नदी (स्यन्दते) बह 
रही है । (उन्तिषटत) उठो ओर (्र-भरत) अच्छी प्रकार तरो ओर पार 
करो । (ये) जो (अशिवाः) अमङ्गलकारी इरे रोग ८ असन्‌ ) ह उनको 
(अत्र) यहां ही (जदीत) छोड दो । ( दिवाम्‌ ) मंगलकारी ( वाजान्‌ ) 
सुखमय रोक क (उत्तरेम) प्रा दो । 


(= कि, 





चेदवदेदीं चच आ रमध्वं ञयद्धा भव॑न्तः शुच॑यः पावकाः । 
ग्रति क्राभ॑न्तो दुरिता पदानि छतं हिमाः सववीसया मदम ॥२८॥ 


पूवाधः-अथव० & । ६२। २ प्र° द° ॥ 


मा०~-दे पुरुषो ! जप रोग (छचयः) शद्ध चित्त, (पावकाः) ` 
:अभचि के समान परम पवित्र ओौर ८ छद्धाः ) मररहित ८ भवन्तः ) 
होते हुए (वैते) ब्रह्मव्चस तेज के प्राच करने के छियि, ( वैश्वदेवीम्‌ ) 
विश्वेदेव अर्थात्‌ प्रजापति परमा्मा की ज्ञानकथा ओौर उपासना ( आर- 
ध्वम्‌ ) किया करो ओर हम सब (सर्ववीराः) समस्त सामथ्यवानू 
आणों से सम्पन्न ओौर पुत्रो से जौर वीरो से ओर वीयंवान्‌ खरूषों से युक्त 








॥ 
| 
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होकर, या स्वयं सब वीर्यवान्‌ होकर (दुरिता पदानि) दुःख से पार करने 
योग्य, दुगेम स्थानां ओर अवसरों को (भतिक्रामन्तः) पार करते हुए: 
(तं हिमाः मदेम) सौ वर्पो तक आनन्द्‌ ते जीवन व्यतीत करं । 

यद्िश्वेदेवा सम्‌ अयजन्त ॒तद्ैश्वदेवस्य विशवेदेवत्वम्‌ । तै० १ । ५। 
१०।५॥ प्रजापतिवरशदेवम्‌ । को० ५।१॥ समस्त विद्वानों का मिलकर 
देवोपासना करना यह वेश्वदेव कायं है । प्रजापति वैश्वदेव कात दै । 
उदीचीनेः पथिभिर्वायुमद्धिरतिक्रामन्तोवरान्‌ परभिः। 
िभ्लपत कृत्व ऋषयः परता मत्यं भर्योहन पदयोप॑नेन ॥ २९ ॥ 

भा०-(करषयः) मन्त्रद्र्टा कपि रोग (उदीचीनैः) उरध्व॑गामी अथात्‌ 
परब्रह्म तक रे जाने वाके, (वायुमद्धिः) प्राणमय रूप (परेमिः) उक्ृष्ट 
(पथिभिः) मार्गो अथात्‌ साधनों से, ( अवरान्‌ ) नीचे के तुच्छ मार्गो कोः 
( अतिक्रामन्तः) पार करते इए, (परेताः) परम पद्‌ तकं पचे है । (पद-- 
योपनेन) पदों या देहो के योपन अर्थात्‌ विरोपन द्वारा या खय के अने 
के कारणां को द्र करे ( ख्युम्‌ ) ल्यु को (त्रिः सक्तवः) २१ वार 
या स्थानां से ( प्रति ओहन्‌ ) पराजित करते हे । अर्थात्‌ ५ कर्मेन्दियां,. 
५ क्ञानेन्द्ियां, ५ सृष्ष्मभूत, ५. स्थूखमूत, 3 मनस्तत्व इन २१ की शघ्यु 
पर विजय पा जाते है । 

आत्मा वे पदम्‌! । कौ ° २३ । ६ ॥ पद्यते अनेनेति पद्म्‌ निमित्तम्‌ 
इसी मन्त्र॒ के आधार पर गृद्यसूत्रोक्त खल्यु के “पदरोपनः की विधि रची 


, गद ह । नर्व तसश्ालया वा पदानि रोपयन्ते । मानव गू° सू० २।१३॥ 


मृत्योः षदं योपय॑न्त पल द्वा्थीय आयुः प्रतरं दधानाः । 

आसीना मूल्यं यदता सध्स्थेऽथ जीवासे। विदथमा वदेम २० (९) 
भा०(खत्योः) ख््यु के (पद) जाने के कारणों को (योपयन्तः) 

भिटाते इए, ( एतत्‌ ) इस ॒ही (आयुः) जीवन को (द्ाघीयः) अति दीर्ध 

ओर (परतरं) सव क्टोसे पार तराने योग्य (दधानाः) बनाते इए 
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(आसीनाः) ब्रत, उपवास, यम, नियम जादि से स्थिर होकर बैठते हुए, 
(त्युः) यु की घटना को (चुदत) दूर भगा दो। (अथ) ओरहे' 
(नीवासः) जीवो ! (सधस्थे) एक ही स्थान पर एकत्र होकर हम सब 
रोग ( विद्धम्‌ ) कन-कथा या ज्तान-यक्ञ की (आ वदेम) चचा करं । 
हमा नारीरविधवाः सुपत्नीराअनेन सर्पिणा सं स्पूरान्ताम्‌ । 
ञरनश्चवो अन सीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥३१॥ 
अथ्वे० १। ३। ३७ ॥ ऋ० २० । १८ ।७॥ 
भा०-(इमाः) ये (नारीः) नार्यै (अविधवाः) कभी विधवां न 
हो, बल्कि (सुपत्नीः) उत्तम गृहपतये रहकर (आज्ञनेन) शरीर पर मरने ` 
योग्य (घृतेन) धृत को ( संस्पशन्ताम्‌ ) अपने शरीरो पर लगाव ओर 
(अनमीवाः) निरोग रहे । (अनश्रवः) कभी आंसू न बहाया करं । 
(सरलाः) सुन्दर रज्ञ, भूषण धारण करं ओर (जनयः) पुत्रोत्ादन में ` 
सम्थं वधू होकर (अग्रे) सबसे प्रथम ( योनिम्‌ ) घर मे, परग पर, रथ 
या एकत्र होने की सभा जादि स्थानों पर (आरोहन्त) उंच आद्र योग्य ` 
स्थान पर आदरपूर्वंक विराञ । 
इसी प्रकार की ऋचा पुरुषों के ल्यि भी पैप्पलाद श्वाखा ओर ` 
कोटिक सूत्र मे भी ऊहना की गद है। 
उ्याकरोमि दविपाहमेतो तौ ब्रह्म॑णा व्य! हं कल्पयामि । 
स्वधां पिठभ्यों रजस कृणोमि दीश्रणायुषा समिमान्त्खंजामि ।३२- 
भा०-( अहम्‌ ) मँ (रतौ) इन खी ओर पुरुष दोनों को (हविषा) 
हव्य से ओर अन्न से (वि-भआाकरोमि) विविध रूप से घुष्ट करता हँ ओर 
(ञौ) उन दोनों को (रह्मणा) वेद्ञान से (अहं) मै (वि कट्पयामि) नाना 
रकार से समं करता हँ ओर (पितृभ्यः) परिपाक वृदे टोगो के लियि 
८ अजराम्‌ ) अजर, अविनाश्ची ( स्वधाम्‌ ) स्वर्यं धारण वा ग्रहण करने ` 
योग्य स्वशरीर के पोषक अन्न को ( कृणोमि ) प्रदान करता हँ भरः 
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( इमान्‌ ) इन समस्त जीवों को (दीर्घेण) दीर्घं (आयुषा) जीवन से (सं 


नामि) युक्त करता ह । 

यो नो श्निः पितरो हृत्स्व! न्तराविवेजास्रतो मषु । 

मय्य तं परिं गृह्णपि देवं मा सो चरस्मान्‌ दिश्चत सा वयं तम्‌ ३३ 
भा०-हे (पितरः) आत्मा की शक्तियों के पालक एवं ्ानपारक 

रुपो ! (यः) जो (अभिः) भकाशमय अमर आत्मा (मर्वयप) मनुष्यों के 


` (दख) हृदयो म (अन्तः) भीतर (आ विवेश) भवि है, (तं) उस 


{ देवम्‌ ) भ्रकाशमान उपास्य, परम आत्मदेव को ( जहम्‌ ) मै ज्ञानी 
साधक पुरुप (मनि) अपने भीतर (परिगृहामि) धारण करं । (सः) वह 
( अस्मान्‌ ) हमारे से (मा दक्षत) कमी द्वेष न करे ओर ८ तय्‌ ) उससे 


“(मा जयम्‌ ) हम मी कभी द्रेपन करं । परमात्मा हमसे प्रेम करे ओर 
` हम उससे प्रेम करं । इस मन्त्र से पुत्रादि पिताओं का हृद्य स्पक्षं करते । 


श्रपात्य गादेपत्यात्‌ क्रव्यादा प्रेत॑ दाक्षणा । 
धियं पिठभ्यं च्रासमने छ्ह्मभ्य॑; कृणुता श्रियम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०-( गाहैपत्यात्‌ ) ाहैपत्य' अश्रि से (भपाडूत्य) हटकर 
(दक्षिणा) दक्षिण दि सें (कन्यादा मेत) शवासि के यति आओ भौर 
(पिकभ्यः) तम्हारे वृढ या सृत पिता पितामह आदि कोजो ८ धियम्‌ ) 
प्रिय अभिलषित कां हो वह ओर जो (जात्सने) तुम्हारे अपने आत्मा 
को ( प्रियम्‌ ) अच्छा प्रतीत हो वह ओर जो जह्मभ्यः) वेद्‌ के विदान्‌ 
 ब््मण खगो को (प्रियस्‌ ) अभिरपित काय हौ वह (कृणुत) करो । 
अथात्‌ पितादि के मर जाने पर "गा॑पत्यः असि घे प्रथक्‌ होकर श्ावाभ्ि 
को राम या निवास से दश्चिण दिका मं चिता सरं आधान करो जौर बाद 
म अपने वृद कौ, जपनी ओर विदान्‌ बाह्मण की अभिराषा कै अनुकूल 
नकाय करो। 
दविभागयनसादाच प्र ्षिणात्यवैत्या । 
चरिः सुस्वं जयेष्ठस्य यः क्रव्यादनिंराहितः ॥ ३५ ॥ 
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भा०--(यः) जो (कब्याद्‌) शव को खाने वाला (अनिः) अञ्चि, 
(अ-निर्‌.जाहिताः) गाहैपव्य अध्चि ते पथक्‌ न किया जाय, तो वह 
(ज्येष्टस्य) जेडे (पुत्रस्य) पुत्र का ( द्विभागं धनम्‌ ) दो भाग, दुरुना धनः 
(आदय) लेकर, (अवरस्य) उपद्रव ओर विनाश से (घ क्षिणाति) विनाश 
कर देता ३े। अर्थात्‌ पिता आदि का ओ््वदेहिक कार्यं भी घर के सामान्य 
धनं से किया जाय, नहींतो वाद्‌ में परस्पर भाद भाई एूटकर रोग: 
परस्पर उपद्रव से नष्ट हो जाते हें । 

यत्‌ कृषते यद्‌ वनुतं यच वस्नेन जिन्दते । 


सर्वे म्यस्य तन्नारित कव्याचेद निराहितः ॥ ३६ ॥ 

भा०-( कभ्यात्‌ चेत्‌ ) यदि श्षवभक्चषक अश्रि (अ-निर्‌-आदितः) ` 
प्रथक्‌ न किया जाय तो (यत्‌ कृपते) मनुष्य जो खेती बाड़ी से उत्पन्न ` 
करता है, (यत्‌ वनुते) ओर जो पिन मे से हिस्सा प्राञ्च करता है ओर 
(यत्‌ च) जो ऊ (वलेन) उ्यापार से या वेतन से (विन्दते) भाघ करता ` 
है, (मल्यैस्य) मनुष्य का ( तत्‌ सवम्‌ ) वह सव ऊुछ (नास्ति) सफर 
नदीं होता । अर्थात्‌ शवाभ्नि को सदा गाहेपव्य अन्नि से प्रथक्‌ आधानः 
करना ही चाहिये ओर सुदो का यथोचित दाह करना चादिये । ऋव्यात्‌ . 
अभि, श्त-घुरुप के आत्मा के समान है । 

श्रयज्ियो हतवर्चा भवति नैन हविरत्तवे। 

च्छिनत्ति रष्या गोर्धनाद्‌ ये क्रव्याद्‌ जुवत्तेते ॥ २७ ॥ 

भा०-८(यं) जिसके पीछे ( क्ञ्यात्‌ ) शवाभ्नि खोक खूप मँ (अनु-- 
वतेते) बाघ के समान र्ग जाता है वह पुरूष (अय्चियः) यज्ञ॒ के 
अयोग्य ओर (हतवचः) निस्तेज (भवति) हो जाता है । (एनेन) इसके: 
हाथ से (हविः) वह॒ यज्ञ का हवि (न अत्तवे) खाने योग्य नहीं रहता ।. 


वह (ष्याः) खेती बाड़ी, (गोः) गौ आदि पञ्च ओर ( धनात्‌ ) घनः 





१, वसति येन सः वस्नः, मूल्यं वेतनं वेति दयानन्द उणादौ । 
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[व ~-~ 
। सम्पत्ति से भी (छिनत्ति) वञ्चित हो जाता दै । उनको वह खो वैठता है । 
| ` फरुतः तको का दाह भरी प्रकार करके पुनः द्ध होकर चर भें ्रवेशच 
| करना चाहिये । 
। सहुष्यः प्र व॑दत्यार्ति मर्त्यो नीत्य॑ । 
क्रव्याद्‌ यानभ्चिरन्ति कार चुविद्रान्‌ वितावति ॥ ३८ ॥ 
| भा०-( यान्‌ ) जिन ( अन्तकात्‌ ) समीप शव को खाने वाख 
| “(अभ्निः) अश्न रहता है, वह पुरुष (र्ये) अपनी अभिरापा के पात्र भिय 
| षतां से मानां (य॒हुः) वार २ (ग्र वदति) बातचीत करता ओर वह 
॥ (म्यः) मनुष्य ( आर्तिम्‌ ) पीडा को (नि इत्य) प्राक्च होकर, (अल 
विद्वान्‌ ) पीछे से भी वेदना या दुःख को प्राप् होकर, (वि तावति) दिविध 
-ग्रकार ते कष्ट पाता है । 
ग्राह्या ग्रहाः सं खञ्यन्ते चिया यन्धियते पतिः । 
व्येव विद्रानेष्यो ५ यः क्रव्यादं निरादध॑त्‌ ॥ ३९ ॥ 
भा०--(यत्‌ ) जव (च्याः) खी का (पति) पति (म्रियते) मर जाता 
है तव (गृहाः) घर के जन खी आदि (द्या) जकड्ने वाखे मोह ममता से 
-(संख्यन्त) शुक्त हो जाते है । इसण्यि (रह्मा एव) ठेसा वेदज्ञ (विद्वान्‌) 
कानी ही (एष्यः) आवदयक है (यः) जो ( कव्यादम्‌ ) शवाभ्नि को (निर्‌ 
`जादधत्‌ ) प्रथक्‌ करनेमें समथ हो । वह॒ गार्हपत्य ते पथक्‌ क्रव्याद्‌ 
:अस्नि को आधान करे । श 
यद्‌ रिप्रं शमलं चकृम यचच दुष्कृतम्‌ । 
आपो मा तस्माच्छम्भन्त्व्ेः सेकसुकाच्च यत्‌ ॥५०॥ (१०) । 
भा०-{ यत्‌) नो (रथम्‌) पाप, ( शमलम्‌ ) मलिन ओर 
^€ इष्डृतम्‌ ) रे काम हम (चकृम) करते है, (जापः) जलां के समान 


"पवित्र मास एुरूप, (मा) हम (तस्मात्‌ ) उन पापादि से जर (संकूसुकात्‌ ` 
अभ्रैः च) संकसुक शव भक्षी अभि से (छम्भन्त) पवित्र करं । 





। 





~~ ------- 
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ता अधरादुदीचीरावयुचन्‌ परजाजतीः पथिभिर्देवयानैः । 
य्रैतस्य चुवमस्यािं पृष्टे नवा॑श्चरन्ति सरितः पुराणीः ॥ ४९ ॥ 

भ०-(ताः) वे पूर्वोक्तं आ्च जनों की श्रेणियां, स्वच्छ जल-धाराओं 
के समान ( अधरान्‌ ) नीचे से (उदीचीः) उपर की तरफ जाती हुं, 
(ज्रजानतीः) उच्छृ ज्ञान सस्पन्न दोकर, (देवयानैः) विद्वानों से गमन 
करने योग्य मोक्ष के (पथिभिः) मार्गो ओर सावनो से ( जा अवन्रत्रन्‌ ) 
-दृतति आचरण करती है । (पर्वतस्य अपि पुषे सरितः) पर्व॑त के पीठ पर जैसे 
सदा नयी जर-धाराएं अति प्राचीन कार से वहा करती हँ उसी प्रकार 
{्रृषभस्य) समस्त सुखो की वषा करने हारे परमेश्वर के (अधि पष्ट) 
आश्रय मँ (पुराणी; नवाः चरन्ति) अति युरातन काल के ओर नये भी 
आजत विचरते हें । 

अग्ने अक्रव्याचिः क्रव्याद नुदा देवयजनं वह ॥ ४२ ॥ 

भा०-हे (अभ्र) अघने ! परमेश्वर ! तू (अक्रव्याद्‌) मांसाहारी व्याघ्र 
या हिंसक जन के समान नहीं होकर (करन्यादं) मांसभक्षी जनों को 
(निःचद) परे कर ओर ८ देव-यजनम्‌ ) देवों की उपासना करने वाले 
सत्पुरुष को (वह) हम प्राक्च करा । अथवा--हे परमास्मन्‌ ! (क्रन्याद्‌ 
निः नुद) देह के मांस को खाने वाटे शयु को दूर कर ओर (देवयजनं 
-वह ) देव, परमेश्वर की संगति प्राच कराने वारे आत्म-स्वरूप को 
प्राक्च करा। 

इमं क्रव्यादा विवेश्नायं क्रव्यादुमन्वंगात्‌ । 

व्याधौ कृत्वा न॑नानं ते हरामि रिवापरम्‌ ॥ ४३ ॥ 

०८ इमम्‌ ) निस पुरुष मे (क्रयाद्‌) मांस खाने का स्वभाव 
(आविवेश) प्रविष्ट॒हो जाय, या ( अयम्‌ ) जो पुरुष स्वयं ( कल्याद्‌ ) 
मांसभक्षी के (अनु अगात्‌ ) अनुकरण मँ उसका संगी हो जाय, तो 
-उन (व्याघ्रौ कृत्वा) व्याघ्र, भेद्या, शेर के समान जानकर अथवा दोनों 




















` ` न्ष 
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| व्याघ्र स्वभाव के पुरूषो को (नानानं) दोनो को धक्‌ २ करके ( तम्‌ ) | 
| उसको ८ शिषापरम्‌ ) शिव = मंगल से अतिरिक्त अमंगर स्थान पर | 
(हरामि) के जाड । | 
यन्तधिदैवानं परिधिमेनुष्याणाम्‌ । | 
च्रिर्गाहैपत्य उमयानन्तरा धितः ॥ ४४ ॥ | 
० (गाहैपत्यः अभ्निः) गाैपत्य अभि ( देवानाम्‌ >) देवों के ख्यि 
(अन्तधि) रक्षास्थान है ओर (मनुष्याणाम्‌) मनुष्यो के टियि (परिधिः) नगर 
के कोट के समान है । वह (उभयान्‌) देव ओर मचुष्य दोनों के (अन्तरा) 
| बीच मेँ (भितः) विराजमान दै । 
|| ज्ीवानामायुः प्र तिर त्वम्॑े पितृणां छोकमपि गच्छन्तु ये मृताः 
| सगाहपत्यो वितपन्नय॑तिखुषाखवां श्रय॑सीं घेद्यस्मे ॥ ४५॥ 
| ` मा०-हे (अने) राजन्‌ या परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ८ जीवानाम्‌ ) 
जीवे को (आयुः) दीघं जीवन (गर तिर) प्रदान कर ओर (ये सृताः) जो 
लोग मर जायं वे (अपि) भी ( पितानाम्‌ लोकम्‌ >) परिपाखक वायु, चन्द्र, 
सूय आदि तत्वों मै, या बृद्ध॒पितजनों के यज्ञ या पद्‌ को (गच्छन्तु) प्राक | 
हों । तू (सु गाहेपस्यः) उत्तम “गार्हपत्य” नामक अधि या राजा (अरा 
तिम्‌ ) शत्रु को ( वितपन्‌ ) विविध भकार से संतक्च करता हा, (उपाम्‌- 
उषाम्‌ ) प्रतिदिन (अस्मै) इस प्रजा को ( भरेयसीम्‌ ) सर्वोत्तम र्ष्मी 
(धेहि) प्रदान कर । एष वै गार्हपत्यो यमो राजा । श ० २। ३ । २२ ॥ 
सवोनस्ने सह॑मानः खपत्नानेषामू्ज रयिमस्मासु धेटि ॥४६॥ 
भा०-हे (अघने) अभ्चि के समान दुष्टों को संताप देने हारे राजन्‌ ! 
त्‌ ( सवोन्‌ सपन्ञान्‌ ) समस्त शव्रुभों को (सहमानः) पराजित करता 
इया, ( एषाम्‌ ) उनके ( रयिम्‌ ) धन को जौर ८ उज॑म्‌ ) घन्न आदिः | 
पुष्टिकारी पदार्थो को (अस्मासु) हमे (धेहि) प्रदान कर । | 
इममिन्द्रं वन्हि पथ्रिमन्वारभध्वे स वो नियैश्तद्‌ दुरितादवदयात्‌॥ | 
तेनाप दत शरुमापव॑न्तं तेन॑ रुद्रस्य परि पातास्ताम्‌ ॥ ४७ ॥ | 
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श 


भार ( इमम्‌ ) इस ( इन्द्रम्‌ ) देशवयशील ( वहम्‌ ) राज-का्यं 
के भार को उठने में समथ नरपुङ्गव ओर ८ पप्रिम्‌ ) सवके पाटक राजा 
को ( अनु आा-रभध्वम्‌ ) उसके अनुकूल होकर उसके समीप जाकर सव 
म्रकार से उसे प्राप्त करो, उसे जपनाओ। (सः) वह राजा (अव- 
यात्‌ ) नेन्द्नीय, ( रितात्‌ ) टुखदायी पापाचरण से ( निर्‌ वक्षत्‌ ) 
पृथक्‌ रखे । हे प्रजाजनो ! (तेन) उस राजा के बल से ( शरम्‌ ) हिंसक 
पुरुप को (अप हत) सारो ओर (तेन) उसी के बर पर (रुद्रस्य) भरना 
को सुखने वाले उग्र चोर डाक के ( अस्ताम्‌ ) केके इएु शखाख ते (परि 
पात) प्रजा की सव प्रकार से रक्षा करो । 














च्नङ्वाह प्कवमन्वारभध्वं स वो निर्वश्चद्‌ दुरिताद॑वद्यात्‌ । 
१ ¢ 1 [0 
आ रोहत सवितुनावमेतां घडभिरूबीभिरमातं तरेम ॥ ४८ ॥ 
भा०-( अनड्वाहम्‌ ) अनस = शकट को जिस रकार वैर उटाता 
& राषटरूप शाकट को उने वारे राजा ओर ब्रह्माण्ड खूप शकट को ठे | 
चरने वाठ सर्व-प्रव्तक परमेश्वर स्वरूप ( छवम्‌ ) जहाज को आप रोग 
८ अनु-आारमध्वम्‌ ) प्राप्त करो । (सः) वह (वः) भप सबको (अवद्यात्‌ ) | 
निन्दनीय, ८ दुरितात्‌ ) उरे कामों से ( निर्‌-वक्षत्‌ ) युक्त करे । हे ॥ 
सजननो ! (सवितुः) सवके उत्पादक ओर प्रेरक परमेश्वर ओर उत्तम राजा || 
की बनायी ( एताम्‌ ) इस ( नावस्‌ ) नाव के समान सबको भवसागर । || 
ते पार उतारने वारी ओर सबको अपने यीचमं सुरक्षासे रखने वारी 
राजव्यवस्था खूप नाव मं (आ रोहत) चद, उसमे शरण रो ओर 
(षडभिः) छो (उरवीभिः) उर्वी, विदल शक्तियों से हम ( अमतिम्‌ ) 
अज्ञान ओर कमति को (तरेम) पार करं । | 
“पड उर्वयः' = छः बडी शक्तियां, पांच कान इन्द्रिय ओर छठा मन । 
ञे आत्मा की छः बडी शक्तियां हँ जिनसे वह भारी अमति = अविद्या को । 
तरता ओर श्लान प्राक्च करता दै। | 
१८. । 














२७४ अथवेवेदमाष्ये 


[ सू० २।५० 


न ~ - -- - --------------------- 


ज्रहोराते अन्यैषि विभ्रत्‌ क्षे्यस्ति्टन्‌ ग्रतर॑णः सुवीरः । 
अन।तुरान्त्सुमनसस्तस्प विश्चज्ज्योगेव नः पुरुषगन्धिरोधि ॥४९॥ 
भा०--हे (तल्प) सवके प्रति्टापक ! परग के समान सवका सुख 
से अपनेमे विश्राम देने हारे परमेश्वर ! एवं राजन्‌ ! तु (अहोरात्रे) दिन 
ओर रात ८ विभ्रत्‌ ) हमे धारण पोषण करता इञा, (क्षेम्यः) सबका 
शल मंगर करने हारा, (सुवीरः) उत्तम वीर्यवान्‌ या उत्तम वीर पुरपों 
से युक्त, (प्रतरणः) नौका के समान सवको पार तारने वाखा, ( तिषटन्‌ ) 
स्थिर खूप से विराजमान होकर, (अनु एषि) सवके अनुकर होकर पराप 
हे । तु. (सुमनसः) छम वित्त वाटे, ( अनातुरान्‌ ) काम क्रोधादि ते 
अनातुर, शान्त, तृष्णारदित, स्वस्थ पुरुषों को अपने मे ( विरत्‌ ) धारण 
करता हुआ भी, हे (तल्प) पलंग के ` समान सवको विश्राम देने हरे ! 
(योक घुरूषगन्धिः) चिरकाल से रूपों को उनके पापकर्मा का दण्ड देने 
वारा 'जनादैन' होकर (एधि) विराजमान है । 
४८, ४९ दोनों मन्त्रो मे (जनादैनः का मस्स्यावतार ओर मन॒ की 
वेदमयी नौका की कटपना का मूरमात्र प्राक्च होता है । 
ते देवेभ्य आ चश्चन्ते पापं जीवन्ति सवदा । 
क्रव्याद्‌ यानग्निर॑न्तिकादश्व॑ इवानुवप॑ते नडम्‌ ॥५०॥ (१६) 
भा०-जो लोग (स्वेदा) सदा ८ पापम्‌ ) पापमय (जीवन्ति) जीवन 
वितते है (ते) वे (देवेभ्यः) साघु एुर्पों से सदा के लिय (जा बरश्चन्ते) 
कट जाते है, उनको सजनं का संग प्राच नहीं होता । ( अश्च इव नडम्‌ ) 
जिस प्रकार सूखे नड्‌ को घोडा पैरों से रोद रोद कर तोड़ फोड देता दै 
उसी प्रकार ( यान्‌ अन्तिकात्‌ ) जिनके समीप, (क्रव्यात्‌ अभिः) मासि 
खाने वाला, अभ्नि के समान सन्ताप-कारी निदैय स्वभाव वाला भ्यक्त 


होता है, वहं उने ( नडम्‌ ) नड = नरस्वभाव या मानुष स्वभाव को या 
मनुष्यता को (अनु वपते) निरन्तर नाश कर देता है । 
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येऽश्रद्धा ध॑नकाम्य। क्रव्याद्‌ समासते । 


ते वा चन्येषौ कुस्म वर्याद॑धति सदा ॥ ५९ ॥ 

- (य) जो खोग (अश्रद्धाः) श्रद्धा अर्थात्‌ सत्य धारणा से 
राहत, नास्तिक, उच्छं बल होकर, (धनकाम्याः) धन के छोभी (कब्याद्‌) 
मासभक्षी जन (सम्‌ आसते) संग बैठते ओर उनका सा पशा करते 
ह (ते वा) वे भी (सवदा) सदा ( अन्येषाम्‌ ) ओरो की ८ ऊम्भीम्‌ >) 
हाडा पर ही (पारं जाद्धति) अपनी आशा वांधे रहते हे । वे भी सदा 
के लिये दूसरों के आश्रित रहते है । 

भरेवं पिपतिषति मनसा सुहु वर्ते पुन॑ः । 
क्रव्याद्‌ यानभ्िरन्तिकादंुविद्रान्‌ विताय॑ति ॥ ५२ ॥ 
भा०-( यान्‌ अन्तिकात्‌ ) जिनको अति समीप से (करभ्याद्‌ अधिः) 
स्यु का भय ( अनुविद्वान्‌ ) पीठे रग कर (वितावति) नाना प्रकार से 
सताता है वह पुरूष, जव भी (मनसा) अपने मन से (प्र पिपतिषति इव) 
गे को जाना चाहता है (पुनः अहुः) फिर भी वार बार (जा वर्तते) कौट 
ही आता दै । 
अविः कृष्णा मागधे पष्रूनां सीसं करव्यादपिं चन्द्रं तं आहुः । 
मापा: पिष्टा भागधेयं ते हव्यम॑रण्यान्या गहरं सचस्व ॥५३॥ 
मा०-हे ( क्रव्यात्‌ ) कचा मांस खाने वाली असि ! ( पञ्यूनाम्‌ ) 
पशुओं मे से (कृष्णा अविः) काली भेड्‌ ( ते भागधेयम्‌ ) तेरा भागधेय, 
भाग है ओर (सीसं) सीसे को (ते) तेरा (चन्द्र) धन (आहुः) कहते हैँ 
ओर (पिष्टाः माषाः) पीसे इए “माप उडद की दारं (ते भागधेयं) तेरे 
भाग के ( हग्यम्‌ ) पदार्थं ह । तू (अरण्यान्याः) वड़े जंगरु के (गह्वरं) 
गहरे भाग को (सचस्व) चरी जा । इसका अभिभ्राय यह है मांसाहारी 
सीसे की गोटी ते मारा जाय ओर माप की दाल के समान 
"द्र दिया जाय । 
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शव के इमश्चान से खे जाते समय रोहे का कदा पात्र मे रखने ओर 
उड्द्‌ की दाल घटिया को देने ओर अनुस्तरणी पश्च को बि करने आदिः 
का गृहयोक्तं क्म का आधार यह मन्त्र मान रखा हे । 
इषीकां जरतीभिष्रवा तिष्पिज्ज दण्डनं नडम्‌ । 
तमिन्द्र॑ इध्मं कृत्वा यमस्याि निरखद्धौ ॥ ५४ ॥ 
भा०-८ जरतीम्‌ ) जीण इई ८ इपीकाम्‌ ) सींक, (तिल्पिज) तिर 
के डटर ओर (दण्डन) बांस तथा (नडम्‌ ) नड इनको (इष्ट्वा) यच्च अर्थात्‌, 
इनके समान जीण देह की अधि मे आहुति करके, (दन्दः) ज्ानेशवयेवान्‌ः 
रुष ( तम्‌ ) उस अपनी आत्मा को ( इध्मम्‌ ) द घन वना कर या 
प्दीक्च करे, (यमस्य) सर्वनियन्ता परमेश्वर के ( अननम्‌ ) ्ानमय-अभ्निः 
के समान स्वरूप को (निर्‌ आदधौ) अपने भीतर धारण करे । 
सक, तिरुपिश, दण्डन-बांस ओर नके ये चारों पदारथ जीण 
हो जाने पर जला दिथे जाते है ओर फिर ऋतु पर नये उत्पन्न होते दं! 
इसी प्रकार यह पुरुष भी अपने जीण देह को अग्निम जटादे ओर 
स्वयं ईश्वर के तेजोमय सरूप को धारण करे, उसका ध्यान चितन करे + 
प्रत्यञ्चं प॑त्य्षयित्वा भ्॑विद्रान पन्थां वि द्याविवेशा । 
परामीषामसल्‌ दिदे दीधैणायषा समिमान्त्स॑जामि ॥५५॥ (१२) 
भा०-( मरव्यञ्चम्‌ ) श्रत्यक्‌' प्रत्येक के हदय म प्रकाशमान, (अकं) 
सूय के समान परदीश्च परमेश्वर को (रति अर्षनिव्वा) अपने आपको सपि 
कर, (अविदन्‌ ) अति उक्कृ्ट जानी, ८ पन्थाम्‌ ) उस परम सोश्च मागै म 
(हि) निश्चय से (वि आविवेश) चला जावे । ( अमीषाम्‌ >) तब उन मोक्ष“ 
गत सुक्तामाओं के ( असून्‌ ) सृष््म प्राणों को (परा दिदेश) पुनः ठे के ¢ | 
। जर (इमान्‌) इन जीवों को (दीर्घेण आयुषा) दीघं जीवन से (संसजामि), । 
म यक्त करं । इति द्वितीयोऽजुवाकः ॥ 
[ तत्रैकमेव सृत्तम॒चश्च पन्रपन्नाशात्‌ ] 
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[३] स्वर्गोदन की साधना या गरदस्थध्मं का उपदेरा 
प्रिः-यमः ॥ देवता -मन्त्रक्तः स्वर्गोदनोऽभिः॥ छन्दः-१,४२,४२,४७ भुरिजः, 
८१२,२ १०२२५२४ जगत्यः १३ [१] त्रिष्टुप्‌ , १७ स्वराड्‌ आर्षां पृक्तिः, ३४ 
`विराड्गभा पंक्तिः, ३९ अनुष्टुवृगां पक्तिः, ४४ पराबरहती, ५५६० त्यवसाना 
-सह्पदाऽतिजागतशक्ररातिशाकरवार्त्यग मा तिधृतयः [ ५५, ५७-६० कृतयः, ५६ 

विराट्‌ कृतिः ] पषटवुच सूक्तम्‌ ॥ 

पुमान्‌ पसोऽधि तिष्ठ चमहि तत्र यस्व यतमा श्रिया ते । 
यावन्तावन्र प्रथमं स॑मेयथुर्तद्‌ वां वयो यमराज्ये समानम्‌ ॥९॥ 

भा०--हे पुरुष ! त्‌.( पुमान्‌ ) वीय॑वान्‌ मद होकर (पुसः) अन्य 
पुरुषों पर (अधितिष्ट) अध्यक्ष रूप से विराजमान हो । तु (चरम) जासन 
प्र (दहि) आ विराज । (तत्र) उसी आसन पर (यतमा) सव चयो म 
स एक (ते) दक्षे जो सबसे अधिक (प्रिया) रिय खी है उसको (ह्वयस्व) 
खुलकर पलीस्वखूप मं रहण कर । हे परति पत्ती ! (अग्रे) सवसे प्रथम 
(यावन्तो) जितनी शक्ति जौर सामथ्यै से युक्त होकर तुम दोनों (थमम्‌ 9 
रथम (सम दयथुः) परस्पर संगत होओगे ८ तत्‌ ) वह सव कछ ( वाम्‌ ) 
जुम दोनों का (वयः) जीवन सामथ्यै (यसराज्ये) सवं नियन्ता परमेश्वर के 
न्या गृहस्थ के राज्य में ( समानम्‌ ) समान रहे । 
ताथद्‌ वां चश्चस्तति वीर्याणि तावत्‌ तेज॑स्ततिधा वाजिनानि । 
छश्चिः रार सचते यदेधोध। पक्रान्िथना सं भ॑वाथः ॥ २॥ 

भा०-हे पति ओर पत्नि ! (वाम्‌ ) तम दोनों की ( तावत्‌ ) 
उतने साम्यं वाटी (चश्ुः) प्रेम से युक्त आख दहै ओर (तति वीर्याणि) 
सुम दोना के उतने साम्य हैँ कि कहा नहीं जा सकता ओर इसी भकार 
कुम दोनों का (तावत्‌ तेजः) उतना अधिक तेज दहै ओर (ततिधा) नाना 
अकार के (वाजिनानि) बल्युक्तं कार्य ह कि जिनका वणन नदीं कया जा 
सकता । (यदा) जव (जनिः) कामरूप अस्षि या वीयैरूप या ब्रह्मच रूप 
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तप, (एधः) काष्ट को अभ्नि के समान, ( शरीरम्‌ ) शरीर को (सचते) 
कांतिमान्‌ करे, (अधा) तव ( प्रात्‌ ) परिपक्त वीयं से (मिथुना) त॒मः 
दोनों पति पल्ली (संभवाथः) परस्पर मेथुन करके पु्रोत्न्न करो । 
मेथुन करने को वेद्‌ “सम्‌-भवति" धातु से प्रकट करता है ! 
समस्मिख्टोकं समर दवयाचं स स्मा खमतं यस्राज्यषु | 
पूतो पावच्ैरुप तदूष्वयध्रा यद्यद्‌ रताआचवा संवभूव ॥ २॥ 
भा०-हे पति पति ! तुम दोनों (अस्मिन्‌ रोके) इस गृहस्थ रोकः 
मे ( सम-एतम्‌ ) सदा एक साथ समान भाव से रहो । देवयाने) देव 
अथौत्‌ परमेश्वर की उपासना या मोक्ष माग की साधना मे भी (सम्‌ उ) 
सदा दोनों एकत्र दी रहो ओर (सम्‌ स्म) सदा साथ रहते इए (यम- 
राज्येषु) यम, नियन्ता राजा के राज्य के कार्यो मे अथवा (यमरज्येषु)ः 
गृहस्थ के समस्त कार्यौ में (सम एतम्‌) तम दोनों समान भाव से एकत्र 
होकर रहो ओर जव जव भी (वा) त॒म दोनों का (रेतः) वीयं (अधि-संबभूव) 
गभं मे एकत्र होकर पुत्र रप से स्थिर हो जाय, तब २ (पवित्रः) पवित्र 
आचरणों ओर पवित्र कार्यो से (पूतौ) तुम दोनों शुद्ध पवित्र होकर, 
८ तत्‌ >) गभं मे स्थित उस वीर्याच को ( उप ह्ययेथाम्‌ ) शभ संस्कारों छे 
पुष्ट करो, उस पर उत्तम २ संस्कार डालो । 
आषस्पुजासो श्नमि सं विराध्वमिमं जार्व जीवधन्याः. समेत्य ॥ 
तासौ भजध्वमतं यमाहर्यमो दनं पच॑ति वां जनित्री ॥ £ ॥ 
भा०-हे (पुत्रासः) युवक पुत्रो ! तुप भी (शापः) जपने समीप प्राक 
शषपनी पियो के साथ ( अमि सं विदध्वम्‌ ) गृहस्थधर्मं का पान करो । 
(जीवधन्याः) जीवन के श्रे धन से सम्पन्न पुरुषो ! आपः रोग (इमम्‌ ) 
इस (जीवं) पुत्र को (समेत्य) मा होकर (तासाम्‌ ) अपनी गृहपलियों के 
या वीयरक्चा खूप उस ( अष्धतम्‌ ) अस्तमय परम गृहस्थ सुख कोः 
( भजध्वम्‌ ) प्राख करो । ( यम्‌ ) जिस ८ ओदनप्न्‌ ) ओदन क समानः 
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उषिकारक वीयं को ८( वाम्‌ ) ठम दोनों को ( जनित्री ) माता (पचति) 
ब्रह्मचर्य पारनादि द्वारा पकाती या परिपक्र करती रही है । 

देव्यो हि आपः । श्०१।१।३।७॥ रेतो वा आपः एे० १। 
३ ॥ अध्चिना वा आपः सुपल््यः । ० ६।८।२। ३॥ 
यं वां पिता पच॑ति य च॑ साता रिप्राच्नि्क्त्यै राम॑लाच वाचः। 
स श्रोदनः जतधारः स्वर्भं उभे व्याप नम॑स्त महित्वा ॥ ५॥ 

भा०-हे खी पुरुषो ! (यं) जिस ओदनः अर्थात्‌ वीथं को (वां 
पिता) तुम दोनों के पिता (माता च) ओर माता ( रिभ्रात्‌ ) पितृश्ण से 
बरणी रहने ख्प पाप से ओौर (वाचः) वाणी के (शमखत्‌ च) पापस 
(निरथक््ये) सर्वथा ख॒क्त होने के टिथि (पचति) परिपक्र करते हे, (सः) 
वह वीर्य, ब्रह्मच आदि का पवित्र चत ही (शतधारः स्वर्गः) शतवपे कौ 
आधु को धारण करने वाखा सरग अर्थात्‌ सुखकारी आनन्द को प्राप्त करने 
का श्रे उपाय ह । वह (महित्वा) अपनी महिमा से (नभसी) दोनों 
रोकों को, द्यौ ओर प्रथ्वी को या (उमे) ब्रह्मच ओर गृहस्थ दोनों 
आश्रमों को (व्याप) व्याक्च करता दै । 
उसे नभ॑सी उभर्याश्च कोकान्‌ ये यज्वनामभिनिताः स्वर्गाः। 
तेषां ज्योतिष्सान्‌ मुमान्‌ यो अग्रे तस्मिन्‌ पुतरेजैरसि सं 
श्रयेथाम्‌ ॥ ६॥ 

भा०- (उभे नभसी) दोनों रोक चौ ओर प्रथिवी ओर (उभयान्‌ च 
लोकान्‌ ) दोनों रकार के टोक (ये) जो ( यञ्वनाम्‌ ) यन्नश्षीर पुरुषों 
द्वारा (अभिजिताः) पाच करने योग्य (ख्वगौः) सुलमय लोक हं ( तेषाम्‌ ) 
उनम से (यः) जो लोक कि ( मधुमान्‌ ) मधु के समान आनन्दरस से 
पू ओर ८ उयोतिष्मान्‌ ) भकाशमय जानमय रोक है ( तरिमिन्‌ ) उस्‌ 
(अग्र) सर्वश्रेष्ठ लोक स, (षुत) जपने पुत्रो सहित (जरसि) अपने ढर्ते 
जी बन स ( सं श्रयेथाम्‌ ) अच्छी रकार से रहो । 
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भरा्चधाचीं पदिर्रमा रभेथासेतं लोकं श्रदयानाः सचन्ते । 
यद्‌ वं पकं परिविष्टसय्चो तस्य गुतये दंपती सं श्रयेथाम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-हे खी पुरुषो ! जप लोग ( प्राचीम्‌ प्राचीस्‌ ) पूर्वं दिशा के 
समान सृके हारा प्रकाक्चमान ( प्रदिश्चम्‌ ) प्रदेया लोकको ही 
( आरभेथास्‌ ) प्राप्त करो । (एतं लोकं) इस रोक वा आश्रम को (श्रद्‌- 
दधानाः) सत्य को धारण करने वारे लोग ही (सचन्ते) प्राक्च होते हे । हे 
(दम्पती) पति पल्ली छोगो ! ( यत्‌ ) जो (वां) तुम दोनों का ( पक्षम्‌ ) 
परिपक्त वीयं (अघ्नौ) अस्मि अर्थात्‌ प्रजनन कायं मे ( परिविष्टम्‌ ) पड्‌ 
गया है, गभं में स्थिर हो गया है, (तस्य) उसकी (गुते) रक्षा के खमि, 
कम दोनो ८ सं श्रयेथाम्‌ ) एक दूसरे पर आश्रित होकर रहो । 

प्रजनने वा अभिः । वै० १।३।१।४॥ यन्ञाभिःमे पक्त चरका 
डालना प्रतिनिधिवाद्‌ से अनि में आहुति ओर खी में वीर्याधान का भ्रति- 
निधि है। श्योपा वाव गोतमाभ्निः। तस्या उपस्थ एव समित्‌ । यदुष 
मन्त्रयते स धूमः । यदन्तः करोति त अङ्गाराः । अभिनन्दाः विस्फुलिङ्गाः । 
तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ अग्नौ देवा रेत जहति । तस्य आहुतेः सम्पद्यते ।* 
छा० उप०५।८॥ द्धी स्वयं अधिहै। कामांग काष्ठ, दी घुर 
का परस्पर प्रेम धूम दै, भोग ञ्वाा है, सुख विस्फुटिङ्ग दै, उस अस्मि में 
विद्वान्‌ रोग वीयं की आहुति देते द, वह गभ॑ खूप से उत्प होते हे । 
इसी के खयि वेद्‌ योपा जभ में पक्त की आहुति अर्थात्‌ परिपक् वीयं की 
आति देने की आज्ञा देता है ओर उसकी रक्षा का उपदेश्च करता है । 


1 


५. दिः [ (4 [8 
दक्षिणां दिशमभि नक्षमाणो पर्यावर्तेथास्रमि पाच्॑मेतस्‌ । 


= 


तस्मिन्‌ वां य॒मः पिठभिः संविदानः पक्षाय शमे वहुलं नि 
य॑च्छात्‌ ॥ ८ ॥ त 

भा०-हे पति जौरं पलि ! लम दोनो ( दक्षिणां दिशम्‌ ) द्चिण 
दिशा मथौत्‌ पू पितरों की दिशा, गृहस्थ धर्म॑ को (अभि नक्षमाणौ) 
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सव प्रकार से आचरण करते इए, (पततत पात्रम्‌ जभि) इस परस्पर के 
पाख्न करने खूप गृहस्थ धमं के प्रति ही ( परि आवाम्‌ ) चले जाया 
करो । ( तस्मिन्‌ ) उस परस्पर पालन करने हारे धमं मे विद्यमान (बां) 
तम दोनों म से (यमः) जो यम, परम संयमी ब्रह्मचारी है वह (पितृभिः 
-संविदानः) गुरजनों से उत्तम क्तान राभ करता इञा (पक्राय) परिपक्र 
-वीयं होने के कारण (बहुं श्म) बहुत अधिक सुख ( नियच्छात्‌ ) प्राह्ठ 
कराने मे समह 

शुषा वै दक्षिणा दिक पित॒णाम्‌ । श० ९।२॥।५। १७॥ पितरो 
नमस्याः । ० १।५।२।३॥ यान्‌ अच्चिरेव दहन्‌ स्वदयति ते 
.पितरो ऽभ्चिष्वात्ताः । श्० २।६।१।७॥ येवा जयञ्वानः ते गृह 
-मेधिनः ते पितरोऽ्निष्वात्ताः । श ० २। ६।१।७॥ ये वै यज्वानः ते पितरो 
वर्हिषद: । तै० १।६।७।६॥ दक्षिण दिन्ना पितरों की है। नमस्कार 
करने योग्य खग ॒श्पेतर हैँ । जिनको स्वयं अस्मि भोजन का ञस््राद्‌ 
देती वे ओौरवे जो शदस्थ होकर भी यज्ञ नदीं करते होते वे “अश्षि- 
“स्वा पितर हँ ओर यक्तशीरू गृस्थी लोग "वर्दिषद्‌' पित्र ह । ` 
धरतीचीं दिशशञ्षियमिद्‌ वरं यस्यां सोमो अधिपा खंडित च॑ । 


तस्यौ श्रयेथां सुकृत॑ः सचेश्रामध। पक्तान्भिथुना सं भ॑वाथः ॥९॥ 


आ०-(दयम्‌ प्रतीची) यह प्रतीची पश्चिम दिशा ८( इत्‌) ही 
८ दिशाम्‌ ) समस्त दिशाओं मे ( वरम्‌ ) अच्छी है, (यस्या) जिसमे 
(सोमः) सवोत्पादक परमेश्वरं या उत्पादक शुक्रं हा (अधिपाः) पालक 
अधिष्ठाता ओर (खडिता च) सव को सुख देने वाखा है । (तस्याम्‌) उस 
दिन्ञा म ( श्रयेथाम्‌ ) तम दोनों खी पुरुष आश्रय मराक्त करो ओौर 
सक्तः) खभ कमा का ( सचेधाम्‌ ) पालन करो । (अघा) ओर वहां 
ही ( पश्ात्‌ ) पक वीय से, पक्त वीयं होकर (मिशुना सं मवाथः) परस्पर 
जदा होकर सन्तान पैदा करो । 
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मनुष्याणां वा एषा दिग्‌ यत्‌ प्रतीची । श० ३। १ ॥ प्रतीची दिक्‌ 
सोसो देवता । ते० ३।११।५।२॥ 
उत्तरं रां घ्जयोत्तराव॑द्‌ दिरासुदीची कणवच्नो अस्म्‌ । | 
पाडन्तं छन्दः पुर॑षो बभूव विश्वेविदवाङ्कैः खह सं वेम ॥१०।(१२ 

भा०-८ उत्तरम्‌ रष्ट्म्‌ >) उक्छृष्ट रार्‌ (प्रजया) प्रजा से ही (उत्त- 
रावत्‌ ) “उत्तरावत्‌", उ्कृष्ट होता है, जिसको कि (दिशाम्‌ उदीची) 
दिक्ञाओों मे से उत्तर दिश्चा, अपने दृष्टान्त से, (नः) इमारे लिये (अग्रम्‌) 
श्रेष्ठ ( कृणवत्‌ ) बतलाती है । उत्तम प्रजा वह है जव कि (पुरुषः) यह 
देहवासी पुरूष (पाङ्क्तं छन्दः) पंचाक्षरो से युक्त पंक्ति छन्द के समान 
पांच स्वतन्त्र प्राणों ते युक्त (बभूव) रहता है । इसलिये हम लोग (विशः) 
सवके सव (विशङ्कः) समस्त जङ्ग (सह) सहित (सं भवेम) ग्रजाखूप वे 
उत्पन्न हों । | 








श्वय वराण्नमा अस्त्वस्य रावा पृजभ्य उत मह्यमस्तु ॥ 


सा नो देव्यदिते विश्ववार इथ इव गोपा यमि रक्ष पक्रम्‌ ॥११॥ 
भा०-(ध्रवा) ध्र वा-दिद्या, (इयं) यह ८ विराट्‌ ) अन्न से पूण 
विविध प्रकार्से शोभां देने वाखी विराट्‌" परथिवी है । (अस्मै) इसको 
हमारा (नमः अस्तु) नमस्कार दो । यह (युत्रेभ्यः शिवा) पुत्रो के ल्य 
कल्याणकारिणी (उत) ओर ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये भी कट्याण ओर सुख 
के देने वारी (अस्तु) हो । हे (अदिते) स्थिर ! (विश्वधारे) तथा समस्त 
संसार से वरण करने योग्य ओर उनको दुःखो से वचाने वाली (देष) 
देवि ! (सा) वह चु (नः) हमारे (इयैः इव) अन्न के स्वामी के समान 
(गोपा) षारन करने हारी होकर ( पकस्‌ ) हमारे परिपक्त वीय॑ एव 
उससे उत्पन्न भरना को (अभिरक्च) सुव प्रकार से सुरक्षित कर । 
पितव॑ पुजानान सं स्वजस्व नः शिवानो वाता इ वान्तु भूमो । 


यमादन पचता देवत इह तं नस्तप उत सत्यं च वेत्त ॥ १२ ॥ 
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भा०-(पित्ता पुत्रान्‌ इव) जिस भअरकार पिता पुत्रों को आगन. 


करता हे ओर प्रेम करता है उसी प्रकार हे प्थिवि! याहे परमेश्वर ! तू 


(नः) दम मनुष्यों को (सं खजस्व) भली मकार आगन कर, प्रेम कर। 
(दह भूमौ) इस भूलोक में (नः) हमारे लिय (वाताः) वायुपं सदा 
(शिवाः) कल्याण ओर सुख देने हारी होकर (वान्त) बहे । (देवते) देव- - 
स्वभाव केखीजौर युप (इह) यहां (यम्‌ ओदनं) जिस ओदन पी 
वीर्यं॑को (पचतः) परिपक्त करते, परिपुष्ट करते ओर चह्मचयं का पारन 
करते हे, ( तम्‌ ) उसको (नः) हमारा (तपः) तप ओर (सत्यं च) सत्य 
आचरण (वेतत) प्रास्त करे । 
यद्॑त्‌ कृष्णः शकुन पह गत्वा त्सरन्‌ विषक्तं विर आखसाद्‌ं । 
यद्व दास्या! द॑ह॑स्ता समङन्त उटृख॑रं शुम्भतापः ॥ १३ ॥ 
मा०-( यत्‌ यत्‌ ) जव जव (करष्णः) काला, मलिन कमे वाला 
(खनः) शक्तिश्ारी पुरुप, चोर आदि या काला पक्षी काक आदि म्नि 
जन्तु (इह) यहां हमारे घर म (जा गत्वा) आकर ( त्सरन्‌ ) कुटिल चारं 
चलता हुआ (वि-सक्त) एथक्‌ एकान्त म चुपे छुपे (विरे) खोह या घर 
मे (आससाद) आ जाय, (विपक्तं त्सरन्‌ विले आससाद) नाना प्रकार का 
अन्न चुराकर अपनी विर मे चरा जाय तो जौर (यद्वा) या यदि (आद्र 
हस्ता) गरे हाथों वारी (दासी) नौकरानी व क्षयकारिणी शक्ति (अखल 
सरं) उखल ओर छुसल या वलवान्‌ राजा को (सम्‌ अडक्त) हाथ 
रगाकर गीला खराव कर दे, उसको श्रष्टकरदे तोहे (आपः) आप्त 
पुरुषो ! तुम उन सवको (खुम्मत) छद. करो । 


चयं ग्रावा प्रथवुध्ना वयांघाः प्रतः पावजरपं हन्तु रष्वः । 


आ रोह चमं महि राम यच्छ मा दृर्पता षाचचसघ च माताम्‌ ॥१९४ ~ 


भा०(अयं) यह (गरावा) मूसर, उर (पथुडघः) विशाल 
आधार वाखा, (वयोधाः) अन्नों का धारण करने वाला, (पवित्रः) पक्त्र 
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॥ करने हारे उपायो से स्वयं (पूतः) पवित्र होकर, (रक्चः) अन्न के उपर 
-के रक्षा करने वारे आवरण छिख्कों को (अप इन्तु) कूटकूट कर थक्‌ 
कर दे। हे ऊख ! तु (चम आ रोह) तू विदि वख पर विराज शौर 
(महि शमं यच्छ) बडा भारी सुल प्रदान कर । (दम्पती) खी पुरुष | 
८ पौत्रम्‌ अघम्‌ ) अपने पुत्रो की हव्या आदि पाप को ( मा नि गाताम्‌ ) 
"प्रपतन 

` वनस्पतिः खह देवें आगन्‌ रषः पिज्ार्चौ अपवाधथमानः। | 
` स उच्छयाते प्र व॑दाति वाचं तेन॑ कोको रभि सवन्‌ जयेम ॥९५॥ । 

भा०-(वनस्पतिः) महान्‌ वृक्ष के समान सवको अपनी छत्रच्छाया 

मै रखने वाखा चक्रवर्ती राजा, (सह देवैः) विदान्‌ पुरूपं ओर अन्य 
` शासकों सहित, ( रक्षः पिशाचान्‌ ) राक्षसो ओर पिश्चाचों को (अप- 
- बाधमानः) मार कर दूर भगाता इहु ( नः आगत्‌ ) हम पराच हो । 
~(सः) वह (उत्‌ श्रातै) सबसे उचा होकर (वाचं) बाणी को (ग्र वदाति) 
"कहे, सवको आजा करे, या सबको शिला प्रदान करे । (तेन) उसॐ वर 
“से हम ( सवान्‌ रोकान्‌ ) समस्त लोकों को (भमि जयेम) अपने वश 
“कर, उन पर विजयी हों । 

खत मेधान्‌ प॒शव॑ः परय गरहन्‌ य पां ज्योति्मौ डत यश्चकरौ । 
` ्यलिशद्‌ देवातस्तान्त्स चन्ते स लः स्वर्गमभि तेष लोकम्‌ ॥१६॥ 

भा०-(पशवः) समस्त जीव ८ सख मेधान्‌ ) सात अन्ना को (परि 

अगृह्णन्‌ ) भोजन के खूप मे प्राक्च करते है। ( त्रयः त्रिशत्‌ ) ततीस 
“देवताः) देव गण ( तान्‌ ) उन जीवो या अँ के साथ (सचन्ते) सम- 
वाय या देह रूप से संघ बनाते हें । (एषा) इन देवताओं मेँ से (यः) जो 
< ज्योतिष्मान्‌ ) सवते जयिक भरकाशमान (उत) ओर (यः चकक) 
` सबते सुक्ष्म दै (सः) ह परमात्मा (नः) डत ( सवर्म्‌ रोकम्‌ ) सुलमय 


खोक को (जमि नेष) धरास् करावे । सस्त अन्ना का रहस्य देखो बरहदारण्यक 
-उप० | १।५] 


| 
| 
| 
| 
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अन्नं मेधः । मेधायेत्यज्नायव्येतत्‌ ।-श्न ० ७। ५। ३९ ॥ अन्न, हुत. 
अहुत, पयः, मनः, वाक्‌, प्राण, ये सात मेध या भत्र है, इनको प्रजापति 
ने मेधा अपनी ज्ञानशक्ति ते उत्पन्न किया । 
स्वरम कोकमभि नौं नयाल सं जञाययौ सह पुषेः स्यम । 
गृह्णामि हस्तमनु भत्वन्र मा नस्तारीन्निकरतिर्मो अरातिः ॥१७॥ 
भा०-हे परमात्मन्‌ ! आप (नः) हमे ( स्वरम रोकम्‌ ) सदा सुख~ 
कारी रोक मे ही (अभि नयासि) साक्षात्‌ प्राक्च कराते हो । हम सदः 
(जायया) पुत्र उत्पन्न करने हारी खी ओौर उससे उत्पन्न (पुत्रः) पुत्रों के- 
साथ (स्याम) रहं । जिसका मी में (हस्तं गृहामि) हाथ पकड, वह 
ची (मा जनु एतु) मेरे पीठे पीछे मेरी धर्म॑पल्ली होकर चरे । (निति) 
पाप-वासना (मा) सन्ने (मा तारीत्‌) कष्टनदे ओर (मा उ अरातिः). 
अदानशीख कृपण लोग या खोभवृत्ति भी अन्ने न सतावे । 
आहि पाप्मानमरति ताँ अयास्र तमो व्यस्य प्र य॑दासि वल्गु । 
वानस्पत्य उद्यतो मा जििखीर्मा व॑ण्डुरं वि चसंदवयन्त॑म्‌ ॥१८॥१ 
भा०-( ग्राहिम्‌ ) मन को पकड ठेने वारी शोक खूप पि्लाची फो 
भर ( ताम्‌ ) उस ८ पाप्मानम्‌ ) पाप प्रदृत्ति को भी (अति अयाम) 
हम पार कर जायं । हे राजन्‌ ! चु (तमः भयस्य) हमारे हृदय के श्नोकः 
खूप अन्धकार को दूर करके (वल्गु) अति मनोहर वचन (र वदासि) कह, 
उत्तम शिक्षा दे । हे (वानस्पत्य) बरृक्ष के विकार रकडी के बने मुसल के 
समान राजकीय तेज के अंश ते सम्पन्न दण्डकारी राजदण्ड ! ( तम्‌ ) तू. 
(उद्यतः) उड कर (मा जि्हिंसीः) हमे मत मार-ओर निस प्रकार मूसक. 
आघात करता हुजा भी तुषो को दृर करता ओर (तण्डुलं मा) चावरु को 
नहीं तोडता है उसी भ्रकार हे राजदण्ड ! तू भी (देवयन्त) देने के समानः 
उत्तम आचरण करने-हारे पुरुष को (मा वि शरीः) विशेष खूप से दण्डितः 
वा पीडित मत कर । 





न 




















` नवः 


२८६ अथवेवेदमाष्ये [ सू० ३।२० 


 विष्वव्यचा घृतपृष्ठो भविष्यन्त्सयोनिकष्पं यायतम्‌ । | 
वर्च॑द्धसप॑ं यच्छ शूं तुष पलावानप तद्‌ विनच्छु ॥ १९॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! यदि दु. (विश्वव्यचाः) संसार में फैरा हुजा जगत्‌ 
प्रसिद्ध ओर (घृतपृष्ठः) सूयं के समान अति तेजस्वी ( भविष्यन्‌ ) होना 
` चाहता है तो (सयोनिः) अपने योनि, उत्पत्ति स्थान; श्रजा सहित (एतम्‌) 
इस स्वगैमय (खोकम्‌ ) खोक को (उप यादि प्राक्च हो ओर ( वर्षवृद्धम्‌ ) 
वौ काल मे बदे हुए सीकों से बने (शष) सूप के समान (वेब) 
वर्पो मे बरूहे अनुभवी पुरुष को (उप यच्छ) अपने हाथ मेले ओर निसं 
प्रकार छाज ८ तपं पलावान्‌ ) तप भौर तिनको को फटक फटक कर 
कर अख्ग २ करदेता है उक्ती प्रकार त्‌ भी अनुभवी न्यायश्षीर पुरुष 
के द्वारा तुच्छ हिंसक दुष्ट एुरुषों को अपने रार खूप अन्न मे से (विनक्तु) 
फटक २ कर निकारः डाल । 





यो ठोकाः संमिता ाह्मणेन दोरेवासो पृथिव्य न्तरिश्चम्‌ । 
भून गभीत्वान्वारभेथामा प्यायन्तां पुनरा य॑न्तु सुम्‌ ॥२०॥(१७) 
भा०- (ब्राह्मणेन) वेद्‌ का विद्धान्‌ (ज्रयः खोकाः) तीनों रोकं का 
(संमिताः) भली भकार ान कर छेता है कि (यौः एव असौ) वह चौ है, 
-( एथिवी, अन्तरिक्षम्‌ ) वह प्रथिवी है ओर वह अन्तरिश्च है । हे खी, 
॥ पुरुषो ! जिस भ्रकार तुम लोग ( अंशून्‌ ) अन्न के छद. दानो को (गृदीत्वा) 
|| -लेकर ( अनु आरमेथाम्‌ ) बरावर कृपि करते रहते हो तो वे अन्न 
€ जपप्यायन्ताम्‌ ) बहुत वद्‌ जाते है ओर किर वे (श्ष) छाज पर ॥ 
(जयन्त) आ जाते हं, ठीक उसी प्रकार तुम प्रना ओर राजा दोनों मिट 
कर उक्त तीनां रोको के ( अंद्यन्‌ ) व्यापक गुणों को ठेकर काय आरम्भ 
करो । इस मकार समस्त रोक सट टं ओर (शष एनः आ यन्तु) 


छाज = समान सत्‌ असत्‌ अथोत्‌ भले जुरे का विवेक करने वाले घुरप 
के पास प्राक्च हों । 





स 
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गृ्थशरुपाणि वहुधा प॑शूनामेकरूपो भवसि सं ससदूध्या । 
एता त्वचं लोषिनीं तां सदस्व ग्राव! शुम्भाति मलग इव बख। ।२१ 
भा०--(पञ्यूनां) जीवो के ( एथक्‌ ) पथक्‌ २, जदा २ (बहधा) 
बहुत प्रकार के (रूपाणि) ख्प नमूने होतेह, तो भी हे राजन्‌ ! याहे 
आत्मन्‌ ! ( खम्‌ ) तृ. (सम्द्भ्या) अपनी सम्पत्ति से सव के प्रति (एक- 
खूपः भवसि) एक खूप रहता है । ( एताम्‌ ) इस ( लोहिनीम्‌ ) राजस्‌, 
( त्वचम्‌ ) आवरण को (नुदस्व) परे कर दै ओर स्वयं (मावा) शुद्ध ज्ञानी 
होकर (सर्गः वख इव) जैसे धोबी कपडो कोः धो डाख्ता है उसी श्रकार 
तू भी अपने को (खम्भाति) छदध पवित्र कर ओर सुशोभित कर । 
परथिवीं त्वां पृथिन्यामा चैखयामि तनूः स॑सानी विता त एषा। 
यदद्‌ दत्तं छिखितमर्षणेन तेन सा सुखो्ह्यणाणि तद्‌ व॑पामि ।२२ 
मा०-(्वा) तुक्ञ ( एथिवीम्‌ ) खादरूप एथिवी को ( पएथिन्याम्‌ ) 
इस परथिवी में (आवेश्षयामि) स्थापित करता दँ । (एषा) ताकि हे एथिवी 
यह (ते) तेरी ८ विकृता तनूः ) विगड़ी हुई देह मी (समानीः तनुः) पूव 
के समान ही हो जाय ओर इसमे ( यत्‌ यत्‌ ) जो २ छ ८ य॒ततम्‌ ) 
जत गया है या (अ्पणेन) हर चाने से ( छिखितम्‌ ) खुद गया है 
(तेन) उससे (मा सुखोः) अपना सारभाग नष्ट मत कर, ( तत्‌ ) उसको 
भी सें बरह्मणा) अन्न द्वारा (वपामि) वो देता हँ । 
जनिचरीव प्रतिं दर्यासि सूलं सं त्वा दधामि पृथिवीं पथिव्या । 
उख। कुम्भी वेशं मा व्यथिष्ठा यज्ञाुर्धराज्येनातिधक्ता ॥२२॥ 
आ०- हे एथिवि ! त्‌, (जनित्री सूलम्‌ इव) माता जिस रकार पुत्र 
को प्यार से अपने गोद मं ठे खेती है उसी प्रकार तु मुन्षे (भरति हयसि) 
प्रेम करती है । (त्वा) त्च ( एथिवीम्‌ ) एथिवी को (प्रथिवा) एथिवी से 
, (संदधामि) मैं जोड देता हँ । हे एथिवि ! त्‌ (उल) हांडी या उखा ख्प 
भ या (म्भी) ऊम्भी, घडे, मरके आदि के रूप मे होकर ( वे्ाम्‌ ) वेदीं 
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म (मा व्यथिष्ठा) खेद को मत प्राक्च हो, ठक टिकी रह । वहां तु 
(यज्ञायुधैः) यज्ञ के दारा उपकरणों (आज्येन) त वा जर से (अतिपक्ता) 
युक्त होकर रह । ® | 
श्रः पचन्‌ रश्चत॒ त्वा पुरस्तादिन्द्रौ रक्त दक्षिणतो सर्त्वान्‌। 
वरुणस्त्वा देदाद्णे प्रतीच्या उत्तरात्‌ त्वा सोमः सं ददाते ।२४ | 
भा०-_ हे पथिवि ! ( पचन्‌ ) परिपक्त करतां हुजा (अनिः) ञ्नि | 
८ पुरस्तात्‌ ) आगे ते (ल्वा) तेरी रक्षत) रक्षा करे । (सरत्वान्‌ इन्द्रः) | 
आरणा ओर विद्वानू-गणों तथा नाना दिव्य शक्तियों से सम्पन्न इन्दर दक्षि- | 
णतः) दक्षिण दिद से तेरी (रक्षतु) र्षा करे । (्तीच्याः) पश्चिम दिश्ष 
के (धरणे) धारण करने वाले आधार स्थान मे (ववा) ते (वरणः) वरण 
( दात्‌ ) द्द्‌ करे, सुरक्षित रखे ओर ( उत्तरात्‌ ) उत्तरं को ओर से 
( सोमः) सोम ( त्वा) तक्ष (सं ददात =सं दधाते ) मरी प्रकार 
सुरक्चित रखे । 
|॥ उखा = हंडिया को जिस प्रकार चष्हे पर चदाते ह अनेते अर्चि 
होती है शेषं तीना तरफ़ टेक रूगती है जिषषे हंडिया सुरक्षित रदे । उसी 
श्रकार राकी रक्षा के लिये राजा को चारों दिशां अथात्‌ चारो प्रकारो 
ते रक्षा के लिय उद्यत रहना चाहिये । 
पूताः पवित्रः पवन्ते छाद्‌ दिय च यन्त पथि च॑ कोकान्‌ । 
||| ता जीवला जीवधन्याः प्रतिष्ठाः पात्र आविक्ताःप्रयै्चिरिन्धास्‌।९। | 








भा०- जिस प्रकार (अभ्राद्‌) मेघ से आते हए जर (पवित्रः) पवित्र 
करने वारे वानु द्वारा (पूताः) पिर होकर (दिवं यन्ति) चोरोक म भी । 
ऊपर उर जाते ह ओर ( परथिवी च कोकान्‌ ) परथिवी रोक पर भी अति | 
ई । (ताः) वे जरु (जीवलाः) प्रथ्वी पर जीवन को प्राक्च करानि वारे (जीव | 
न्याः) जोव के छि धन होने योग्य (भ्रतिष्ठाः) भाणो की प्रतिष्ठा खूप 
ह जर जिस मकार वे (पात्रे आसिक्ताः) पात्र आदि मेँ डठे जाते द भौर 
-उनको (अशनिः) अग्नि ( परि इन्धाम्‌ ) चारों ओर से तश्च करती है उसी 
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मकार (ताः) वे आप्त जन (तरत्रैः पूताः) पवित्र आचरणं से पवित्र 
होकर ( अभ्रात्‌ ) गति-शील, स्वभ्यापक परमात्मा से, मेव से जलो के 
समान (पवन्ते) अते है ओौर (दिवं च एथिवीम्‌ च लोकान्‌ च यन्ति) वे 
चौखोक, प्रथिवी रोक ओर सू्य॑ आदि नाना रोका को प्राक्च होते है । 
(ताः) वे आस जन (जीवलाः) अति दीर्थं जीवन धारण करने वा 
(जीवधन्याः) जीवों मे स्वयं धन्य अति श्रे, (पातर आसिक्ताः) पात्रे 
रखे जलो के समान, (पात्रे आसिक्ताः) उचित स्थान मँ नियुक्त होकर 
(प्रतिष्ठाः) उत्तम ख्प से, प्रतिष्ठा के पात्र होते ह । उनको (अग्निः) ज्तान- 
मय, प्रकाशक परमेश्वर ( परि इन्धाम्‌ ) सव प्रकार से ज्ञान प्रदान करके 

कारित करताहै।) ` 
आ य॑न्ति दिवः परथिवी सचन्ते भूम्याः सचन्ते अध्यन्तररिश्चम्‌ । 
खद्धाः खतीस्ता ङ शुम्भ॑न्त एव ता नैः स्वगसमभि लोकं नयन्तु ।२६ 
भा०-(ताः) वे (जापः) आघ्च जन (दिवं) प्रकाशमान उस परमे- 
श्वर के पास से, मेघ से आने वारे स्वच्छ जलो के समान {( प्रथिषीम्‌ ) 
(थिवी) लोक पर (बा यन्ति) आते है, (भूम्याः) भूमि पर (सचन्ते) 
एकत्र होते दै, ( अधि अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष मे भी (सचन्ते) प्रप्ष होते 
हं । (ता छद्वाः सतीः) वे सदा शद्ध रहने के कारण से (उ) ही (खम्भन्त 
एव) शोमा को प्राच होते हे । (ताः) वे (नः) हमें ( स्वर्ग' लोकम्‌ ) सुख- 
मय लोक को (अभि नयन्तु) ्राक्त करष् । 
उतेव॑ धरभ्वीरुत संमिताख उत श़क्राः युच॑यश्चाख्त।सः। 
ता ओदनं दंपतिभ्यां परिष्ठा आपः रि्च॑न्तीः पचता सुन(थाः २७ 
भा०-(उतः एव) ओर वे ही (प्भ्बीः) उक्कृ्ट साम्य युक्त (उत) 
भौर (सं मितासः) उत्तम क्ञानवान्‌ , (उत शुक्राः) ओर दीषिमा्‌ , 
(छचयः) तथा पवित्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, द्रोह आदि से रहित 
ओर (भखतासः च) अगृतमय क्ञान से युक्त, दीर्घायु, एवं बह्यजञानी होते 
१९ तृ, 
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ह । (ताः) वे (प्रशिष्टाः) अधिक शिष्ट, सुसभ्यः सशिश्चित, (सुनाथाः) 
उन्तम रेश्वयवान्‌ , एवं तपस्या युक्त, तपस्वी (जापः) छद जलो के समान | 
स्वच्छ हदय वारे आक्षजन, (दि्षन्तीः) उत्तम शिष्चाएं ओर उपदेश आदि | 
प्रदान करते इए, (दम्पतीभ्या) गृहस्थ के खी घुरपो के ( ओदनम्‌ ) बल 
वीयं को जलो के समान ही (पचत) परिप करं । उनको दद्‌ सद्‌" 
चारी वनां । | 


संख्याता स्तोकाः पृथिवीं सचन्ते प्राणापानैः संमिता ओष॑यीभिः। | 


[9 


अस॑ख्याता ग्रोप्यमा॑न; सुवर्णाः खर व्यापुः शुचयः शुचित्वम्‌ ।९८ 
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० (संख्याताः) संख्या मे परिमित (स्तोकाः) जरनन्ट निस | 


[1 


श्रकार पृथिवी पर आते है, उसी प्रकार (संख्याताः) उत्तम नान से युक्त 
~, 


| (तोकाः) सुप्रसन्न, आघ्षनन, (थि सचन्ते) एथिवी पर आति है यावे 
॥ स्वयं (भाणापनैः संमिताः) इस निया के प्राण ओर अपानो की उपमा | 
आघ होते है, अर्थात्‌ वे सवके प्राण ओर अपान के समान जीवन के 
आधार होते है, ओर वे (ओषधीभिः संमिताः) सवक भव-रोगो ओर 
मानस दुख के रने हारे होने के कारण जओषधियों के समान माने जते 
ह । वे (असंख्याताः) असंख्य (सुवणः) उत्तम वणे, कान्ति से घुक्त होक 
(छचयः) धरम अथै ओर काम तीनों मे शुचि, निभ, निष्कपट, तृष्णा" 
रहित, निष्काम होकर, (ओप्यमानाः) भ्रजा के कार्यो मे रगाये जाते इए 
मी (सर्व) सव प्रकार के ( श॒चित्वम्‌ ) शुद्ध, निर्दोष, निष्कपट भ्यव 
को (उाघुः) विशेष रूप से करते ह । 








-उ्यचन्त्यमि यैल्गन्ति तताः फेनमस्यन्ति बहुलां विन्दून्‌ । | 
योव दुूवा पतिमृसिवियपयितेस्तण्डुलभ॑वताए सर्मापः॥ २९॥ | 
भा०-ये प्रजाएं (तकाः) करदध होकर, भरतक्च हांडी के जलो के सरमा | 
(द्योधन्ति) खोर खोर कर परस्पर युद्धः करते द, (अभिवव्गन्ति) उन | 
समान छद खदाकर एक दूसरे ॐ प्रति रककारते है, (केनम्‌ अस्मन) 








खौलते इए जल निस प्रकार क्ञाग उपर फेकते है, उसी भकार वै एक 
दूसरे पर फेन, वन्न, तलवार एवं तोप आदि बड़ वदे हननकारी अखं 
फो केकते है ओर जल जिस प्रकार ( बहुलयन्‌ ) बहुत से (बिन्दून्‌ 
भस्न्ति) विन्दुओं को उडत है उसी प्रकार वे भी बहुत ते विन्दु" 
गौली, छर जादि छोदुते ह । परन्ठु हे (आपः) आश भरजाजनो ! (योपा) 
जिस प्रकार खी (पतिम्‌ दष्ट्वा) पति को दैलकर (लियाय) तुधम के 
स्मे (सम्‌ भवति) उसके साथ मिकक्र तन्मय रहती ह ओर जिस 
भक्रार (आपः तण्डुलैः) जल लौलकर भी चावलों के साथ मिल भात के 
खूप मेक हो जाते है, उसी प्रकार आप लेग भी (तण्डुलैः) अपने 
सारने, ताडने, वेरने ओर तानने वालों के साथ भी समयादुसार कार्यवश्च 
अपने प्रेम के वल से (सम्‌ भवत) सन्धि करके एक होकर रदो । 
उत्थापय सीद॑तो बुध्न पनादद्धिरात्मानसभि सं स्परान्ताम्‌ । 


[3 


अमांखि पाश्चरुदुकं यदेतन्धितास्त॑ण्डुलाः श्दिश्ो यदीमाः ।३०।१५ 


भा०--हे राजन्‌ ! ( एनान्‌ ) इन (बुध्ने) नीचे हांडी के तले पर 
(सीदतः) ताप से तक्च इए, तले लगे चावलों के समान नीचे भूतल पर 
या नीचे शोचनीथ दृशा में पडे इन रोगों को उत्थापय) ऊपर उठा ओर 
निस भकार तछेमे लगे चावलों को कड्छी से जल द्वारा गीला करके 
ऊपर उठा दिया जाता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! (अद्धिः) आघ युरूपों 
धारा ये नीचे गिरे लोग भी ८ आत्मानम्‌ ) अपने आपको उट ओर 
( यत्‌ ) जिस प्रकार ( एतत्‌ ) इस ८ उदकम्‌ ) जल को (पात्रैः) चमस 
आदि पा से (अमासि) माप लेता दँ ओर उन पात्रँ से ही (तण्डुलाः) 
भात कनाल भी (मिताः) माप लिगि जाते ह उसी मकार (यदि) मानों 
(इमाः) ये (दिश्लः) नाना दिशाएं या नाना दिशाओं मे रहने वाकः 
(तण्डुलः = वसवः) जीव भी (पत्रैः) पालन करने वाले शासको दवारा. 
(भिताः) जान लिये, एवं वश कर लिये जाते हे । 
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1 ण्‌ 13 3 दिसन्त 3 *॥ [1] 
भ्र य॑च्छ पर त्वरया ह॑रोषमदिंसन्त ओपधीर्दान्तु पचन्‌ । 
याखां सोमः परि राज्यं वभूवाम॑न्युता न) वीरुधो भवन्तु ॥३९६ 
आ०-हे राजन्‌ ! (पम्‌ ) फरसा (ग्र यच्छ) मजवृती से पकड़ 
ओौर (त्वरय) शीघ्रता कर, (ओषम्‌ हर) उसे शीघ्र टे आ । रोग जिस | 
अकार (ओषधीः) ओपधियों को (अषिसन्तः) उनका सूल नाश्च करते हए- | 
८ पर्वन्‌ ) जोड पर से काट ठेते हे, उसी प्रकार तेरे वीर भी, (जोपधीः) 
ग्रना को संताप देने वालों के मूरों की रक्षा करते हुए, या प्रजा का 
(अदिसन्तः) नाश न करते हए, ( पर्वन्‌ ) पोर २ पर उनके म्मकोः 
(दान्त) काटे । ( यासाम्‌ ) जिन भ्जाओं के (राज्यं परि) राज्य के उपर 
(सोमः) चन्द्र के समान आह्वादकारी राजा, (परि बभूव) राज्य करता है 
वे (वीरुधः) कताओं के समान नाना प्रकार की भ्यवस्थाजो से रुदर 
या व्यवस्थित प्रजाप, ( नः) हमारे प्रति ( अमन्युता ) क्रोध के 
रहित (भवन्तु) हो । 
नवै वर्हिरोदनाय॑ स्तृणीत श्रियं दुदश्चक्च॑षो वरू्वस्तु । 
तस्मिन्‌ देवाः सह देवीविशन्त्विमं प्रादचन्तवूत॒भिनिषदयं ॥ ३२ ॥ 
भा०-हे भद्र पुरूषो ! (नवं वर्हिः) नये दाभ को (ओदनाय) भातं 
की हांडी रखने के किए (स्तृणीत) विच्छा दो । राजपश्च मै--(नवं बर्हि). 
इस नवीन भजा या नये विजित देश को (ओदनाय) वीर्यवान राना के 
चयि (स्तृणीत) फैला दो ओर यह राजा जौर राष्ट (हदः) प्रजा के हदय 
को (पिय) प्रिय ओर (चक्षुषः) आंख को (वल्गु) खन्द्र (अस्तु) ल्खे॥ | 
८ तस्मिन्‌ ) उष राट मे (देवाः) राजा जौर विद्वान्‌ ल्क (देवीः सह) 
अपनी देवीखप रानियों या दिव्य-गुण युक्त मनाओं के साथ (विश्व). | 
॥|॥|| ` ्रवेश करं ओर (निषद्य) उत्तम रीति से स्थिर होकर ८ इमम्‌ ) इस राष्ट्र 
। -का भी (ऋतभिः) ऋतुओं के अनुसार अथवा राजसभा के सदस्यो ऊ 
साथ (प्र अक्नन्तु) उत्तम रीति से मोग कर । 
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ष्वा 


= बर्हिः 1 


1 
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:"--परजा वै बर्हिः । कौ० ५।७॥ क्षत्र वै प्रस्तरो दिश्च इतरं 
श्० १।३।४।१०॥ अयं वै लोको वर्दिः । श ० १।४।१२४॥ 


41 


>| 


म्‌ 
व्स्पते स्तीणमा सीद वर्हिमिष्ठोमेः संसितो देवताभिः 
त्वश्व रूपं सुतं स्वधित्थेना एहाः परि पाज ददथ्राम्‌ ॥२३॥ 
भा०-हे (वनस्पते) महाधक्ष के समान सबको अपनी छाया सँ 
आश्रय देने हारे राजन्‌ ! तू (स्तीणैम्‌ वर्हि; आसीद्‌) इस आसन के 
समान विस्तृत प्रजाओ{ पर विराजमान "हो ओर (अधरिषटोमैः) अग्नि अर्थात्‌ 
`राजा के सद्गुणो के बताने वाटे वेद्‌ क सूक्त ओर (देवताभिः) विदानो 
के द्वारा (संमितः) उत्तम रीति से पृजित दो । जिस प्रकार (वषट इव) 
उत्तम शिष्पी अपने (स्वधित्या) वसौ से लकड़ी को घट्‌ घदृकर उसका 
८ ख्पं सुतम्‌ ) उत्तम ख्य बना देता है उसी भकार इस राजा रूप 
वनस्पति को भी (षरा) परमास्मा ने अपने (स्व-धिव्या), देश्य के धारण 
सामथ्यं से ( ख्पं सुकृतम्‌ ) प, कान्ति, तेज से उत्तम बनाया है । 
(एना) इसके साथ (एहाः) सहोद्योग करने वाटे इसङे सदोयोगी शासक 
पात्रे) अपने पाटन करने वाठे इस राजा में दी जञाश्रित होकर उसके 
< परि द्दश्राम्‌ ) चारों ओर विराजते दिलाई देते ई । 
यणां जररस्पु निधिपा च्रमीच्छात्‌ स्व॑ः पक्वेनाभ्यश्चवाते । 
उयैनं जीवान्‌ पितरश्च पुत्रा एतं स्वर्श गखयान्त॑सग्नेः ॥ ३४ ॥ 
भा०-(निधिपाः) परश्वीखूप राष्ट या धन का पालन करने वाला 
-राजा, (ष्टां शरसमु) सार वपै तक (प्न) अपने परिपक्र सामथ्यै 
से (स्वः) स्वभ के समान सुलकारी राजग को (अशनवाते) भोग करने की 
८ अमि इच्छात्‌ ) इच्छा करे । अथात्‌ राजा अपनी जायु के ६० वर्ष तक 
'बृध्वी को वक्रा कर उसका भोग करे ओर ( एनम्‌ ) इसका आश्रय ठेकर 
«(पितरः पुत्राः च) उसके बद्ध मां वाप -भोर आचारं रोग ओर छोटे त्र 
-छोग ८ उपजीवन्‌ ) अपना जीवन व्यतीत करं । ८ एतम्‌ ) उसक्को (असनः). 
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शम्नि के समान श्रु के सन्तापकारी राजा के, ( अन्तरम्‌ ) परम, सवस 
भन्तिम पद्‌ प्राक्ठ कशने के पश्चात्‌ , ( स्वभम्‌ ) स्वगे के समान सुखमय 
राञ्य को (गमय) प्राक्त करा। 
निधिपाः प्रथिवी छेष निधिः । श० ६ ।५।२।३॥ तं पातिः 
इति निधिशः पृथ्वीपारः। 
धर्ता भियस्व धरुणे पृिव्या अच्युतं त्वा देवतादच्यावयन्तु । 
तं त्वा दंप॑ती जीवन्तौ जीवुद्राञद्‌ व॑सयातः पयीशनेधान।त्‌ ।३५ 
भा०-हे राजन्‌. ! (धत्त) तू समस्त प्रथ्वी या राष्र का धारणः 
करने हारा होकर (ए्थिव्याः) प्रथिवी के (धरणे) धारण करने के काय 
म या प्रतिष्ठित पद्‌ पर (धियस््) स्थापित किग्रा जाय । (अच्युतं) जपने 
कत्तेव्यपथ से कभी च्छुत न होने वारे (त्वा) चुक्षको भी (देवताः) रज 
सभा क सद्स्यगण (च्यावथन्त) तुक्षे अपने पद्‌ से च्युत करने मे समभ 
है । (६) पेषे प्रमादश्ूल्य (त्वा) त्को (जीवषुत्रौ) अपने जीवित पुत्र 
सहित (जीवन्तौ) स्वथं जीते हुए (दम्पती) गृहस्थ खीर पतिपद्गी भावः 
ते बद्ध होकर, (अुभ्नि धानात्‌ परि) अपने गृह मे अधि.-आधान करनैः 
अधरौत्‌ इईश्रोपासना या देवपूजा से उतर कर अन्य लौकिक सव कारन ते 
अपर तुके (उद्‌ वासयातः) उ्छृष्ट षद्‌ पर स्थापित कर । 
सुवौन्त्छमागां चरभिजित्य कोकान्‌ याव॑न्तः कामाः सतीत सतषट 
वि गाहेथासरायननं च दर्विरेकस्मिन्‌ पात्रे अध्युखरेनम्‌ ॥ २६॥ 
भआ०-हे राजच्‌ ! (सर्वान्‌ समागाः) सव सनुष्योः को तु प्रा दोः 
ओर यपे उत्तम गुणों से (-खोकान्‌ ) समस्त सनुष्यों द (अभिजित्य), 
व्रः करे (यावन्तः कामा) उनक्षी ज्ञितनीं अभिराषाप्‌ दै (तान्‌ सम्‌-८ 
ृतीतृपः) उन सुवको सन्तुष्ट कर । पुनः जेते मात की दंडी सँ “जायवनः 
नामक घी जादि मिरखामे का चमस ओर “दर्विः कटी घुमाते आरः 
फिर एक वदे थारू म उस भात के निकाक छिया जाता दै उसी वकार 
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( आयवनम्‌ ) चन्र ओर रार के हानिकारक पुरुपों के नाल करने वाखा 
पोरीस बल ओर सेनाबरु या दण्डवक ओर (दर्विः) दुष्टां के गदोंका 
विदारण करने वाल्य सेनानर ये दोनों ( वि गाहेधाम्‌ ) सर्वत्र विचरण करं 
ओर हे राजन्‌ ! ( एनम्‌ ) इस राष्र के भार को (एकस्मिन्‌ पात्रे) पारुन 
कर्ने मे ससं एकं (सहामात्यः या “महापात्रः नामक पुरष पर (अधि 
उद्धर) उत्तम खूप से स्थापित कर । 
उभ स्तरणीहि छययं पुरस्ताद्‌ घतेन वालस्नभि धास्येतत्‌ । 
वराश्रेवोखा तण स्वनस्युन्िमं दवसो अभिदिङ्छृणोत ॥ २७ ॥ 
` भा०--दे कन्तः ! तू. अदन को (उपस्तृणीह) धृत से आच्छादित 
कर । (पुरस्तात्‌ प्रथय) आगे को फलां ओर वह (दतंन) धरत सरे (एतत्‌ 
पात्रम्‌ अभि घास्य) इख पात्र को भर । राजपक्ष मे-दे राजन्‌ } तु. 
अपने वीयं या सामभ्य को (उप स्तृणीहि) तेज से सम्पन्न कर । (षुरस्तात्‌ 
धय) आगे को विस्तृत कर्‌ । ( पात्रस्‌ ) पान करने हारे सहासाव्य 
को या पाटन करने योग्य राटर्‌को (घृतेन) जपने.समान प्रदीघ्ठ तज ल 
(अमि-घाश्य) युक्त करं । (स्तनस्युम्‌ ) दृष पान करनं = च्छक (तर्णं) 
बचे छो देखकर (वाश्रा उखा इव) रंभारती हु दुधार गाय जिस भकार 
(अभि-दिकृणोति) परेम से श्‌ इम्‌" करती है उसी रकार रू) इस 
ओदन खूप दी्चं सम्पद्च परम पद्‌ भ्रं स्थित प्रजापति प राजा क लक्‌ 
हे (देवासः) राजाजनो, शासको ! आप ङग (अभि्हिङृणोत) अपने 
सुन्नतासूचक शष्ट करी । 
उपास्तरीरकया त्टक्रसेदश्ररः थलाभखमः स्वभ | 
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तसमि कयात सहिथः सुपणा दक पनं दंयताभ्यः प्र यच्छन्‌ ॥२३८ 
भा०- हे राजन्‌ ! चू ( एतम्‌ ) इस ( लोकम्‌ ) खोक कौं (अकरः) 
स्वथं उत्तम खप से नाता है ओर (उप अस्तरीः) स्वथं उसको फलता 
। यध रोकं (असमः स्वगे) जिसके सभन दूर कोद नदीं एेसा 
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|| सुखमय स्थान (उरः प्रथताम्‌ ) खूब वदे ओर फैले विस्तृत हो । (तस्मिन ) 
|| उस रोक मे (सपणः) उत्तम पान करने वाटा ओर ज्ञानसाधनं सै 
सम्पन्न (महिषः) महान्‌ शक्तिशारी राजा स्वयं (श्रयते) विद्यमान है । 
(एन) उस राष्ट को (देवाः) विद्धान्‌ लोग (देवताभ्यः) स्वयं देवता कै 
समान पुरां के हाथ ( ध्र यच्छान्‌ ) सोप देते हे । 
य॑यञ्जञाया पच॑ति त्वत्‌ परःप॑रः पदिर्वा जाये त्वत्‌ क्षरः । 
सं तत्‌ खजेथां खह वां तद॑स्तु संयादय॑न्तौ खह ल्मोकमेवैम्‌ ॥३९॥ 

। उ 

| भा०-हे पुरुष † (जाया) पल्ली ( स्वत ) तुद्च पति से (परः परः) 
द्र दूर रहकर ( यत्‌ यत्‌ )जोजो वस्तुया जिस जिस वल्वीर्य को 
(पचत्ति) पकाती है, वीयं को परिपक्र करती है ओर हे (नाये) पति ! 
(त्वत्‌ तिरः) तसे ओक्षर होकर (पतिः) पति जो कछ (पचति) पकाता 
है, वीयं को परिपक्त करता है । ( तत्‌ ) उसको ८ संसनेथाम्‌ ) ठम 
दोनों षब्रोदपादन के कायै मेँ व्यय करो । हे खी पुरुषो ! आप दोनों (सह) 
क साथ मिलकर ( एकं लोकम्‌.) एक रोक (सम्पादयन्तौ) बनाते हये 
रहते ह, अतः ( तत्‌ ) वह परिपक्त वीय या भोग्य पदां भी (बां) ठम 
दोनों का (सह अस्तु) एकसाथ ही हो । 











||| सह नाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्य' करवावह । 
॥॥ नेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥- तैत्तिरीय ० २।१।१॥ 
याव॑न्तो श्रस्याः थिवी सचन्ते स्मत्‌ पुत्राः परि ये संवभरबुः 
सवात उष पातै हगेथां नाभि जानानाः रि शवः समायन्‌ ४०८१६ 
भना (यावन्तः) जितने भी (अस्याः) इस हमारी धर्म॑पन्ी से 
< अस्मत्‌ ) ओर हमारे वीयं॑से उत्पन्न (पुत्राः) पुत्र (परथिवी सचन्ते) 
थिवी को भास दोते है ओर (थे) जो (परि सं बभूवः) इधर उधर चारो 
जओर कैर कर वस गये, याजो अपने योग्य नो मिरुकर लौर मी 
संतान उत्पच्न कर छते हे ( तान्‌ सवान्‌ ) उन सवक, वे पूर्व के मां बाप 
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(पत्रे) एक गृह या भोजन के पात्र में (उप हयेथास्‌ ) अपने समीप 
खा ख जीर (शिशवः) समस्त शिच, बाटक उन सां वाप को (नाभि) 
एक सूत्र मं बाधने वारे या एक नाभि, उत्पत्ति स्थान (जनानाः) जानते 
इए ( सम्‌ आयान्‌ ) एक स्थान पर एकत्र जा करं । 
चछोयां धारा मधुना प्रपीना घृतेन॑ मिश्रा च्रमत॑स्य नाभयः । 
सर्वास्ता अव॑ रुन्धे स्वरम पष्स्यां जरत्सुं निधिपा यभीच्छात्‌ ।४१ 

भा०-(याः) जो (सधना) मधुर ओौर आनन्द ते (पीनाः) खूब 
चदु हु, (घृतेन मिश्राः) घी दूध आदि पदार्थो से युक्त, (अष्धृतस्य 
नाभयः) परमानन्द या शतवष के दीघं जीवन को उत्पन्न करने वारं, 
(वसोः) देह मै वासं करने वाटे अष्मा की (धाराः) धारणा शक्तियां एवं 
जीवन की सुल की धारां है, (ताः) उनको (सवमः) स्व्ैमय लोक 
(अवरन्धरे) अपने भीतर सुरक्षित रखता है । देसे स्व्यं को (निधिपाः) 
वीय्रूप निधि ओर अक्षय सुखों ॐ खजानों की रक्षा करने वाला ब्रह्म 
चारी, या गृहस्थ, या पृध्वी का पाक्‌ राजा स्वयं (पष्ठ्यां शरत्सु) साठ 
वधे ङी अवस्था मं ( अमि इच्छात्‌ ) म्राक्च करता हे । 
जिरि निधिपा स्रभ्येनमिच्छरादनीश्वरा च्रभितः सन्तु ये४न्ये। 

| 


६) 


चरमाधिदंत्तो निहितः स्वर्गच्िभिः काण्डेखीन्तस्वर्गानंरश्चत्‌ ॥५२॥ 


मा०-(निधिपाः) पएरध्वी को पार्न परने वाला राजा (एनं) उस 
साम्राज्य रूपं ( निधिम्‌ ) प्रध्वी ऊ खजाने को ( अभि दच्छात्‌ ) आर्च 
करे भौर (ये) जो (अन्ये) दृसरे (अनीश्वराः) देश्य से हीन निवल पुरुष 
ह वे (अभितः) उस राजा के चारों ओर उसके आश्रित होकर (सन्त) 
रहं । (अस्माभिः) हम लोग स्वयं (स्वगैः) इस स्वग को (दत्तः) उस 
राजा को प्रदान करते ओर (निहिताः) स्वयं बनाते दँ । यह राजा (ज्रिभिः 
काण्डे) तीन प्रकार की व्यवस्थाओं से ( जीन्‌ स्रगान्‌ ) तीनो सुलमयः 
चोकं के ( अरक्षत्‌ ) ऊपर चदे, उन सब पर शासन करे । 
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1 
बारुक, युवक ओर वर्ध इन तीनों के ख्ये तीन मकार की वस्थाः 
हों । अथवा तीन काण्ड तीन वेद हे । अथवा उत्तम, मध्यम, अधम येद्‌ 
ते तीन अभरवा त्रिव्णो की तीन व्यवस्थां । धर्म, अथै, काम इनकी 
साधना की तीन ग्धवस्थापं । इसी भकार उनके दीन क्षर तीन स्वगे, 
आध्यात्मिक, गृहस्थ ओर राट ये तीन स्वश 
भपने हाथ मं रक्खे । 
ची रक्च॑स्तपतु यद्‌ विददैवं क्रव्यात्‌ पिश्नाच इह मा घ॒ पर्त ! 


[क 


॥ 

| 
जुदा एनमप॑ रुभ्मो च्स्मददित्या प॑नम्खिर्लः सचन्ताम्‌ ॥४२॥ 
| 
॥ 


न 


है । राजा सवका शासन 





भा०~-( यत्‌ ) जो (विदेवं) विह्मानो -ओौर देवस्वभाव के उत्तम 

घरूषां ओर सजा अर्थात्‌ राजनियम के विपरीत आचरण करने वाख 
(रक्षः) दुष्ट पुरुष जीव ओर रोग है उसको (अधिः) अभि के समान 
तापकारी राजा (तपत) सन्तक्त करे ! (इह) इस राट मे ( क्व्यात्‌ ) 
कच्चा मांस खाने वाटा ओर (किलाचः) मासभष्ची एुरूष (मा प्र पास्त) 
कभी जरपान भी प्राक्च न कर पवे। ( पनम्‌ ) उसको हम (लुदामः) 
परे भगा ददे । ( अस्मत्‌ ) हम अपने से (अप इध्मः) परे दी रोक, 
पासं न॒ आने दं । (आदित्याः) आदित्य के समान तेजसी भौर (अंगि- 
रः) शरीर ॐ विन्ञानवेत्ता अथवा अन्य विविध विज्ञानो के वेत्ता खोगः 
( एनम्‌ ) उसको ( सचन्ताम्‌ ) पकडं ¦ 
आदित्येभ्यो अङ्गिरोभ्यो मध्तरदं घेस शिरं घरति देयानि । 
जुद्धदस्तो बराह्मणस्वालिंदत्येतं स्वभ युतःवपीतम्‌ ॥ ७९ ॥ | 

 _भा०-(आदिव्येभ्य्‌) आदित्य के समान तेजस्वी पुरुषो अर | 
(अ्गिसेभ्यः) जानी पुरूषो के लिये, (घृतेन) धृत सै ( मिश्रम्‌ ) दुक्त 
(मश) जथोत्‌ सयुपकं जिस प्रकार अतिथियों को दिया जाता है उसी 
भकार म मी (कतेन मिश्रं मधु) तेज से युक्त जान (प्रति वेदयामि) परान 
करता ह । उसी प्रकार हे पनन पलनियौ ! छम दोनों भी (छददस्तौ) छद 


८7 
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हाथों से (व्राह्मणस्य) वेद्‌ के जानने वारे विद्धान्‌ का पूर्वोक्त मधुपक से 
आद्र सत्कार करो । उसको त्रिना किसी प्रकार का कष्ट दिये (सुकृतौ) 
उत्तम आचारवान्‌ हुए त॒म दोनों ( एतं स्वर्गम्‌ ) दस पूर्वोक्त सुखमय 
रोक या स्थाने को ( अपिं इतम्‌ ) प्राक्च कये । 
हदं पाषसुत्तमं काण्डमस्य यस्मर्लोकात्‌ परमेष्ठी खमाप॑ । 
आ सिञ्च र्पितकत्‌ समङ्ध्येप यागो अद्धिरसो नो अचं ॥४५॥ 
भा०- मे राजा ( इम्‌ ) इस ८ उत्तमम्‌ ) उत्तम ८ काण्डम्‌ ) 
स्तम्भद्प वेद्‌ को ( प्रापम्‌ ) प्राक्त करता ह, ( यस्मात्‌ ) निस्ते 
( खोकात्‌ ) प्रकाल से (परमेष्ठी) परमस्थान पर स्थित परमात्मा (सम्‌ 
आप) समस्त संसार को अपने वश करता है । हे पुरुष ! वु (धरतवत्‌ 
सर्पिः) घृत से युक्त मघ को (सखम्‌ अङ्धि) मिश्रित कर । (अत्र) यहां 
(नः) हमारा (हषः) यद (आङ्गिरसः) विद्वान्‌ ज्ञानी युरुषो का (मागः) 
उचित भागदै। 


खत्य।य च वष॑से देवताभ्यो निधि रेवि परि दश्च दतम्‌ । 
मानी द्रते ऽ शर्मा सभित्यां मा र्परान्यस्सा उत्छजता पुय मत्‌ ०६. 


(3 


आइस ररशसी लोग ( निधिम्‌ ) प्रध्वी ओर प्रथ्वी से प्राप्त 
अन्य नाना दस्य ख्यं ( शेवधिम्‌ ) खजाना को, (सस्याय) सद्धं आर 
(तपे) छप के कारण (देवताभ्यः) देवसच्य यरा के हाथां सोपतं ह । 
वे इस बातत के जिम्मेदार दँ कि यद सद खजाना (चूते) खेख वमाश अर 
जूए के श्नौक या व्यसन सं ( मा अव्र गात्‌ ) न निकल जाय । (मा 
समित्याम्‌ ) आप्रस के मेलों अर गोढो मंभी यहरष्टरका घनन्न 
हो ओर (षरा मत्‌ ) मेर सामने हे खन्न के रश्चक भद्र एरपो ! 
(अन्प्रस्मा) ओर किसी मेरे शरु के हाथो इसं खजाने को (मा उत्‌ 
सजत) भत दे उल्ना 1 
श्रहं प॑चःम्यहं वदासि मभेदु कथन कर्णेऽधि जाया। 
कौम।रो छोको अजनिष्ट पुजरोऽ4न्वार्भेश्वां बय उन्तरा्त्‌ ॥४७॥ 


24 
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भा०-( अहम्‌ ) सें राजा (पचामि) जपने वद्ध ओर वीर्यं को खूब 


'परिपक्त करु । क्योकि ( मम इत्‌ ) मेरे ही (कर्णे) उस्साह से पृण 


भयन्ञ ओर ( कमन ) कार्यं व्यवहार के (अधि) ऊपर (जाया) खी ओर 

उसके समान प्रध्वी का आश्रय है । वीय के परिप पर ही जिस प्रकार 

(कौमारः) कुमार (पुत्रः) पुत्र उत्पन्न दोता है उसी प्रकार (लोकः) यह 

लोक राजा के पुच्र के समान (अजनिष्ट) प्थ्वी पर खूव दृष्ट पुष्ट रूपये 

उत्पन्न होता है । हे खी पुरुषो ! त॒म दोनों ( उत्तरात्‌ › उच्छृ कर्मो से 

यक्तं (वयः) अपना जीवन ( अनु आरमेधाम्‌ ) बरावर बनाये रक्लो । 

न किल्विषमत्र नाधायो अस्ति न यन्मिन्ैः समम॑मान एति । 

अ ननं ५ 0 (| ए र 

चं पाञ्च निहितं न एतत्‌ पक्तारं पकः पुनरा विशाति ॥ ४८॥ 
भा०-(अत्र) इस काय में ( न किल्विषम्‌ ) कोई पाप नहीं ओर 


(न आधारः) ओर न कोहं आधार दही दै कि (यत्‌) राजाजो (भिक्रैः. 
` समम्‌ ) अपने मित्रों के संग (अमानः न एति) मान रदित होकर नदीं 


आता, प्रस्युत वडे भारी मान सदित आता है । इसका कारण यह है कि 
(नः) हमारा राजा ( अनूनं पात्रम्‌ ) पाटन करते में समथ, एवं शक्ति- 
शाली है कि जिसमे कों चुटि नहीं है इसणिये वह अन्यो की सहायता 
की अपेक्षा नदीं करता। (पक्तः) परिपक्त भात जिष्त प्रकार (पक्तारम्‌ 
आविशति) पकाने वाले के उद्र के भीतर ही भरवेश कर जाता है उसी 
भकार (पकः) परिपक्त राजा मी (क्तार) उसे पकाने वारी प्रना मँ ही 
(आविशति) प्रविष्ट होकर रहता है । 


` शिवं धिवागं। छणवास्र तमस्ते य॑न्तु यतमे द्विषन्ति । 


धेचुरनडवान्‌ वथोचय च्रायदेव पोरयेयमप॑ मृत्यु जदन्तु ॥४९॥ 

भागे पुरुषो ! हम लोग (प्रियाणाम्‌ > अपने प्रिय बन्धु भित्र 
ओर माता पिता, शुरु आदि को ( परियम ) भिय रगने वाके हितकर 
दी ( कृणवाम ) करं शौर (यतमे) नो कोद रोग (द्विषन्ति) देष करते ई 
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था परस्पर प्रेम नहीं करते (ते) वे (तमः यन्तु) सदा अन्धकार मे पड । . 
८ धेनुः अनड्वान्‌ ) दुधार गाय ओर गाड़ी खचने मे समध मजवृत वैक 
(आयत्‌ एव) आते इए (वयः वयः) नाना प्रकार के अन्न ओर दीर्घं 
जीवन ही ( पौरूपेयम्‌ खल्यम्‌ ) पुरुप की असामयिक शल्य को (अप 
ुदन्तु) दूर कर । 
ससञ्नयो। विदुरन्यो चन्यं य आओष॑घीः सच॑ते यश्च सिन्धन्‌ । 
याव॑न्तो देवा दिज्याभ तपन्ति दिरण्यं ज्योतिःप्यतो वभूव ५०१७) * 
भा०-(भञ्चयः) अभि के समान ज्ञान से प्रकाशमान विदान्‌ 
८ अन्यः अन्यमू ) एक दूसरे को (संविदः) भली प्रकार जाने उनम. 
(यः) जो कोई (ओषधीः सचते) भोपधियों को एकत्र करता अर्थात्‌ वैय 
का काय करता है ओौर (यः च) जो कोई ( सिन्धून ) नदियों, समदो कोः 
(सचते) प्राक्च करता उनपर व्यापार जादि करता है वे भी एक दृस्रं को 
भरी प्रकार जान । (यावन्तः) जितने भी (देवाः) प्रकाशमान पिण्ड (दिवि) ' 
आकाश्च मँ (आतपन्ति) प्रकाशित होते ह उनङ़ समान ही जो विद्वान्‌ ` 
ज्ञान मे प्रकाशित होते है उनका ओर (पचतः) अपने वीयं को परिपक्व 
करने हारे तपस्वी ब्रह्मच री का तेज (हिरण्यं ज्योतिः) सुवणं के समान . 
सुंदर उज्वल (वभूव) हो जाता है । 
एषा त्वचां पुर्वे सं व॑भूवान॑द्नाः सवै पशवो ये चन्ये । 
क्त्रेणात्मानं परि धापयाथोऽमोतं वासो सुखमोदनस्य॑ ॥ ५१ ॥ ` 
भा०-८ त्चास्‌ ) समस्त स्वचाओं मे से (एषा) यह विना सेम 
की त्वचा (रपे संबभूव) इस मनुष्य पर ही र्गी है । (भे अन्ये पशः) ` 
ओर जो अन्य पञ्हे । (सरवे) वे सब (अनघ्ना) नंगे न रह कर बालं से 
ठक हे । इसख्यि हे खी पुरषो ! गृहस्थ रोगो ! ठम भी (क्षत्रेण) अपने 
देह को षति होने से बचाने वाले घर, के बने वख से, (परिधापयाथ) . 
ढाका करो । ( ओदनस्य सुखम्‌ ) भदन खूप वीयं के ( खलम्‌ ) खख 
स्वरूप (वासः) वख को तुम दोनों खी रुष (अमा उतम्‌) मिरकर करो । 
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"~~~ ~ 


यदश्षपु वदा यत्‌ समित्या यद्वा चदा अन्तं वित्तकाम्या | 


् ~, |> [> [9 < 
-समरानं तन्तसमि संवसानो तस्िन्त्सर्ये राम॑लं सादयाथः ॥५२॥ 


भा०-(अक्षप्‌) चूत क्रीडा के अवसरों पर (यत्‌ अचरत वदाः) जे षू 


` बोरुते हो, ( समित्याम्‌ ) सभा मे (यत्‌ अचत) जो असत्य बोलते ले 


ओर ( यत्‌ वा अनृतम्‌ ) जो असत्य (विक्तकाम्था) धन की चाह से 
(वदाः) बोलते हो, हे खी पुरषो ! (समानं) एक समान ( तन्तुम्‌ } 
वख के समान राञ्य तन्त्र को (सं्रसानौ) पहने या धारण करते हुए तुम 
८ सर्व॑म्‌ शमलम्‌ ) समस्त पाप को (तस्मिन्‌ सादयाथः) उसे रगाते स्षे। 
अर्थात्‌ जिस रकार वख पहन कर जब कोर भी मैदा करता है तो वह 


` मै जैसे वख पर आ लगती है उसी शकार एक ही तन्तु = तन्त्र या राज्य 
` शासन मे रहते इए जो रोग भी असत्य व्यवहार वे खेलों सभाओं ओर 


` धन के व्यापारो मे बोलते हँ वह सब पाप उस राट के आच्छादक वख 


` रूप क्षत्र = राज्य शासन पर ही आ लगते ह । यह राजा का दोषदहैकि 
` रजा परस्पर असत्य बरोरती, चोरी करती भौर पाप करती है । 


वर्षं वनुष्वापिं गच्छ देवांस्त्वचो ध्रमं पयुत्प॑तयासि । 

ट य॑चा पष्ठ [3 =| ध ी 

` विश्वव्यचा घृतपूषठो भविष्यन्त्छयोंनि्लकसुप॑ं याद्यतम्‌ ॥ ५२॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! वख से ही तू. (व्' वनुष्व) वर्षा पर॒ विजय प्रा 


` कर अथोत्‌ वख का छत्र बनाले । (अपि) ओर (देवान्‌ गच्छ) विदानो 
` मौर राजां के पास सुन्दर वख पहन कर जा । ८ धूमम्‌ ) धूम निस 
` मकार अभ्नि के उपर उठा करता है इसी रकार (ल्वचः) वसो को षण्ड के 
ˆ रूप म (परि उत्‌ पातयासि) अपर उड़ा, फरफरः । तू (विश्वव्यचाः) सर्वत्र 


` परसिद्ध होकर (छतप््ठः) तेजस्वी ८ भविष्यन्‌ ) होने की इच्छा करता 


“हुआ (सयोनिः) अपने उद्धवस्थान इस रार के भरजाजनों सहित ८ एतम्‌ ) 
“इस ( रोकम्‌ ) उत्तम राट को (उपया) प्राक्च कर । 


५ ॥ (- 
-वन्वं स्वगो वहुधा वि चरे यथां विद्‌ च्रात्मल्न्ययूर्णाम्‌ । 
~ स त 1 ^~ ५ = मे 
‡अपजत्‌ कृष्णां ख्शतीं पुनानो या लोहिनी तां ते चनो ज॑ोमि ५४ 
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भा०-(स्वगः) सुखमय रोक, मोक्ष मँ जने वाखा पुरुप (तन्यं) 
अपनी देह को (वह््वा) बहुत प्रकार से (वि चक्रे) विकृत करता दै उसको 
जाना प्रकार से बड छेता है । (यथा) जव वह ( आत्मन्‌ ) जपने आत्मा 
मै उसको ८ अन्यवणाम्‌ ) अपने से भिन्न वणे को देखता है । तब अपनी 
चासतविक ( दशतीम्‌ ) दीिसती, ज्योतिष्मती प्रत्ता को ८ पुनानः ) ओर 
अधिक पित्र करता इञा ( द्ष्णाम्‌ ) अपनी काली, पापमयी तामसी 
बृत्ति को ( अप अजैत्‌ ) दूर हो नष्ट करदेताहै। ओर मै परमात्माहे 
जीव ! (ते) तेरी (या) ज (लोहिनी) खल रंग की राजसी इत्ति है । 
.८ ता्‌ ) उसको (अशनौ) अभि, जपने ानमय तेज मे (जहोमि) स्वाहा 
करता हं । 
श्राच्यै स्वा दि! श्ये ऽथिपतयेऽखिताय॑ रक्षि आदित्यायेपुमते 
यतं परि देश्चस्तं न मोपायतास्माकमेतोः । 
दविष्ठं लो अत्र स्वे नि नेषञ्जरा त्यते परि णो ददात्वथ॑ 
-पकेन खद सं भवेम ॥ ५५॥ 

भा०--हे राजन्‌ (प्राच्यै) प्रकृष्ट, अति उत्तम जान प्राक्च कराने वाले 
(दिके) समस्त पदार्थो को ओर क्म का उपदेश करने वाले भराची दिशा 
के समान प्रकाश्च से युक्त (त्वा) तुष, (अश्रयेऽधिपतये) असनि के समान 
ष्ट शत्रु के सन्तापकारी अधिपति स्वरूप ठन्न, (असिताय रक्षित्रे) स्वयं 
बन्धन रहित ओर रक्षा करने हारे लक्षे ओर (आदित्याय) सुय के समान 
चारों दिशाओं से प्रलर किरणों के समान (इपुमते) अपने तीक्ष्ण बाणो से 
-चतुरदिगन्त विजयी तने, ८( एतम्‌ ) दम इस रष ओर इस देह का 
.(परिदङ्म) अदान करते हं । (नः) हमारे ( तम्‌ ) इस धरोहर की (गोषा- 
-यत) आष रोग रक्षा करो । (जा अस्माकं एतोः) जव तक हम पके पास 
-न पर्हैच जायं (अतर) इस शट मं (नः) हमारे ८ दिष्टम्‌ ) निशित रन्ध 
-जीवन को तू (जरसे) बृदध अवस्था तक ( निनेषत्‌ ) नियम से पहना । 
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(जरा) बरद अवस्था ही (नः) हमे (त्यते) श्द्यु को (परिददात) सोप 
(भथ) ओर उसके पश्चात्‌ दम (पक्वेन सह) परिपक्र ब्रह्मज्ञान के 
साथ (सम्‌ भवेम) पुनः अगङे जीवन मं उत्पन्न हों । 
दृश्षिणायै स्वा दिद इन्द्राया्धिपतये तिरश्चिराजये रक्षिते 
यमाये घर॑मते । एतं० 1 ० ॥ ५६ ॥ 
भा०-(दक्षिणायै स्वा दिशे) उक्षिण दिशा के समान बलशाली, 


(इन्द्राय अधिपतिपरे) देशवर्यवान्‌ स्वामी, (तिरश्िराजग्रे रक्षित्रे) तिर्थग्‌ 
म. 


जन्तुभों की नाना पक्तियों ते सुशोभित, पञ्चुपति, स्वरूप सर्वै-रक्षक भौर 
(यमस्य इषमते) सर्वं नयामक शखल्यु के समान सवं प्रेरक या वाणधारी 
तक्षको (एतं परि दद्मः०) हम यह राष्ट्र सौपते द । इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
^| [अकर ॥ १ ५ (|. किच | 

प्रताच्य त्वाद्‌ वरुणायाचपतय प्रद्‌किव राक्षचऽच्लाय्षुमत # 
एतं ०1 ० ॥ ५७ ॥ 

भा०-(रतीच्यै त्वा दिशे) पश्चिम दषा के समान सवको अपने 
सै भरु करने वारे, (वरुणाय अधिपतये) सवसे श्रेष्ठ, सब पापियों ओर 
पापों के निवारक, वरुणखप अधिपति, (प्रदाकवे रक्षित्रे) सेनाओं को अपनी 
आज्ञा मे चराने वाले रक्षक ओर (अन्नाय इप॒मते) अन्न, भोजन ओर 
भाण के समान सवके प्रेरक तुक्चको (एतं परि दद्यः० इत्यादि) हम वह 
राष्‌ ओौर हे भगवन्‌ ! यह देह सोंपते दं । इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
उदीच्चै त्वा दिशे सोायाधिपतये स्वजाय रछित्ेऽशान्या इषु 
मत्ये । एते० । ०॥ ५८ ॥ 

भा०-(उदीच्यै दिशे) उत्तर दिशा के समान, उन्नत विशार, 
(सतोमाय अधिपतये) श्ान्तिदायक चन्द्र जर सोमख्ता के समान श्ान्ति- 
दायक स्वामी, (स्वजाय रक्षित्र) स्वतः उत्पन्न, स्वयम्भू, स्वये अपने अमित 
सामभ्य से वने, सवके रक्षक, (अशनये इषमत्ये) वियत्‌ के समान दपु 


बर से सम्पन्न तुक्को, (एतं तं परिदद्मः०) हम यह राट ओर हे भगवन्‌ ! 
यह देह सौपते द । इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
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शवाय त्वा {देर वेष्णवेऽधिपतये कल्माष॑ग्रीवाय राक्ष ओष॑ 
घास्य इषुमताभ्यः । एतं०। ० ॥ ८९ ॥ 
भा०-(धरवायेत्वा दिगि) धरा प्रध्वी ओर उसकी तरफ की सदा 
स्थिर रहने वारी दिशः के समान अचर (विष्णवे अधिपतये) सर्वव्यापक 
अधिपाते, (कट्मापम्रीवाय राक्षत्रे) दरे लार नीले श्वेत आदि नाना वण के 
-ओपधि चर्च वनस्पतियों छी नाना मालाओं को मानो अपने गे में 
धारण करने वाले रक्षक ओर (जोषधीभ्यः इषमतीभ्य ) ओषधियां जिस 
`ग्रकार रोगो लर रोग जन्तुं को अपने वीर्यं से द्र रती हैउसी 
` प्रकार सव वाधाञजां को दूर करने हारे तुज्ञको (एतं नः परि दद्यः 
इत्यादि) हम अपता राषटर सौपते है । इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
ऊर्ध्वाये त्वा दिरो बृहस्पतये ऽधिपतये दिवाय॑ रक्षिते चषायषुमते 
णतं परि दद्मस्तं ना गापायतास्माकमेतोः । दिष्ं नो अज्र जरसे नि 
रषज्जया सत्यव पार णा ददात्वथ पक्तन सह सं भवम ॥६०॥ (१८) 
भ०्-(ऊध्वीये त्वा दिको) उर्वं दिका के समान अति उन्नत 
“{ृहस्पतये भधिपतये) चरहत्‌ = महान्‌ लोकों के स्वामी अधिपति, (धित्राय 
-रक्ित्रे) च्चित्र, अति शेत, परिश्चद्ध स्वरूप, सर्वं पापरटित, रक्षक ओर 
(वषौय इपमते) वण के समान समस्त कामनाओं के पूरक ओर सबके 
तरक तुको (एतं तं परिदद्यः०) टम यह देह या राट सौपते है । 
{इत्यादि पूववत्‌ । 


[ तत्रेकं सूक्तम्‌ , पष्टिश्च ऋचः ] 
[ ४ ] वरा" शाक्ति 
ऋपिः-कदथपः ॥ देवता-मन्त्रक्ता वशा । वा सक्तम्‌ ॥ छन्दः--१-६,८- १९) 
-२१-२१, २३-४१, ४३-५२३ अनुष्टुभः, ७ अुरिग्‌, २० विराड्‌, ३३ 
उष्णिग, बरहतीगभा, ४२ ब्रहतीगमां । त्रिृव्राशडधचं सक्तम्‌ ॥ 
द द्वामात्यव बरूयाद चचामसुतसत । 
चरा बद्यभ्या याचद्धयस्तत्‌ प्रजावद्‌ पत्यवत्‌ ॥ १॥ 
२० तु, 
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भा०-( वषाम्‌ ) वक्षा" को (याचद्‌भ्यः) मागने-टारे (ब्रह्मभ्यः). 
ब्रह्मज्ञान से सम्पन्न विद्वानों को (ददामि इति एव) देता पेसः ही 
( चरूयात्‌ ) कहे भौर वे (अलु च) उसके वाद्‌ ( एनाम्‌ ) इस वशा कोः 
(असुत्सत) पहिचान रँ, उसका ज्ञान कर र । "वशा" का स्वरूप देखे 
शवकासु्त' अथवै० कां० १० । सू० १० । म॑° १३४ ॥ 
ध्रजया स वि क्रीणीते पटुभिश्योपं दस्यति 1 
य अियेभ्यो याच॑द्धयो देवानां गां न दित्स॑ति ॥ २॥ 
भा०~(यः) जो घुरष (याचद्‌भ्यः अषयेभ्यः) मांगने वारे परषिर्यौः 
क प्रो ओर शिष्यो को (देवानां) देवों के योग्य (गाम्‌ ) गौ को (न दित्सति): 
महं प्रदान करना चाहता (सः प्रजया) वह अपनी प्रजा को (विक्रीणीते) 
वेच खाता है ओर (पञ्चभिः च उप दस्यति) ओर पञ से रहित होकर 
विनष्ट हो जाता है । 
कूटयास्य सं शीयन्ते दकोणय। कारसदेति । 
ब॒ण्डय। दान्ते गृहाः काणयां दीयते स्वम्‌ ॥ ३ ॥ । 
मा०- (ट्या) मिष्या खूप वाकी, विना सींग की वरप वै पुरुप कैः 
(सं शीर्यन्ते) घर ओर घरवारं चकनाचूर हो जाते हे ¦ (दलरोणयः) रंगडीः 
दरी से देने वाखा खयं (काटम्‌ ) गढे से (अदि) गिरता है । (बण्डया) 
कटी फटी, अंगहीन गौ से (गृहाः दह्यन्ते) घर जर जाते ड, (काणय) 
चष्ुहीन “गौ' अर्थात्‌ निस्त व्याकरणादि व्याख्या के विना वेदवागी के 
डपदेशष देने से उसका (स्म्‌ दीयते) अपना ही धन नष्ट हो जाता है । 
विलोडिते अधिष्ठानाच्छक्नो विन्दति गोप॑तिम्‌ । 
तथ। वायाः संविदं दुरदभ्ना दय" च्यसे ॥ ४ ॥ 


आइस वद्ण के (शक्रः) मरु के ( भधिष्टानात्‌ ) स्थान, शद 


से (विरहितः) विरोहित नाम का ज्वर (गोपतिम्‌ विन्दति) गोके 
नो पक्द्‌ ठेता ह । (तथा) ओर उसी प्रकार (वशायाः) "वप" 
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( संवियम्‌ ) साथ रहने वारे को भी "विलोहितः नामक ज्वर पकड छेता ` 

है । (हि) क्योकि हेवशे!तु (इरदभ्ना) दुःख, कणिनिता से भी कभी; 





माण न छोड्ने हारी अथात्‌ दुराधर्षाः (उच्यसे) कटी जाती है । 

पदोपस्या अधिष्ठानाद्‌ विविटन्दुनी्म विन्दाति । 

श्ना्ननात्‌ सं शीयैन्ते या खखैनोपजि्ूति ॥ ५ ॥ 

भा०-(अस्याः) इस वशा के ( पदोः अधिष्टानात्‌ ) पैरों के स्थान 
से (तरिकिटन्दुःनाम) छाजनः नामक रोग (विन्दति) गौ के स्वामी को हो 
जाता है ओर वह गार (याः) जिन अन्य गौं को (खखेन) खख से (उप 
जिघ्रति) संघ लेती है वे सब ( अनामनात्‌ 9 विना जने ही (संीर्यन्ते) 
विनाश को प्रास्च हो जाती है । 

यो असाः कणौवास्छुनोत्या स देवेषु चरते । 

रुक्मं व इति मन्यते कनीयः छणुते स्वम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--(वः) जो (अस्याः) इस वशा के (कणौ) दोनों ` कानों को 
(आस्कृनोति) पीडित करता है (सः) वह देवेष) विद्वानों के उपर (आ 
श्वत) रहार करता है ओौर जो वशा के कानों पर गरम सला याचा 
केची से उसका कान काट करया दाग कर (मन्यते) यह समन्ता 
है (इति) कि (रकम ऊर) मै केवर उस गाय को पहचानने कै खयि यह 
चिह्वमात्र करता हँ तो वह भी ( स्वम्‌ ) अपने धन को (कनीयः कृणुते) 
स्वट्प कर ठेता है, कम कर रेता है। 

यदस्याः कस्म छिद्‌ भोगाय वातर्‌ कञ्चित्‌ कृन्तति । 

ततः शषिशनोा भ्रियन्ते वत्सांश्च घातुको लुकः ॥ ७॥ 

मा०-भौर (यद्‌) यदि ( कश्चित्‌ ) कोद आदमी (कस्मैचिद्‌ 
भोगाय) किसी अपने भोग-सिद्धि के चयि ( अस्याः वालान्‌ › इस वश्याः 
के वारं को (कृन्तति) काट ठेता है (ततः) तो फिर उसके (किशोरा). 
कच्ची उमर के वारक (न्रियन्ते) मारे जाते है ओौर (कः) मेदिया जिस. 
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श्रकार बच्डां को मार डारुता है उसी प्रकार (कः) जीवन का नाशक 
मत्युं या चोर डाद्र्‌ उसके ( वत्साम्‌ च ) बच्चों को ( घातुकः ) मार 
डारा करता दै । 
यदस्या गोप॑तो सत्या रोम ध्वाङ्क्नो अजीदिडत्‌ । 
ततः कुमारा भ्रियन्ते यक्ष्मो विन्दत्यनामनात्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-जौर (यद्‌) यदि (अस्याः) इसफे (गो पतौ) गोपालक 
स्वामी के अधीने (सत्याः) रहते इए (ध्वाडक्षः) कौवा (रोम) उसके 
लोमा को ८ अजीदिडत्‌ ) नोच रेता है (ततः) तो भी इस गोपति के 
(कमारः) मार बालक (ज्रियन्ते) मर जाते ह ओर उसको स्वयं 
( अनामनात्‌ ) विना जाने ही, अकसमात्‌ (यक्ष्मः विन्दति) राजयक्ष्मा 
रोग पकड़ ठेता है । 
यद॑स्याः पल्पूलनं शद्‌ दासी समस्यंति । 
ततो.ऽप॑रूप जायते तस्मरादव्येष्यदेनसः ॥ ९ ॥ 
भा०- (यद्‌) यदि (अस्याः) इस "वशा के (पस्पूलनं) मूत्र मौर 
(शद्‌) गोबर को (दासीः) नौकरानी (सम्‌ भस्यति) एकत्र मिला दे या 
इधर उधर फंक दे (ततः) तो ८ तस्मात्‌ ) उस (एनसः) पाप से (ज- 
विएष्यत्‌ ) न ॒दूटकर (अपरूपं जायते) गौका स्वामीश्रष्ट स्प का 
शहोजाता है] 
जाय॑मानाभि जयते देवान्‌त्सव्राह्यणान्‌ वा । 
तस्मद्‌ वरहमभ््ो देचेषा तदाहुः स्वस्य गोपनम्‌ ॥१०॥ (१९) 
माव) “वशाः (जायमाना) उत्पन्न होती इद ही (स- 
ब्राह्मणान्‌ ) ब्राह्मणों सहित ८ देवान्‌ ) देवों को रक्ष्य करके (अभि जायते) 
उतपन्न होती है ( तस्मात्‌ ) इसख्यि (एषा) वह (ब्रह्मभ्यः देया) ब्रह्म के. 
कानी ब्राह्मणों को. दान कर देनी चाये, ( तत्‌ ) उसके दान कर देने को 
ऋ, (वस्य गोपनम्‌ ) अपने व अपने धन की रक्षा करना (आः) कते ८ 
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य पनां वनि्ायन्ति तेष देवता वरा । 

वह्मज्येयं तद्॑ुवन्‌ य नां निप्रियायते ॥ १९॥ 

भाय) जो व्राह्मण लोग ( एनां वनिम्‌ ) इसको मांगने के यि 
(आयन्ति) गऊ के स्वामी के पास आते ह (वशा) वह वशा ( तेषाम्‌ ) 
उनके स्यि ही (देवकरता) ईशर ने बनाई है । (यः) जो गऊ का स्वामी 
(एना) उसको (निप्रियायते) अपना ही भिय धन बना कर रख रेता दै 
( तत्‌ ) उस देसे कम को विद्वान्‌ लोग ८ बरह्मज्येयम्‌ अवरुवन्‌ ) ब्राह्मणों 
के प्रति अत्याचार ही वतरते हँ । 

य अधियभ्यो याच॑द्धयो देवानां गां न दित्स॑ति । 

आ स देवेषु वृश्चते बराह्मणानं। च मन्यवे ॥ १२॥ 

भ०-(यः) जो गऊ क! स्वामी (याचद्‌भ्यः) याचना करने हारे 
(आ्वैयेभ्यः) पियो के पुत्रों ओर शिष्यो के निमित्त (देवानां गां) विद्वानों 
की इस गड को (न दित्सति) प्रदान करना नहीं चाहता (सः देवेषु) 
वह देवताओं पर॒ (आबरश्चते) आघात करता है ओर ((्रा्मणानां च 
मन्यवे) ब्राह्मणों के कोप का पात्र होता है । 

या अस्य स्याद्‌ वाभोगो ्न्यामिंच्छेत तहि सः । 

दिसते अर्दृत्ता पुरूपं याचितां च न दित्सति ॥ १२॥ 

भा०-(यः) जो (अस्य) इस गौ के स्वामी का (वद्ाभोगः) उस 
"वश्या! द्वारा कोई भोग या निज श्वाधं प्रयोजन सिद्ध होता है तो उसके 
लिये (सः) वह ( अन्याम्‌ इच्छत्‌ ) ओर दृसरी गौ को पाप कर, वर्योकि 
वला" (अदत्ता) यदि दान न की जाय तो (रुषं) उस घुरुष को या गक 
के मालिक को (स्ते) मार देती है (च) ओर उसको भी मार देती है 
जो (याचिता) मांगी गई वशा" को भी (न दिस्सति) नहीं देना चाहता है । 

यथ। रोवधिर्नििंतो ब्राह्मणानां तथां वशा । 

तमितदच्छाय॑न्ति यस्मिन्‌ कस्मिश्च जाय॑ते ॥ १४॥ 
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मा०~(यथा) जिस प्रकार (बाद्यणानां) व्रा्यणो का (शेवधिः) कोई 
खजाना (निहितः) धरोहर रखा है, उसी प्रकार गौ के स्वामी फे पास 
बह (वशाः उनकी धरोहर है। (यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ च) ओर वह जिस 
किसी विरले पुरुप के पास भी (जायते) पेदा हो जाती है (ताम्‌ ) उसको 
( एतत्‌ ) इस्‌ कारण से ही (अच्छ आ यन्ति) रेने के खिये आ जाते हे । 


स्वमेतदच्छायन्ति यद्‌ वशां ब्राह्मणा चरसि । 





= 
= ---~- 


यथनानन्यरिमन्‌ जिनीयादेवास्य। निरोष॑लम्‌ ॥ १५॥ 
भाग्-(यद्‌) यदि (ब्राह्मणाः) ब्राह्मण रोग (वशाम्‌ अमि) वशा 
को छेनेके सिये आतेहँ तो ८ एतत्‌) यह रोवे ( स्वम्‌ ) अपनादही 
घन (अच्छ जायन्ति) प्राक्च करने के लियि आते हँ । (अस्याः) इस वशा | 
को ( निरोधनम्‌ ) अपने यहां ही रोक रखना एक प्रकार से दसा हैकि 
(यथा) जिस प्रकार ( एनान्‌ ) इन ब्राह्मणों को (अन्यस्मिन्‌ ) उनके धन 
के अतिरिक्त दूसरे पदार्थं के लिय (जिनीयात्‌) टा दै या निषेध कर द॑ । 
चरेदेवा ञहायणादविज्ञातगद्‌ा खती । 


वशां च विद्याच्रारद्‌ ब्राह्मणास्तर॑ष्याः ॥ ९६ ॥ 

भा०-( आ बरहायणात्‌ ) तीन वषै तक तो वह वशाः (अवि 
्ञातगदा सती) अपने वांङपन के रोग के विना जनाये (चरेत्‌ एव) स्वामी 
के पास विचरती हीहै। हे शिद्रन्‌ ! (वशाम्‌ च) जव वह वदा को 
< विद्यात्‌ ) जान ले (तर्द) तवर गौ के स्वामी को जानना चादि कि वह 
(ब्राह्मणाः एष्याः) दान देने के लियि ब्राह्मणों को खोज ले । 

य प॑नामव॑न्ामदं देवानां निदितं निधिम्‌ । 

उभो तस्मै भवाछवो प॑रिक्रम्येषुमस्यतः ॥ १७॥ | 

भआ०--(यः) जो (देवानां) देवों के ( निष्टितम्‌ ) धरोहर रखे । 
८ निधिम्‌ ) खनाने खूप ( एनाम्‌ ) इख “वशा को (अव्यम्‌ आद) | 
“भवशा' कहता है (तस्मै) उसे (भवार) भव ओर शव॑ (उभौ) दोनो 
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((परिकरम्य) घेर कर ( दपम्‌ ) उस पर वाण (अस्यतः) केंकते ह । मर्थाव्‌ 
-वह जन्म ओर शल्यु का भास हो जाता है । 

या अस्या ङऊ्वान वदाथा अस्या स्तनांनुत 1 

उभयनवास्म दुहं दातुं चददाकद्‌ वाम्‌ ॥ १८ ॥ 

भान-(यः)जो गौ का सामी (अस्याः) उसके (ऊधः) थान को, 
(जथो उत) ओर्‌ ( अस्याः स्तनान्‌ ) इसके स्तनों को भी (न वेद) न्दी 
जानता, ( चेत्‌ ) यदि वह ( दातुम्‌ ) दान करने में (अशकद्‌) समर्थ है 
तो वह (उभयेन एव) थान ओर स्तन दोनों से (अस्मै) अपने स्वामी को 
(इहे) दुग्ध प्रद करती है । 

दरदस्नैनमा शाय याचितां च न दित्सछति। 

नास्म काणाः सद्धध्यन्तं यामदत्वा चिकीषति ॥ १९ ॥ 

भां०--उह षडा" (एन) उक्ष स्वासी के पास (इुर्दभ्ना) कठिनता 
सतै वश्च भे आने वारी होकर (आ शये) रहती है जो (याचितां च) इसको 
पगे जाने पर भी (न दिस्सति) नहीं देना चाहता । (अस्मै) उसकी 
(कामाः) कामना ओर मनोरथ (न सशचदुध्यन्ते) सफर, नदीं होते 
८ थाम्‌ 9 जिस वश्ञा को (अदच्वा) दान न करफ़ (चिकीषति) उसको अपने 
-यहां पारे रखना चाहता है । 

देवा वदाभ॑याचन्‌ सुख कृत्वा बाह्मणम्‌ । 

तेषां सर्वैषामददद्धेडं न्येति माषः ॥ २० ॥ 

आ०--(देवाः) देवगण ८ ब्राह्मणस्‌ ) ब्राह्मण को ( अुखम्‌ ) अपना 
ख, भ्रयुल, अगु (कृस्वा) बना कर ( वशाम्‌ ) वशा को ( अयाचच्‌ ) 
-याचना करते ह । ८ अददत्‌ ) वशा का दान न करता इजा (माषः) 
मनुष्य ८ तेषाम्‌ सर्वेषाम्‌ ) उन सवक ( देढम्‌ ) क्रोध ओर अनाद्र का 
(नि एति) पात्र होता है । 

दें पनां न्येति व्राह्मणेभ्य।ऽदद्‌द्‌ चरम्‌ । 

देवानां निदितं आं मत्यश्ेचिप्रियायतं ॥ २९ ॥ 
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भा०-(देवानां निदितं भागं) देवों के धरोहर रखे भाग को (चेत्‌ 
सस्यैः) यदि मजुष्य (निप्रियायते) अपने काम सँ खाता है याः दबा ठेताः 
है तो वह (ब्राह्मणेभ्यः) ब्राह्मणों को ८ वशाम्‌ ) उस वक्षा का. ( अददत्‌ । 
दान न करके ही ( पञ्चूनाम्‌ ) पञ के भी (हेडं नि एति) क्रोध कोः 
प्राप्त करता है। 

यदन्ये जतं याचेयुत्रौह्मणा गोप॑ति वराम्‌ ! 

अथेनां देवा अघ्रुवन्नवं ह विदुषो वा ॥ २२ ॥ 

भा०-(यद्‌) यदि ( गो प्रतिम्‌ ) गोपति के पास ( शतम्‌ ) सौ 
ब्राह्मण जाकर ( वशाम्‌ ) भजा की (याचेयुः) याचना करते हैँ (अथ) तवः 
€ एनाम्‌ ) इस वशा को रक्ष्य करके (देवाः) देवगणो ने ( अत्रवन्‌ } | 
कहा है कि (एवं विदुषः ह) इस प्रकार के विद्वान्‌ को दी (वशा) यह 
शवा ' प्रास्त हो । | 

य एवं विदुषेऽदत्ाधान्येभ्यो दद॑द्‌ वाम्‌ + 








दुगौ तस्म! अधिष्ठान पृथिवी खहदेवता ॥ २३ ॥ 
भा०-जो स्वामी (एवं विदुषः) इस प्रकार के उत्तम विदान्‌ कौ 
वशा का (अदस्व) दान न करके (अन्येभ्यः) ओरों को ( वशाम्‌ ) वशाः 
का (ददद्‌) दान कर देता है, तो (तस्मै अधिष्ठाने) उसके ग्रति उसके स्थानः 
|| म (प्रथिवी सह ०) देवताओं समेत एरथिवी (तस्मे दुर्गा) दुःखभ्रद हो जाती है ¢ 
देवा वहाम॑याचन्‌ यस्मिन्नत्रे अजायत । 
तामेतां विद्यान्नारदः सह देवैख्द्‌जत ॥ २४ ॥ | 
| भा०-( यस्मिन्‌ ) जिस पुरुष के पास (अग्रे) प्रथम यह वशाः | 
| । (अजायत) उत्पन्न इ देवाः) देवों ने उससे ही (वश्षाम्‌ अयाचन्‌ ), 4्वरा" 
| को मांगा । ( नारदः विद्यात्‌ ) पुरुषों का हितकारी विद्धान्‌ तौ यही जाने 
१ 


कि उसने ( तास्‌ एनाम्‌ ) उस वरा को (देवैः सह) देवां के साथ. छी 
{उद्‌ आजत) हांक कर दिया था । 
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च्रनपत्यमस्प॑पञं वशा णोति पूरम्‌ । 
बाह्यणेश्च याचितामथनां निप्रियायते ॥ २५ ॥ 
भा०--जो पुरुप ( एताम्‌ ) इस वरा को (नाहयणेः च) ब्राह्मणों क 


( याचितास्‌ ) मांग लेने पर भी (नि भ्रियायते) अपना धन बनाये रखता- ` 
है उस ८ पुरुषस्‌ ) पुर को वश्या) वशा ( अनपत्यम्‌ ) सन्तान रहित ` 


( अल्पपञ्चम्‌ ) थोदी पञ सम्पत्ति वाखा (कृणोति) कर देती है । 

चरस्रीषोमा भ्यां कामाय सिताय वर॑णाय च । 

तेभ्यो याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वा चु ्तेऽद॑दत्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-( अस्निपोमाभ्याम्‌ ) असनि ओर सोम (मित्राय वरुणाय च) , 
भित्र ओर वरुण के (कामाय) प्रयोजन के णिग (तेभ्यः) उन ख्ामियों 
से (बाह्मणाः याचन्ति) व्राह्मण रोग वशा की याचना किया करते हें । जोः 
रुष उनको उस ॒वशा का ( अददत्‌ ) दान नहीं करता वह (तेषु) उनः 
पर (आ वृश्चते) आघात करता है । 

यावदस्या गोपतिरनोपग्रणुयाटच॑ः स्वयम्‌ । 

चरदस्य तावद्‌ गोषु नास्य॑ श्रुत्वा गृहे वसेत्‌ ॥ २७॥ 

भ०-८ यावत्‌ ) जव तक (अस्याः) इस "वशाः का (गोपतिः) 
स्वामी ८ स्वयम्‌ ) अपने आप (कचः) चाओ को (नः) नहीं (उप 
श्रणुयात्‌ ) सुन लेता है, (तावत्‌ ) तव तक वह वदा (अस्य गोषु) उसकी ` 
गौओं भे ही ( चरत्‌ ) चरा करे । (श्रत्वा) ऋचां सुन लेने पर वह वशा 
(भस्य गृहे) इस गोपति के घर मे ( न वसेत्‌ ) न रहे । 

यो अंस्या ऋच॑ उप्युत्याथ गोष्वची चरत्‌ । 

आयुश्च तस्य भूतिं च देवा छुंञ्न्ति दीडिताः ॥ २८॥ 

भा०-(यः) जो (अस्याः) उस वशा की (कचः) कचा, ति 
(उपश्रव्य) सुन कर (अथ) उसके बाद्‌ भी उस वशा को (गोपु) गौरो म 
ही ( अचीचरत्‌ ) चराया करता है (तस्य) उसकी (आयुः भूतिम्‌ न) ` 
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-भायु आर धनसम्पत्ति को (हीडिताः) क्रोधित इए (देवाः) देवगण विदान्‌ 
सुरू (बृश्वन्ति) नाद्रा कर डारते हे । 


1 >, (~ 


वदा चरन्ती वहुधा देवानां नि्िंतो निधिः । 

ख्ाविष्डणुष्वं रूपाणि यदा स्थाम जिघ्रौसति ॥ २९॥ 

भा०-(वशा) वशा (बहधा) नाना प्रकार से (चरन्ती) चरती हु 
भी (देवानां निहितः मिधिः) देवों की धरोहर, खजाना दही है । (यद) 
जव वह वशा (स्याम) पने रहने के स्थान को (जिघांसति) मारती, 
तोड्ती, फोडती है तभी वह (रूपाणि) नाना खूप, स्वभावो को (आविः 
कृणुष्व) प्रकट करती हे । 

च्राधिरात्माय छृण॒ते यदा स्थाम्र जिघांसति । 

अभे ह ब्रह्मभ्यो वशा याच्ञ्यायं रणते मन॑ः ॥ ३०॥ (२१) 

भा०-(यदा) जब (स्याम) अपने रहने के स्थान को (जिघांसति) 
सींगों ओर खातों से तोड्ती फोडती है ओर ( आत्मानम्‌ ) अपने स्वरूप 
को (आविःकृणुते) प्रकट कर देती है (अथो ह) तभी निश्चय से वह 
बह्मभ्यः याच्न्याय) ब्राह्मणों दवारा की गई याचना के ियि (मनःकृणुते) 
पना वित्त करती है, विचारती है । 

मन॑सा सं कट्पयति तद्‌ देवौ अपि गच्छति । 

ततों ह व्रह्माण। वाण्पप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥ ३१॥ 

भा०-जब वह अपने (मनसा) मन से (संकल्पयति) संकरप कर 

-्छेती है ८ तत्‌ ) त्र वह (देवान्‌ अपि गच्छति) देवो, विद्वानों को भी 
भ्रास् हो जाती है । (ततः) उसके (ब्रह्माणः) ब्राह्मण रोग ८ वज्ञाम्‌ ) उख 
वरण को ( याचितुम्‌ ) मने के छिये भी (उप भ्र यन्ति) आ जाते दै । 

स्वधाकारेण पितृभ्यो यज्ञेन देवतभ्यः । 

दानिन राजन्योऽवचाय। मातु्हडं न च्छति ॥ ३२ ॥ 

भा०-(स्धाकारेण) स्वधा रूप आन्न प्रदान करने से (पित्म्यः) 


-----~------------------ 
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पिव लोगों के, (यज्तेन) यज्ञ से देवताओं के, (दानेन) दान कर देने से 
(राजन्यः) राजा (वन्ञायाः मातुः) वशा रूप माता के (हेडं न गच्छति) 
कोय का पात्र नहीं होता। 
पूवोक्त वशा का स्परए्ीकरण 
या साता राजन्यस्य तश्रा संभ्ूतमद्शाः । 
तस्यां आहुरलरपणं यद्‌ वह्मभ्य॑ः परदीयते ॥ ३२ ॥ 
भा<-(वक्ा) वश्चा (राजन्यस्य) राजा की (माता) माता अथात्‌ 
उसे बनाने ओर उन्न करने काली है । (तया) उसी प्रकार (अभरशनः 
-संभरूतम्‌ ) पहले भी था कि (यद्‌) यदि वह ववशा" (च्हयभ्यः) विदान्‌ 
त्रह्मणो को (प्रदीयते) प्रदान कर दी जाय तो इसको भी विद्वान्‌ रोग 
(तस्याः) उस वेशा का (अनर्पणम्‌ > अनर्पण, अघ्रदान ही (आहुः) कहतेहै। 
यथाज्यं ध्हीतमाटुस्पेत्‌ सुच उञ्चये । 
एवा हं बरह्मभ्यो वशास्चय आ दश्चतेऽद॑दत्‌ ॥ ३४॥ 
भा०--(यथा) जितत मकार (खृचः) सुवा से (अन्ये) अश्चिके 
निमित्त ( प्रगृहीतम्‌ ) यि हुए ( आग्यम्‌ ) घृत को ( अटग्येत्‌ ) धञ्चि 
भन डाखकर वापिसकेरे इस पकार वह (अशनये आद्शरते) अभ्नि के 
सति अपराध कता है, उसी प्रकार (ह्मभ्यः) विद्वान्‌ ब्मक्ञानियों को 
( वशाम्‌ ) वशा का ( अददत्‌ ) दान न करता हआ (ब्रह्मभ्यः जा श्रशवते) 
बह्मह्ानियों के भ्रति अपराध करता है । 
पुरोडाद्चवत्सा सुदु घ। कोॐऽस्मा उप॑ तिष्ठति । 
सास्तै सर्वान्‌ काम॑न वशा भ॑षे डे ॥ २५॥ 
मा०-(उरोडाश्व्सा) ुरोडाश्चः अथात्‌ अन्न को वछ्डा बना कर 
(सुदुघा) उक्तम रीति से बहुत फल देने वारी “वशा' (लोके) रोक में 
(अस्मै) इस राजा के ल्य (उपतिष्ठति) उपस्थित होती है । (सा वशा) 
चह वशा" (अस्मै प्रददुपे) इस अपने दान करने वारे के (सर्वान्‌ कामान्‌ 


ति ~~~ 
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दुहे) समस्त कामना करने योग्य फलो को उत्पन्न करती ओर सक 
मनोरथ पूणे करती है । 
सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वदा भरद्‌ दु ठे । 
अथोहुनौरकं लोकं निरन्धानस्यं याचताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भा०-(यम-राग्ये) नियन्ता राजा के राञ्य से (वशा) वशा , 
(अदु) भपने को उत्तम पात्र मे भ्रदान करने हारे के लिय (सवान्‌ , 
कामान्‌ ) समस्त मनोऽभिरुपित फलों को (दुहे) उत्पन्न करती है । (जय) ' 
ओर ८ याचिताम्‌ ) याचना करने पर भी भोगी गई उस वक्षा को (निर 
न्धानस्य) याचक के प्रति दान न देकर रोक रखने वाले के लिये (नार. 
रोकम्‌ ) विद्वान्‌ पुरूष “नारक निङ्ृष्ट पुरषो से पूणे लोक ही उसके योग्य 
(जहुः) बतरते है । 
्रवीयमाना चरति कुद्धा गोप॑तये वा । 
वेहतै मा मन्य॑मानो मृत्योः पारोपु वध्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भा०-(भवीयमाना) भरना उत्पन्न करने का क्म करती हद, (वश) 
ववशा" (गोपतये) स्वामी राजा के प्रति (कुद्धा चरति) बडी ब्रुढ होक | 
विचरती है, (मा) सन्नको ( वेहतम्‌ ) गम॑वातिनी, वन्ध्या (मन्यमान) 
मानता हुजा पुरुष (खत्योः) खल्यु के (पाशेषु) पाशो मं ( बध्यताम्‌ ॥/ | 
वाधा जाय । 





\ 
] 
| 
| 
| 


५ 4 ॥ 9.१ 1 
यो वेहतं मन्यमानाऽमा च पचतं वज्ञाम्‌ ॥ 


अप्य॑स्य पुत्रान्‌ पौर श्च याच्यते बहस्पतिः ॥ ३८ ॥ 
भायः) जो ( वशाम्‌ ) को (वेहतं मन्यमानः) गर्भोपधातिनी | 
गाय सा मानता हुआ (अमा च) अपने घर पर ही ( वशाम्‌ ) वशा | 
(पचते) पका देता, उसका भोग करता है, (अस्य पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ च अगि) | 
उसके वेय, पोतं तक को भी (हस्यतिः) वेदवाणी का पार्क वि 
(या चयते) भीख मंगवाता है । | 
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सददेषा तपति चर॑न्ती गोषु गोरपि । 

अथो ह गोपतये वजनाद॑दुपे विषं दहे ॥ २९ ॥ 

भा०-(गोप) गौं म (गोः अपि) गौ होकर (चरन्ती) विचरती 
इद (एषा) वह वशा ( महत्‌ तपति ) बडी पीडा अनुभव करती है, भथो 
` ओर (अदु) प्रदान न करने हारे (गोपतये) स्वामी को यह (विषं दुहे) 
विष दुहा करती है । 

परियं धषरनां भ॑वति यद्‌ वरह्यम्य॑ परदीयते । 

अर्थो वज्ञायास्तत्‌ प्रियं यद्‌ देवत्रा इविः स्यात्‌ ॥४०॥ (२२) 

भा०-८यद्‌) यदि (व्रह्मभ्यः) व्रह्म के ज्ञानी ब्राह्मणों को वशा 
(प्रदीयते) प्रदान कर दी जाती है तो (प्यनां) पड्म का भौ ( भरियम्‌ ) 
भला ही (भवति) दोता है । (अथो) ओर (वक्ायाः) वा को भी ( तत्‌ 
-भ्रियम्‌ ) वह परिय ल्गता है ( यद्‌ ) कि वह (देवत्रा) देवों के (हविः) 
-दान योग्य पदाथ ( स्यात्‌ ) हो जाय । 

या व्रा उद्कटपयन्‌ दैवा यज्ञादुदेत्य । 

तासौ विलिप्त्यं भीमासुदाकुरूत नारदः ॥ ४९ ॥ 

भा०-(देवाः) देवों ने (यज्ञाद्‌) यज्ञ से (उद्‌ एत्य) ऊपर आकर 
(याः वषाः) जिन वश्षाओं को ( उत्‌ अकल्पयन्‌ ) उन्नत स्वीकार किया, 
,८ तासाम्‌ ) उनम से भी ( भीमाम्‌ ) उग्र (विरिक्थं) "विरिसि' को 
(नारदः) विद्वान्‌ रूष (उत्‌ आरत) ओर भी उत्कृष्ट मानता है । 

तां देवा अमीमांसन्त वे यादेमवरोतिं । 

ताय्रवीन्नारद पषा वरान वञातमेति ॥ ४२ ॥ 

भा०- (तां) उस भीमा" विरि के विषय भे (देवा भमीमांसन्त) 
देवगण भी विरेचन करते दँ कि ( वशा इयम्‌ ) वह वशा" हैया (अवक्षा 
इति) अवशा", वदा से भिन्न, वशा" सी दै । (नारदः) नारद विदान्‌ 
,८ ताम्‌ ) उस भीमा विरि के विषय मँ कहता दै कि (एषा) यह तो 
.(वशानाम्‌ वतम) वशा मे भी सबसे उत्तम वचा दै। 
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कति जु वा नारद्‌ यास्त्वं वेस्थ॑ मनुष्यजाः । 

0 श्रीं 1 
तास्त्वा पृच्छामि विद्वांसं कस्या नाश्चीखाद्‌ब॑ह्यणः ॥ ४३॥ 
भा०-हे (नारद) नरसंघ को उपदेश देने वारो ! (कति नुः 


वशा) . भला बताओ कितनी धसी चवल्चा" ह (याः) जिनको (व) त्‌. 


(वच्य) जानता है कि ये (मनुष्यजाः) मनुष्य से उत्पन्न दै । (ता) उनको 
( त्वा विद्वांसम्‌ ) लन विद्वान्‌ से (च्छामि) पृषता ह ओर बतला उनः 
से (कस्याः) किसका (अत्राह्लणः) ब्राह्मण से अतिरिक्त रोग (न 
अश्नीयात्‌ ) भोग न करे । 

वि्िप्त्या इहस्पते या च॑ सृतर्व॑ञः वा । 

तस्या नाश्चीवादवाद्णो च राजत सूल्य!त्‌ ॥ ४४॥ 

भा०- हे (्हस्पते) वेदच्च ! (विटिक्वया) “विटिक्षि' ओर (या च) 
जो “सृतवशा' वशा को उत्प करने वाटी ओर (वकण) वश्चा, (तस्याः) इन ¦ 
तीनो का वह (अब्राह्मणः) व्राह्मण से अतिरिक्त पुरुष ८ न अश्नीयात्‌ ) 
भोग न करे (यः) जो ( सूताम्‌ ) सखद्धि की (आषपेत) आदा करे । 

नमस्ते अस्तु नारदानुष्टु विडय वजा । 

कतमा भीमलस्रा यामद॑त्वा पराभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

भा-हे (नारद) हे नरोपदेशक ! (ते नमः अस्तु) तश्च नमस्कार 
हो ओर (अनुष्ड) त्कार ही (विदुषे) वदा को जान ठेने वारे विद्वान्‌ को' 
(वा) "वशा" प्राक्च होनी चाहिये । अच्छा, अव यह कहा कि (आसाम्‌) 
इन उपरोक्त विरि, सूतवशा ओर वशा इन तीनां मे से (कतमा). 
कोनसी (भीमतमा) सवसे अधिक भयर है ( याम्‌ ) जिते (अदत्वा). 
विना दिये स्वामी (पराभवेत्‌) अपमान, कष्ट या दरिदता को पराक होता है ।: 


विठिती या चंहस्पतेऽथो सतर्वा वा । 
तस्या नाश्चीयादनांह्यणो य 


णो य च्राञसित भूत्याम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भा०--दे डदस्पते) हस्ते ! (यः) ह्वी भौर (सूलव्)” 
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॥ > ल्रि्ती 
तरीणि वै व॑जाजातानिं विकी सूतव॑गा व । 
॥ =] 

ताः भर यच्छद्‌ वह्यभ्यः सोऽनाघ्रस्कः ध्रजाप॑तौ ॥ ४७ ॥ 

भा०--(त्रीणि) तीन (वै) ही (उशाजातानि) वशा के भभेद्‌ 
(विदि) 'विलिक्षी' (सूतवशा) “सूतवरा मौर वशा) 
तीनो को (यः) जो (्ह्मभ्यः) ब्राहमणो को ( प्रयच्छेत्‌ 
(सः) वह (प्रजापतौ ) भ्रनापति के प्रति (अ 
अपराध नहीं करता । 

एतद्‌ चो बाह्यणा हविरिति मन्वीततयार्चितः । 

वां चेदेनं याचेयुर्या आीमाद॑डषो गृहे ॥ ४८ ॥ 


वशा" (ताः) उन, 


नात्रस्कः ) को. 


मा०--(अव्ुपः यह).-दान न.करने.हारे के घर मे (बा मीमाभुजो- 


बड़ी भयानक है देसी (वशां चेत्‌ एनं याचेयुः) वशा को उस स्वामी के. 
पास जाकर यदि व्राह्मणगण याचना करते है तो (याचितः) मांगने पर 
स्वामी (इति मन्वीत) देसा ही जाने ओर कहे हे (नाण) ब्राहमणो {* 
(एतत्‌ बः हविः) चह तहं "हवि" अर्थात्‌ दान देने योग्य पदार्थं ह| 

देवा वजा पथवद्न्‌ न नोऽदादिति हीडिताः । 

एताभि छौग्मिभदं तस्माद्‌ वै स परांभवत्‌ ॥ ४९ ॥ 

भार--(नः) हे स्वामी ( न अदात्‌ ) इस वशा को भदान नहीं 
करता (इति) दस कारण से (हीडिताः) कुद इए (देवाः) देवगण 


(एताभिः) इन (ऋग्भिः) क चाओं से ८ मेदन्‌ ) भेद तोड-फोड्‌ की (परि-. 


अवदन्‌ ) मन्त्रणा करते हँ । ( तरमात्‌ ) इसट्यि (वै) निश्चय घे (सः). 
वह अदाता स्वामी ( पराभवत्‌ ) पराजय को भाक्त होता है । 

उतेन। अद्‌। नार्ददाद्‌ वामिन्द्ण याचितः । 

तस्मात्‌ तं देवा आगसोऽच्श्वन्नहसुरे ॥ ५० ॥ 

भा०-(उत) ओर ( एनाम्‌ ) इस (वशं) वशा को क्ष्य करकः 
(श्ण) इन्द द्वारा (याचितः भेदः) याचना किया गया भद्‌ भीः 


) दान करता है. 
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, ८ वश्षाम्‌ ) वशा को ( न अददात्‌ ) न भदान करे ( तस्मात्‌ ) इस कारण 


(तै) उस दाता पुरुष को (आगसः) अपराध के कारण (अदस॒त्तरे) युद्ध 


- म ( अब्रश्न्‌ ) मार काट डार्ते दै । 


ये वाया अद्‌।नाय वद॑न्ति परिरापिण॑ः । 
इन्द्रस्य मन्यवे जाट्मा आ वृश्चन्ते अचिरया ॥ ५१ ॥ 
भा०-ये) जो (परिरापिणः) चरी साह देने वारे रोग (वश्षायाः) 
--वश्षा को (अदानाय) दान न करने के लिये (वदन्ति) कहा करते वे 
(जाल्माः) दष्ट घुरूष (अविध्याः) अपने अज्ञान या दु्टचित्तता के कारण 
, (इन्दस्य मन्यवे) इन्दर के मन्यु के दारा (आ बनन्ते) विनष्ट हो जाते ह । 
ये गोपति पराणीयाथादुर्मा द॑दा इति । 
रुद्रस्यास्तां ते हेति परि यन्त्यचिस्या ॥ ५२ ॥ 
भा०-(ये) जो रोग ( गोपतिम्‌ ) गौ के स्वामी को (पराणीय) 
` दूर एकान्त मे छे जाकर (अथ) वाद्‌ में (जाहुः) उससे कहते कितु 
, (मा द्दाः इति) वया का दान मत॒ कर, (ते) वे (अचिराः) अपनी 
: मूरख॑ता से ही (रूस्य) रुद्र॒ के ( अस्तां हेतिम्‌ › के दष बाण के (परिः 
: यन्ति) शिकार हो जाते हे । 
यदि हुतां य्यडताममा च पच॑ते वाम्‌ । 
देवान्त्सब्राह्यणानूत्वा जिह्मो लोकानित्छच्छति ॥५३॥ (२९) 
भा०-(८ यदि इताम्‌ ) यदि दान दी हो, ( यदि अताम्‌ ) दान 
-नदीहो तो भी यदि गोपति (वशाम्‌ अमा च पचते) वशा" को अपने 
ही घर म पकाता, उसे निजी भोग मे खाता है, वह ( सब्राह्मणान्‌ ) 
ब्राह्मण सहित ( देवान्‌ ) देवा के प्रति (र्वा) अपराध कफे (जियः) 
` टिसाचारी होकर ( रोकात्‌ ) इस रोक से (निकऋच्छति) कष्ट पाकर 
; निकरुता है । 
पूर्वोक्त सुक्त का शब्दाथ वाक्य रचनानुसार कर दिया है । इस्‌ सक्त 
नकी संगति जथववेद के १० काण्ड के ९०व सूक्त के साथ लगाने से.दस 


ध. भ 
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स्त का भावाथ स्पष्ट हो जाता है । वहां भी तीन वशाओं का वणैन है । 
“वज्ञा चौवंशा परथिवी वशा विष्णुः प्रजापति; 12 इसी प्रकार यहां भी 
विकि, सूतवशा ओर वशा दन तीन वशां का वणेन है । इस सूक्त भँ 
-कम से नारद = विद्वान्‌ , जीवपति = परमात्मा । इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ ततरकं सूक्तं, कचश्च त्रयःपन्चारात्‌ ] 
[ ५] (९) बह्मगवी का वन । 
॥ देवता-बह्मगवौ ॥ सप्र पर्ायसूक्तानि तत्र प्रथमः प्यायः ॥ 
अनदः १०६ पराजपत्याऽनष्टुम्‌ , २ अुसाम्नी अनुष्टुप्‌ , ३ चतुष्पदा स्वराड्‌ 
उष्णिक्‌ , ४ आसुरी अनुष्टुप्‌ , ५ साम्नी पक्तिः । षडचं प्रथमं परयायसूक्तम्‌ ॥ 
श्रमण तप॑सा सूषा वह्म॑णा वित्ततं धिता ॥ १॥ 
भा०--्रह्मगवी = ब्रह्म = बाह्मण की शक्तिमयौ ब्रहमवाणी (रमेण) 
अम भौर (तपसा) तप से (खष्टा) बनी या उत्पन्न होती है । ्ह्मणा) 
'्ह्य-वेद्‌ ओर व्रह्म = बद्य्ञान के प्राप्त करने वाङ तपस्वी पुरूष द्वारा 
“(वित्ता) जानी ओर परास्र कीजा सकती है, (कते श्रिता) ऋत परमः 
सत्यमय परमात्मा मे आधित रहती है । 
ब्रह्मगवी का स्वरूप दलो [ अथं ० का० ५ । सू० १८, १९ । ] 
सत्येनाच्र॑ता श्चिया प्रादता यञ॑सा परीच्रता ॥ २॥ 
भो०--वह ब्रह्वाणी (सत्येन आता) सत्य क बल ते सुरक्षित 
दती है । (श्रिया) श्री, शोभा ओर कांति से (प्ाबरता) ढकी होती भौर 
((यश्चसा परीद्रता) वीयं ओर तेज ओौर सत्‌ ख्याति से धिरी हती है। 
स्वधया परिहिता शरद्धया पढ दीक्षयां गुता यज्ञ प्रतिष्ठिता 
लोको निधनम्‌ ॥ ३॥ 
भा०- वह (ख्रधया) अशत शक्ति से (परिहिता) सरक्षित, (शरद्धया 
-परि उड) श्रद्धा से ठकी हदे, (दीक्षया यसा) द्‌ संकल्प ओर वर से 
सुरक्षित रहती है । (यज्ञ) यक्लभावना मेँ (भतिधठिता) स्थित रहती है तथा 
.( लोकः निधनम्‌ ) यह रोक उसका आश्रय है ॥ 
२१, 





-कपिः-मथवा चार्यः 
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ब्रह्म॑ पद्वायं ब्राह्मणो ऽधिपतिः ॥ 8 ॥ 
भा०-(जरहम) वेद्‌ उसके ( पद-वायस्‌ ) पद्‌ = स्वरूप को दशोने 
वारा ह ओर (बराह्मणः) वेदज्ञ उसका (अधिपतिः) स्वामी है । 
तामाददानस्य बह्मगवीं जिनतो ब्राह्मणं प्चत्रिय॑स्य ॥ ५॥. 
अप॑ क्रामति सूनरतां वीय पुण्यां ठक्ष्मीः ॥ ६ ॥ ( २४ ) 
मा०-८ ताम्‌ ) उस ब्रह्मगवी को (आददानस्य) हर केने वाले,. 
८ ब्राह्मणम्‌ ) ओर ब्राह्मण के भ्रति (जिनतः) बलात्कार करने वाले (क्षत्रि 
यस्य) क्षत्रिय की (सूचता) छभ_ सव्य वाणी, (वीर्यम्‌ ) बल ओर (ण्याः 
क्ष्मीः) पुण्य लक्ष्मी (अप क्रामति) उसे छोडकर भाग जाती है। 
(रन) 
करपिदेवता च पूवोक्ते ॥ छन्दः--७ साम्नी त्रिष्टुप्‌ , ८-९ आच्य नुषठुप । 
(८ असक्‌), १० उण्णिक्‌ ( ७-१० एकपदा )› ११ आची निचत्‌ पक्तिः ॥' 
पन्न ् द्वितीय पयोय सूक्तम्‌ ॥ । 


[५9 


अजश्च तेश्च सदश्च बलँ च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥७॥ 
ब्रह्म॑ च छत्रं च॑ राष्ट च विर स्विपिश्च यश्च व्यच द्रविणं 
च ॥८॥ आयुश्च रूपं च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चश्च 
शरो च ॥ २ ॥ पय॑श्च रसश्चादरै चान्राय चतं च ख्यं चेष 
पत च ध्रजा च पदावश्च ॥१०॥ तानि सर्वाण्यप॑ क्रामन्ति 
अहगवीमाददांनस्य जिनतो वराहमणं शत्रिय॑स्य ॥ ११॥ ( ९ ) 
आ०-(बाह्यणं जिनतः) ब्राह्मण पर बलात्कार करने हारे अं 
उससे (लदमगवीम्‌ आददानस्य) ब्रह्मगवी, बह्म = वेदवाणी को वरा 
छीनने वाले (कषत्रियस्य) त्रिय के, (ओजः च तेजः च) जोज, अभाव = 
तेज (सहः च बरं च) दृसरे को पराजित करने का साम्य ओर तेनाव 
(लाक च इन्द्रम्‌ च) वाणी जोर इन्दि (शरीः च धमः च) र्मी ओ 


€ 1 
धमै (लह्य च क्षत्र च) व्राह्मवरः ओर कषात्रबर (रार च विशः च) #. 
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ओर वेदय प्रजाषु, (विपि; च यशः च) कति ओर यदा (वर्चः च द्रविणम्‌ 
च) वीयं ओर धन (आयुः च रूपं च) आयु ओर खप (नाम च. कीरिः 
च) नास ओर कीस (घ्राणः च अपान; च) प्राण ओर अपान (चुः च 
श्रो च) दक्ष॑नशक्ति ओर श्रवणशकति (पयः च रसः च) दृध ओर स्स 
(अन्नं च अन्ना च) अन्न ओर जनन के मोग करने का सामथ्यं, (कतं च 
सत्यं च) ऋत ओर सत्य (इष्टं च पूर्त च) यज्ञ याग ओर कृप तडागादि 
धम के सव कार्य तथा (प्रना च पशवः च) प्रजाएं ओर पञ (तानि 
सर्वाणि) वे सब ( अप क्रामन्ति 9 उसको छोढ्कर चले जाते दै, नष्ट 
हो जाते दै । 





(३) | 
ऋषिदेवता च परोक्ते ॥ १२ छन्दः--विराइ्निवमा गायती, १३ आहरो अनुष्टुप्‌ , 
१४१ २६ साम्नो उष्णिक्‌ , १५ गायत्री, १६,१७,१९,२० पराजापत्याऽनष्टुप्‌ , 
१८ याज़षौ जगती, २१,२५ साम्नी अनुष्टुप्‌ , २२ साम्नी ब्रहती, २३ याजुषी 
त्रिष्टुप्‌ , २४ आसुरी गायत्री, २७ आची उष्णिक्‌ । षोडरार्च तृतीयं सक्तम्‌ ॥ 
सेषा भीमा व॑हग्यः घविषा साक्षात्‌ कृत्या कूरवैजमात्र॑ता ॥१२॥ 
भा<-(सा एपा) वह यह ((्रह्मगवी) शरह्मगवी (ज्ह्मज्यस्य) ब्रह्म 
देपी के रिय, (अघविपा) देसे तीन विष से युक्त है जो किसी उपाय से 
नाश नहीं हो सकता । वह (साक्षात्‌ त्या) बरह्रेपी के लियि साक्षात्‌ 
भत्यक्ष म हिसा का वातक प्रयोग ही है. जो ८ दृटबजम्‌ = ऊ-उ्व-जम्‌ ) 
ङस्सित जनसथदाय से उत्पन्न घुरपों पर (आषा) आध्रित है अथवा 
(दल्वनमा्रृता) वह घातक प्रयोग है ओर धास एस मे लिपदा है, उव्व; = 
उच्यति समवैति इति उव्वः । ऊुत्सितः उल्वः कूलवः तस्माजात; कूल्वजः । 
ऊत्सित सञदायोद्‌ गतनेवुरुषः । तमाध्ता तमाडूत्य तिष्ठतीत्यर्थः । 
सवौण्यस्यां घोराणि स्वै च मरत्यव॑ः ॥ १३॥ 
सवौण्यस्यां क्रूराणि सरव पुरूषवधाः ॥ १७ ॥ 
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भा०- ऋह्य-देषी के विये ( अस्याम्‌ ) इसमें (सवाणि) सव प्रकार 
के (घोराणि) भयानक कर्म ओर (सर्वै च श्त्यवः) सव भकार के खतयुभय 
विद्यमान होते है, ( अस्याम्‌ ) इसमें (सर्वाणि क्रूराणि) सव भकार के करूर 
कर्म॑ ओर (स्वे पुरुषवधाः) समस्त भकार के पुरुषों को मारने वाे 
हथियार थवा सुब प्रकार के पुरषो के मारने के उपाय सम्मिरित द । 
सा ग्रह्मज्यं दवरपीयुं बर॑ह्मगव्यादीयम।ना सूत्योः पडली 
आ ति ॥ १५॥ 
भाग (सा ब्रह्मगवी) ब्रह्मगवी (जादीय माना) छीनी जाकर (ह्यन्यं) 
वेद्‌ ओर वेदज्ञो के विनाशक, (देवपीयुं) विद्वान्‌ पुरूषो के दसकं पुरू 
को (मृत्योः) मौत के (पड्वीके) पञजै भें या फंसे मे (भा ति) फासकर 
खण्ड २ कर डारुती है । 
-मेमनिः तयथा हि सा ज॑ह्यज्यस्य क्सितिं सा ॥ १६॥ 
भा०- (सा) वह श्र्मगवी' (ह्यस्य) बरह्मन के छिथ (कतवधा) 
सकद प्रकार से वध करने वारी (मेनिः) वन्न रूप हो जाती है ओर 
(सा) वह (तमज्यस्य) व्रह्म व्यवस्था के घाती पुरुष का (क्षितिः ध 
निश्चय से क्षय करने हारी होती है । 
तस्माद्‌ वै घ्ाद्मणानां गोैराधपौ विजानता ॥ १७ ॥ 
भा०-८ तस्मात्‌ ) इसणिये (वै) निश्चय से (विजानता) इस रख 
को विशेष रप से जानने वाटे पुरूष द्वारा (बाह्मणानां गौः) ब्राह्मणा की 
“गौः (हुराधर्षा) कठिनता से घण की जाती है । 
चज्रो धाव॑न्ती वेश्वानर उद्धता ॥ १८ ॥ 
मा०- वहन के छिथ, वर्मगवी ही (धावन्ती) दौढृती इई दीखती 
ह, (वन) बह तरवार होकर या (वैश्वानरः उद्वीता) अस्मि, विज्ञी च्य 


-ोकर उपर उटती या घधकती है । 
1 


| 
| 


| 


भ ^) | 
हेतिः शफाजत्िदन्ती महादेवो ऽयेद्च॑ माणा ॥ १९ ॥ | 
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भा०-(हेतिः शकान्‌ उर्विदन्ती) अपने सुर ऊपर उठा २ कर मारती 
इदे, बाण या अख होकर जाती (महादेवः अपेक्षमाणा) ओर क्रूर टि 
से देखती इई मानो साक्षात्‌ म देव के समान हो जाती है । 

घुरपचरसक्षमाणा वादयमानामि स्पूर्जति ॥ २० ॥ 

भा<-(श्वरपविः) चुरे की धार के समान तीक्ष्ण होकर (इक्षमाणा) 


सबको देखती है ओर (वाद्यमाना) घोर शब्द्‌ करती ह (अभिस्फूजति) 
आरी गजना करती है । 


सृत्युहिङ्कष्ठत्यु+ ग्रो देवः पुच्छं पर्यस्य॑न्ती ॥ २९१ ॥ 
भा०-(खलयुः) श्द्यु खूप होकर (दिकृण्वती) मानो वंभारती है । 


(उः देवः) काट रूप होकर मानो (पुच्छं पर्यस्य ती) प्छ फटकार रही 
होती दै। 
खवैज्खानिः कणे वरीवर्जय॑न्ती राजयक्ष्मो मेदन्ती ॥ २२ ॥ 
भा०-त्रद्मघाती क छियि (सर्वज्यानिः) यह सव प्राणियों का नाश 
करने हारी होकर (करणो) कानों को (वरीवजयन्ती) फटकार रही होती 
है । (राजयक्ष्म) राजग्षमा का भयंकर रोग वन कर मानो वह (भेहन्ती). 
मूत्र कर रही होती है। 
भेनिद्यम।ना शीर्षक्ति दग्धा ॥ २३॥ 
भा०-(मेनिः) वन्न या पुत्‌ रूप होकर (दुद्यमाना) मानो ब्रह्माण्ड 
से दुदी जाती है ओर ग्धा) पूरी तरह से डुही जाकर वह (शीप॑क्तिः) 
सिर की तीव्र पीडा ख्प दहो जाती है। 
ेदिर्पतिष्न्ती मिथोणोधः पराठा ॥ २७ ॥ 
भा०-(उपतिष्टन्ती) समीप आती है वह (सेदिः) बर वीयं का 
नाश्च करने हारी होती है । जव ब्रह्मघाती द्वारा (पराशष्टा) कठोर स्पश 
को भ्राक्च करती है तो (मिथोयोधः) वह परस्पर युद्ध करने हारे सिपाही 
क समान भयंकर हो जाती है । 
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शारग्या" सुखै ऽपिनद्यमान कविहैन्यमाना ॥ २५ ॥ 

| भाग ब्रह्म द्वारा (खखे) खख के (अपिनद्यमाने) वांधे जाने पर 

| अथौत्‌ प्रजा के बोलने पर प्रतिबन्ध र्गा देने पर (शरव्या) तीक्ष्ण वाण 

के समान प्रहार करने हारी होती हं । (हव्यमाना) जव वह इसे मारता 

है तो वह (कतिः) भारी पीडा होकर प्रकर होती दै । 
च्रघविषा निपतन्ती तमो निपतिता ॥ २६ ॥ 
भाग त्रह्मघच द्वारा (निपतन्ती) नीचे गिरती इदं वह त्रह्मगवी 

(अधघविषा) विष से पूणं होती है । (निपतिता) नीचे गिरी हुं वह साक्षात्‌ 

|| (तमः) खल्यु के अन्धकार समान हो जाती दै। 

॥। द्रनगच्छन्ती ्राणाुप॑ दासयति बह्यगवीं जह्मञ्य स्यं ॥२७॥ (२६) 
भा०- (ब्रह्मज्यस्य) व्रह्म = ब्राह्मण ओर ब्रह्य वेद्‌ को हान करने 

वारे ब्रह्महेषी पुरुष के (अनुगच्छती) पीछे पीछे चरती इदं (्ह्मगवी) 

| श्रह्मगवी' उसके (प्राणान्‌ उप दासयति) प्राणों का नाश कर रती है । 


(४) 
ऋरषिर्देवता च पवैवत्‌ ॥ छन्दः--२८ आसुरी गायत्री, २९; ३७ आसषुयनुष्टुमाः । 
२० साम्नी अनुष्टुप्‌ , २१ याजुषी व्रिष्टप्‌ , २२ साम्नी गायत्री, ३३२४ साम्नी- 
बृहत्यो, २५ भुरिक्‌ साम्नी अनुष्टुप्‌ , ३६ सान्न्युभ्णिक्‌, ३८ प्रतिष्ठ गाय॒त्री । . 


२१ 











एकादशर्च चतुथं पयांयसूक्तम्‌ ॥ 

9 ॥ (~ ~ ~ 

वेरः विकुत्यमाना पोत्रायं वि माज्यमाना ॥ २८ ॥ | 

भा०-(विङृत्यमाना) विविध ख्पों से अंग अंग काटी जाती ह 
बहयद्ेषियां के रिये साक्षात्‌ ८ वैरम्‌ ) वैर, आपस का कटृह बनकर 
भकट होती है । (विभाभ्यमाना) अंग अंग काटकर आपस मे बांटली जाती 

इद स [3 (3 ् ग है 

इद ब्रह्मगवी (पौव्रायम्‌ ) पुत्र, पौत्र आदि को खा जाने वाटी हो नाती दै। 

देवहेति्हियमाणा भ ॥ व्युद्धिडता 

देबहेतिष्धियमाणा ज्युद्धिदैता ॥ २९ ॥ 


भा०-जब ब्हदवेषी रोग उस ब्रह्मगवी को (द्वियमाणा) इरण कर 
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रहे होते ह तव बह (देवहेतिः) विदान के ख के समान उसका नादा 
करती है । (हता) जव वे उसका हरण कर कते ह तव वह (ववदः) 
उनके सम्पत्ति के नाश का कारण होती है । £ 
पाप्मार्धिघीयमांना पार॑प्यमवधीयमःना ॥ २० ॥ 
भा०-(अधिधीयमाना) ब्रहमद्ेषी पुरुप द्वारा अधिकार में रवी इई 
ह्मी उसके लिये तो (पाप्मा) पाप के समान है, जो उवे भविष्यत्‌ मे 
कष्ट का कारण होती है । (अवधीयमाना) उससे तिरस्कार को प्राक होती 
इदं ब्रह्मगवी ( पारुष्यम्‌ ) उसके उपर कठोर दण्ड के ख्प मे उसको 
आर्थिक, शारीरिक जौर वाचिक कटोर दण्ड का कारण होती है । 
विषं य्रयस्य॑न्ती तक्मा प्रय॑स्ता ॥ ३२ ॥ 
भा०-(्यस्यन्ती) ब्रह्मगवी बरहवेषी के द्वारा क्ट उटाती हु 
उसके लि ( विषम्‌ ) विष के समान प्राणना है 1. (प्रयस्ता) अति 
कठिन कष्ट पाई हु, सताई हुई वह (तवमा) ज्वर के समान उसके 
जीवन को हुःलमय बना देने हारी होती दै । 
घं पच्यमाना दुष्वप्न्यं पका ॥ २२ ॥ 
मा०-ऋदरेपी दवारा ब्रह्मगवी (पच्यमाना) दंडी जादि मं मांस 
अथवा भोलनादि के समान पकारं गदं उसके लिये ( अघम्‌ ) भयंकर 
"पाप के समान अग्रतिकार अपराध दहै ओर (पक्ता) पकी इदं वह (दुष्व- 
"म्यम्‌ ) बुरे भयकारी स्वस के समान रात्रिम मीउसे सुखसे नीद 
जन केने हारी त्रासकारिणी होती है । 
सू्वरणी पर्याक्रियमाणा क्षितिः पर्याङ्ता ॥ २२ ॥ 
भा०- त्र्मद्वेवी द्वारा ब्रह्मगवी (पर्याक्रिय माणा) कड से लोटी-पोी 
जाती हदं उसके (मूखव्हणी) मूल का नाश्च करने वाली मौर (पर्याक्ता) 
खूब कड्छी से रोटी पोटी गद वदी उसके लिये (क्षितिः) विनाशरूप है + 
असंज्ञा गन्धेन दरं दिधूयमाणारीविष उद्धृता ॥ २४ ॥ 
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भा०-्रह्मदेषी दवारा पकादं गह ब्रह्मगवी स्वयं (गन्धेन) उठते हुए, 
मास के गन्ध से वह (असन्ना) उसको निष्टेतन ओर वैदोक्ष करने वारी 
होती है । उद्धियमाणा) कड्छे से उपर निकाटी जाती हुई उसके लवि 
( क्‌ ) शोकरूप है । (उद््ता) उपर निकाली हु ही (आश्षीविषः)ः 
शादो म जहर धारने वाले सपे के समान उसके दिये प्राणहर है । 

अभूतिरुपट्धियमांणा पर।भूतिरुपहता ॥ ३५॥ 

भा०-(उपदह्ियमाणा) बलि के लिय खाद गद या. पका जाने पर 
परोसी जाती हदं या भेट दी जाती हदं दरह्यगवी व्रहष्ेपी के लिये (अभूतिः) 
अभूति अथात्‌ समरत सम्पत्ति को विनाश्च कर, विपत्ति को लने वालः 
है ओर (उपहता) खाद गई या परोसी गई या भैर दी गई श्रह्मगवी' 
(पराभूतिः) उसक्छो पराजय करने वारी है । 

श्वैः छद्धः पि्यमाना रिभिद्‌ा पिचिता ॥ ३६ ॥ 

भा०-(पिदयमाना) जब वह एक एक अंग करफ़े काटी जारी 
होती दै या दातोंसे चवादईजा रही होती है तब वह साक्षात्‌ (कः 
शवः) कद्ध शै, प्रखयकारी रुदर के समान है । (पिता) जब वह जगः 
भग करके काटी जा चुकी या चवा गई है तव वह (शिमिदा) उसके 
समस्त सुखां की नाशक, भारी महामारी के समान है । 

अवर्तिरदयमाना नि तिर ङ्िता ॥ २७ ॥ 

भा०--्रह्मगवीः (अदयमाना) खाद या निगटी जाती दरं (अवरतिः) 
द्हद्ेषी के लिय उसकी सत्ता मिरने वाली है ओर (अक्षित) खाई गदं 
वह (नित्रतिः) पाप देवता या श्त्यु के समान भयंकर है \ 
श्रशिता लोकाच्छिनत्ति बह्यगवीं ब॑ह्यज्यसस्माच्चासुष्म च ॥३८॥ 

भा०-(अदिष्ता) खाई गई ब्रह्मगवी ( बरह्मञ्यम्‌ ) व्रह्म अथात्‌, 
गाह्यण, ब्रहम विद्वान्‌ के नाशकारी.घुरुष को (अस्मात्‌ च अमुष्मात्‌ च) 


इस ओर उस्‌, पेहिक भर पारमार्थिक ( रोका्‌ ) रोक से (छिनत्ति) 
उद्‌ पकती है 
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(५) 


कऋपिर्देवता नच 
ऋषि्देवता च पूवोक्ते ॥ छन्दः--२९ साम्नी पृक्तिः, ४० याजुषी अनुष्टुए्‌ , . 


४१, ४६ भुरिक्‌ साम्नी अनुष्टुप्‌ , ४२ आसुरी इती, ४३ साम्नी बृहती, ४४ 
पिपीलिका मध्याऽनुष्टुप्‌ , ४५ आची वृहती । अष्ट पत्रमे पयौयसूक्तम्‌ 
॥ 1. भ = 

तस्या च्राहननं कृत्या मेनिराशसनं वलग ऊवध्यम्‌ ॥ २९ ॥ 


भा०- (तस्याः) उस ब्रह्मगवी का (आहननं) मारना (त्या) घात ` 


कारी शृक्ठ प्रयोग के समान है । ( आशसनम्‌ ) उसका खण्ड २ करना 
(भेनिः) घोर वन्न के समान दै । ( उबध्यम्‌ ) उसके भीतर के अन्रादि ` 
का नाह करना (वर्गः) शुक्त हत्या भरयोग के समान है । 

स्वगता परिंहणुता ॥ ४० ॥ 

भा०्-(परिदणता) दुपारी गदं या जपने अधिकार से च्युत करदी” 
गदं ध््रह्मगवी' (अस्वगता) अपने गृह ओर धन सम्पत्तिसे हाथ धोना है ! 

खनिः क्रयाद्‌ भरूत्वा च॑ह्यगवी ज॑हयज्यं श्रविदय।त्ति ॥ ४१ ॥ 

भा०्~ (ब्रह्मगवी) टृद्यगवी (रह्मज्यं) ब्रह्न पुरुष मे ( क्रव्यात्‌ } . 
हमश्चानान्नि के समान घातक (भूत्वा) होकर ((प्रविदय अत्ति) प्रविष्ट. 
होकर खाती है। 

सर्वास्याङ्गा पवा मूलानि चृश्चति ॥ ४२॥ 

भा०-(अस्य) इस ब्रह्मी के (स्वा अङ्गा) समस्त अंगों ओर ` 
(सर्वा) पोरुभं ओौर (ूखानि) मूल्ये को भी (इश्वति) काट देती है। 

छिनत्य॑स्य पिहवन्धु पसं भावयति माठवन्धु ॥ ४२॥ 

भा०-(अस्य) इस बरह्म के (पितृबन्धु) मां बाप भौर उनके. 
बन्धुं को (छिन्त) विनाश्च कर डार्ती है ओर (मातबन्धु) माता ओर 
उसके सम्बन्ध के बन्धुओं को भी (पराभावयति) उससे लदा करके. 
विनाश्च कर देती है । 
विवाहं जातीन्त्सर्वान पिं क्षापयति ब्रह्मगवी व॑ह्यज्यस्यं श्रतरि- ` 
येणार्ुनदींयमाना ॥ ७४ ॥ 
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~~~ 
भा०-(्रह्मगवी) शह्यगवी' (क्षत्निपरेण) क्षत्रिय अर्थात्‌ राजल 
हारा (अपुनः-दीयमाना) यदि रिरि भी रौटाईन जाय तो वह (सवान्‌ 
विवाहान्‌ ) समस्त राषटर के विवाह सम्बन्धो ओर ( जातीन्‌ ) समस्त 


` जातिबन्धुभं का भी (्लापयति) विनाक् कर डालती है । 


चरवास्तुमेनमस्वगमप्रजसं करोत्यपरापरणो भवति प्तीयत ॥४५॥ 
य एं विढुषों ब्राह्मणस्य ्षतियो गामांदत्ते ॥ ५६ ॥ ( २८ ) 
भा०--( यः एवम्‌ ) जो इस प्रकार (विदुषः) विदान्‌ (ाह्यणख) 


बाह्मण कौ (गाम्‌) गौ वाणी को (कषत्रियः) कषत्रिय (आदत्त) ठेता है, वह 


बह्मगवी ( एनम्‌ ) उसको ८ अवास्तुम्‌ ) मकान रहित, ८ अस्रगम्‌ ) 
घरबार रदित ओर ( अप्रजसम्‌ ) भ्रजारदित (करोति) कर डाती है 


ओर वहं (अपरापरणः भवति) दूसरे किसी अपने पालन करने वारे 


सहायक से भी रहित हो निस्सहाय हो जाता है ओर (क्षीयते नाश को 
आर्च हो जाता, उखड्‌ जाता है । 


5 (६) 
ऋषिदैवते च पूरोक्ति॥ छन्द्ः--४७, ४९; ५१५३), ५७-५९;) ६१ 


प्राजापत्यानुष्टुभः, ४८ आर्षी अयुष्टुप्‌ ; ५० साम्नी बृहती, ५४,५५ प्राजपत्या 
५६ उश्णिक्‌ , आसुरी गायत्रो । & ० गायत्री । पच्रदशर्चं षष्ठं पयायसन्तम्‌ ॥ 
किप वे तस्थाहन॑ने यूः ऊर्घत रेकवम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा (तस्य) पूर्वोक्त व्राह्मण को दुःख देने वाटे दुष्ट घुरुष के (जा 
4 1 चे 3 9 
हनने) मारे जाने पर (गृध्राः) सीध (क्षिं वै) बहुत दीव (देरवम्‌ कर्वते) 
बडा कोराहर करते ह । 
~~ हनं परि 
लि बे तस्यादहनं परि नृत्यन्ति केरिनीराध्नानाः 
~ अ मेल. 
गाण्णनोरलि कुर्वाणाः पापमेरुवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भा०-{क्षिप्र वे) ओर श्शीघ्र ही (तस्य आदृहनं परि) उसकी जरती 


चिता के चारों र (केशिनीः) रम्ब रम्ब्रे बाला वाली ओरं बार खोक 








सू ५ (8) । ५२३] द्वादशं काण्डम्‌ ३३१ 
खोर कर उसके मरने का विलाप करती हुईं, (पाणिना) हाथों से 
उरसि) छातियों पर॒ (आध्ानाः) दुहत्थड्‌ मार कर रोती चीखती हुई 
*( पापम्‌ ) पापसूचक था घोर ( एेवलम्‌ ) आतैनाद्‌ (कुर्वाणाः) करती 
इदं (परि्स्यन्ति) विङ्ृत नाच करती हं । 

क्षिप्रं वे तस्य वास्तुयु रकाः कुर्वत णेक्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 

भा०-(तस्य वास्तुपु) उसके महल मं (क्षिप्रं वै) शीघ्र दी (वृकाः) 
चोर, उचके ओर सियार मेदि (देवलम्‌ ङवते) चीं पुकार मचाया 
करते हें । 

क्षिप्रं वे तस्य॑ पृच्छन्ति यत्‌ तदासीरेदिदं चु तादेदिति ॥५०॥ 

भा०-क्षिम्रं वै) ओर शीघ्र ही खोया (तस्य) उसके वारे मं 
(च्छन्ति) आश्चर्य से देते एदा करते ह ( यत्‌ ) कि ( तद्‌ आसीत्‌ ) 
ओह ! इसका तो वह अवणैनीय वैभव था, (इदं जु तात्‌ इति) बस वह 
सव यही खण्डहर होकर ठेर इजा पड़ा हे ! ! ! 

चिन्ध्यारिछन्धि प्र चिकन्ध्यपिं श्चापय छवापयं ॥ ५१ ॥ 

आददा।नमाङ्किरसि व्रह्मज्यमुपं दासय ॥ ५२ ॥ 

भ०-हे (आङ्गिरसि) अङ्गिरस्‌ = व्राह्मण विदान्‌ की क्ति खूप ! 
दुष्ट पुरुष को (छिन्धि) काट डाल, (आच्छिन्धि) सब ओर से काट डर, 
(घ च्छिन्धि) अच्छीं प्रकार काट डाङ। (क्लापय क्षापय) उजाड्‌ डाख 
उजाड्‌ डा । (आददानम्‌ उप दासय) ब्रह्मगवी के लेने ओर नाश करने 
हारे को विनाश कर डाल । 

वेरवदेवी द्य? च्यसे कृत्या करूस्वज्ञमाचरता ॥ ८५२॥ 

भा०--हे आश्गिरसि ब्रह्मगवी ! तु (वैश्वदेवी हि) निश्चय से वैश्वदेवी 

अजापति की परम शक्ति (उच्यसे) कात ह । तू ( कवनम्‌ ) इत्सित 
जन सुदाय से उत्पन्न नेता के आश्रय पर या तृणो के ठेर मं (आता) 
गुषरूप से छिपी ( छ्ृ्या ) छृष्या हिसा कौ गु चारु ॐ समान 


अनथंकारिणी हं। 


द 


211“ 
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ओष॑न्ती खमोष॑न्ती बरह्मणो व॑ः ॥ ५४ ॥ 

भार-हे भाङ्गिरसि ! च. (ओषन्ती) ददन ओर सन्ताप करती इ 
भर (सम्‌ ओषन्ती) खूब जराती इदं (-्रह्मणःवच्रः) बाह्मण की तलवार 
के समान है। 

्रषविम्तयुभूत्वा वि धा त्वम्‌ ॥ ५५॥ 

भा०- हे आंगिरसि ! त्हमगवि ! (छरपविः) चुर के तीक्ष्ण धारः 
वारी होकर, ब्रह्मरेपी के ल्यि (शखल्युः भूत्वा) शल्ु होकर, (वम्‌ )>वृ 
(धाव) दौड, चदाई कर । 

आ दत्से जिनतां वच इष्ठ पूतं चाशिषः ॥ ५६॥ 

भा०--हे ह्मगवि ! त्‌ ( जिनताम्‌ ) इत्याकारियो के (वचैः) तेज, 
( इष्टम्‌ ) यज्ञ-याग के फर ओर ( पूर्तम्‌ ) कूप, तडाग, धर्म॑श्ाखा आदि 
परोपकार के कायो के फर जौर (आशिषः) उनकी समस्त आश्वा ओर 
कामनाओं को (आ दत्से) स्वयं ठेकर विनाश कर डाखती ह । 

च्रादायं जीतं जी ताय॑ कोके ऽशुष्मिन्‌ प्र य॑च्छसि ॥ ५७ ॥ 

भा०-(जीतं) हिसाकारी पुरुष को (जादाय) पकड कर तु (अञ्- 
ष्मिन्‌ रोके) मल्यु के बाद के दूसरे परखोक म भी (जीताय) उसघे दिंसाः 
कर गये, उससे पीदित पुरुष के टाथों (घ यच्छसि) सप देती है । 

अघ्न्ये पदवीभैव बाह्मणस्याभिद॑स्त्या ॥ ५८ ॥ 

भा०-हे (अल्नये) कमी न मारने योग्य ओर किसीसे भीन 
मारने योग्य ! वरहागवि ! (-ाह्मणस्य अभिक्षसतथा) ब्राह्मण के विशद होने 
वाखे द्रोह स त उसकी (पदवीः) तिषा, मागेदश्षक (भव) बन कर रह । 

सनिः सौरग्यामवाघाद विषा मव ॥ ५९ ॥ 

भा०-हे बह्मगवि! त्‌ (मनिः) वच्रखूप, (शरव्या) बाण खूप (भव) 


ही । त्‌ ( अधात्‌ ) सब अत्याचार को खा जाने वारी आर स्वयं (= 
विषा) पापी के छ्य अप्रतीका्यं विष रूप (भव) हो। 
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अघ्न्ये प्र रिरो जहि ब्रह्मञ्यस्यं कृतागसो देवपीयोरराधसः ॥६०॥ 

भार-(अन्ये) हे अल्ये ! बरह्मगवि ! चू. (नहाव्यस्य) ब्रह्मघाती, 
(कृतागसः) अपराघकारी (दैवपीयोः) देव, विद्वानों के हिंसक, (अराधसः) 
अलुदार दष्ट पुरूष के (शिरः) शिर को (भर जि) कुचर डर । 

त्वया प्मूरणं शदितसरिैहतु दु्ित॑म्‌ ॥ ६१ ॥ ( २९) 

भा०- (वया) हे बरह्मगवि ! लङ्च दारा ( भूम्‌ ) मारे गये, 
८ शदितम्‌ ) चकनाचूर किये गये, ( दुश्चितम्‌ ) दुष्ट बुद्धि वारे पुरुष क्षो 
(अभिः दहतु) अभि संतापकारक राजा जला दे । 

(७) 

-ऋपि्देवता च पूर्वोक्ते ॥ छन्दः--६ २-६४;) ६६; ६८-७० प्राजापत्यानुष्टुभः, 
{६५ गायत्री, ६७ प्राजापत्या गायत्री, ७१ आसुरी पंक्तिः, ७२ प्राजापत्या 
त्रिष्टुप्‌ , ७३ आसरी । द्ादशार्च सप्तमं पर्याय सुक्तम्‌ ॥ 

वृश्च प् बश्च सं वश्च द॑ह ध्र द॑ह सं द॑ह ॥ ६२॥ 

ब्ज्य देब्य्न्य आ मूरछाद नसर्दह ॥ ६२ ॥ 

भा०-हे (देवि) दिव्य स्वभाव वाली देवि ! (अघ्न्ये) ओर 
-कभी न मारे जाने योग्य ब्रह्मगवि ! त ( ब्रहमज्यम्‌ ) ब्राह्मण की हानि 
-करने हारे पुरुष को (उश्च, भ्र वृश्च) काट, अच्छी तरह से काट ओर 
,(सं इश्च) स्र जच्छी तरह से काट । (दह, भर दह, सं दह) जला, अच्छी 
तरह से जला ओर खूब अच्छी तरह से जा । उसको तु. (आ मूलादु) 
, -जड्‌ तक (अनु सं दह) फरक डाल । 
यथाय॑द्‌ यमसादनात्‌ पांपलोकान्‌ प॑रावर्तः ॥ ६४ ॥ = 
एवा त्वं देव्यस्य बह्मज्यस्य॑ कृतागसो देवपीयोरराधसः ६५ 
व्ण तपण तीक्षेन श्ुरष्टिना ॥ ६९ ॥ 
अ स्कन्धान्‌ प्र शिरो जहिं ॥ ६७॥ 
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भा०--हे (देवि अघ्न्ये) अग्नये ब्रह्मगवि ! (यथा) जिस तरह से वह 


( यमसादनात्‌ ) यमराज, परमेश्वर के दण्डस्थान ते (परावतः) परे 
( पापरोकान्‌ ) पाप के फरस्वरूप घोर रोकं को ( अगात्‌ ) चला जावे. 
(एव) इस मकार तु (कृतागसः) पाप-कारी, (देवपीयोः) विद्वानों के श्रु, 
(अराधसः) भचुदार, घोर क्षुद्र (बह्मञ्यस्य) ब्रह्मघाती पुरुप के (शिरः). 
शिर ओर ( स्कन्धान्‌ ) कन्धों को, (शतपर्वणा) सौ पर्वौ वारे घर 
खष्िना) चुर की धार से सम्पन्न (तीक्ष्णेन) तीखे, तेज्ञ (वन्रेण) वन्न षे; 
(प्र जहि) खूब काट डारु । 
लोमान्यस्य सं छिन्धि त्व्च॑मस्य वि वेष्टय ॥ ६८ ॥ 
मांसान्यस्य शातय स्नावान्यस्य सं वह ॥ ६९ ॥ 
अस्थीन्यस्य पीडय सज्ञानम॑स्य निहि ॥ ७० ॥ 
सर्वास्याङ्गा पवीणि श्र॑थय ॥ ७१ ॥ 


भा०--{अस्य) इसके (रोमानि सं छिन्धि) रोम लोम काट डाल । 
( अस्य त्वचम्‌ ) इसके चमडे को (वि वेष्टय) उमेठ डाल, उधेड्‌ डा 1. 
(अस्य मासानि) इसङे मांस के रोथडं को (शातय) काट डाल । (अस्य 
खावानि) इसकी जायुओं नसो को (सं बह) कचर डार । (अस्य अस्थीनि). 
इसकी हड़यां को (पीडय) तोड्‌ डाल । ( अस्य मजानम्‌ ) इसकी चर्वी 
को (निजेहि) सवथा नाश कर डाल । (अस्थ) इसके (स्वा पर्वाणि) सव. 


पोर २ ओर (भङ्गा) अङ्ग २ (वि श्रधय) विर्कुल जुदा २ कर डाल । 


चरधिरनं कञ्यात्‌ पृथिव्या ज॑दलादोषलु 

वायुरन्तरिश्तान्महतो व॑रिस्णः ॥ ७२ ॥ 

सथ एने दिवः प्र णैदतां न्योपतु ॥ ७३ ॥ ( ३० ) 

भा०-(एन) इसको (क्रव्यात्‌ अनिः) कल्य, कच्चा मांस खाने वाला 
कमशषान अभ्चि ( परथिव्याः सदताम्‌ ) एथिवी से निकार बाहर करे ओर ` 
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(उत्‌ आपत) जरा डे ओर (वायुः) वायु (महतः वरिम्णः) इस बड़; | 

भारी ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से भी परे करे । (सूर्यः) सू (एनं). 

इसको (दिवः) चौरोक से भी ( प्र नुदताम्‌ ) परे निकाल दे भौर निः 
ओपतु) नीचे नीचे जलावे, उसे संतप्त करे । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 

[ तत्रेक सृतम्‌ , ऋचश्च त्रिसप्ततिः ] | 

. इति द्वादशं काण्डे समाप्तम्‌ | 

दादे पच्च सूक्तानि पर्यायाः सक्च पञ्चमे । | 

पच्चानुवाकाश्च ऋचश्चतुरूध्वैशवत्रयम्‌ ॥ 

-------- ।| 

अथ च्रयादशं काण्डश्‌ 


५ भ ओर 
[ १ | “सोहेत' रूप स परमात्मा ओर राजा का वणन । 
कऋषिः- ह्या ॥ देवता--रहित आदित्यो । अध्यात्मं सक्तम्‌ । ३ मरतः, २८, २१. 




















अञ्चः, २१ वहुदैवता ॥ छन्दः--३-५, ९, १२ जगत्यः, १५ अतिजागत- | 
गर्भां जगती, ८ भुरिक्‌ , १६, १७ पञ्रपद्रा कवुम्भती जगती, १३ अतिदाकर- 
गमोौतिजगती, १४ त्रिपदा पुरःपरलाकरा विपरीतपादलक्ष्मा पंक्तिः, १८, १९ 
पत्रपदा कवुम्भत्यतिजगत्यो, १८ परराकगा भुरि , १९ परातिजगती, २९ आरी ॥ 
निच. गायत्री, २२, २३, २७ ग्रकरता २६ विराट्‌ परोष्णिक्‌, २८--३०, | 





३२ २९४०, ४५५८ अनुष्टुभः, ५२-५५ प्थ्वाप॑क्तिः, ५५ ककुम्मती | 
बृहतीगर्भा, ५७ कदुस्मती, २१ पत्रषदा ककुम्मती शाक्ररगभा जगती, ३५. || 
उपरिष्टाद्‌ बरदता, ३६ निचन्मदाद्रहती, २७ परदाकण मिराड्‌ अतिजगती, ४२ | 
विराड्‌ जगती, ४२ विराड्‌ महा्शती, ४४ परोष्णिक्‌ , ५९, ६० गायन्यौ, 





१; २) ६; ७) १०; ११) २०) २४) २५) २२-२४) २८४३; ५; | | 
५४, ५६, ५८ त्रिष्टुभः । प्टयुचः सूक्तम्‌ ॥ ^ | ॥ 

॥ 

(2 1 || 

उदेहि वाजिन्‌ यो श्रप्स्व^नतस्दं रष म्र विंश सगतावत्‌ । | 
5 ॥ खतं 1), ॥॥ 

यो सोत विश्व॑मिदं जजान स त्वां गारा खतं विभलै ॥१॥ | 
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भा०-हे ( वाजिन्‌ ) जन्नपते, वीयवन्‌ राजन्‌ ! (उद्‌ एदि) त्‌ 
उद्य को प्रा हो । (यः) जो (अप्सु अन्तः) प्रजाओं के वीचमें विद्यमान 
दै वह त. ( सुनरृतावत्‌ ) उत्तम छम वाणी ओर उ्यवस्था से युक्त (इद) 
इस (राष्ट्र) शष्ट म (प्र विश) मेश कर । (यः) जः (रोहितः) अति 
भरदीस, सार रंग की उञ्ज्वर पोशाक म सजा हुआ, सूर्य के समान (इद) 
इस ( विश्वम्‌ ) समस्त राट को (जनान) उत्पन्न करता या निर्माण करता 
है (सः) वह बद व्यवस्थापक (राय) राके हित ॐ चिथि (सुतम्‌) 
उत्तमता से भरण पाटन करने मेँ समर्थं (त्वा) तुतत (विभर्तै) पार्न 
-पोपण करे । 


अध्यार्म म--हे ( वाजिन्‌ ) इन्द्र, आत्मन्‌ ! (उत्‌ एहि) ऊपर उठ, 
` भभ्युद्य को प्रा हो । ८ सूनरतावत्‌ ) खभ ज्ञानमय ओर ८ रषटम्‌ ) 
` राजमान, भरकाशस्वरूप ( इद्म्‌ ) इस प्रव्यक्षगम्य अपने खग देह या 
स्वरूप म (विश) प्रवेश कर । (यः) जो (रोहितः) समस्त संसार ऋ 
` बीज वपन करने ओर उत्पन्न करने वाला, “लोहितः रजोभाव से युक्त 
उत्पादक परमात्मा, (अप्सु अन्तः) मूल प्रकृति के परमाणुं म से (इदं 
व्व जनान) इस समस्त संसार को उत्पन्न करता है (सः) वह (राट्यय 
` सुश्तम्‌ >) राजमान, प्रकादास्वरूप पने छग देह या तेजो रप को उत्तम 
रौति से उसे धारण करने वाटा (त्वा) तकत (बिभ) पारन करे । 


उद्ाज्ञ आ गन्‌ यो अप्स्व नतर्विज आ रोड त्वयोनयो याः । 


-सोप्रं दध्व॑नोऽप ओष॑धीगंब्धतुष्पदो द्विपद आः वेराथेह ॥ २॥ 


भा० (यः) जो (अप्सु अन्तः) प्रनाओं के भीतर (वाजः) वीर्यवान्‌ 
`या क्षान्रखूप होकर (उद्‌ आगन्‌ ) अभ्युदय को प्राक्च है वह तू हे वीयंवन्‌ 
राजन्‌ ! (विशः) उन वैदय भ्रजाों के उपर (जा रोह) आखूद्‌ होकर 
शासन कर । (याः) जो प्रजाप कि (व्वद्‌-योनयः) तेरा आश्रय ठोकर 
रत्ति उपपन्न करने हारी दै । त्‌. (सोम) सथरेरक वल या राष्ट या देवै 
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को (दधानः) घारण करता हुजा (इत्‌) इस राट म (अपः) उत्तम जर, 
(ओषधीः) ओपध्यो, (गाः) गोओ, (चतुष्पदः) चोपायो भौर (द्विपदः). 
सनुष्यों क मी (आ वेशय) लाकर वक्ता । 

शयुत्रा मञ्तः प्रक्चि परातर इ दरेण युजः घ्र मुणीत जन्‌ । 


० 4 (3 ५ 
आ! वो रोहितः श्रणवत्‌ सुदानव लिणतासो। मरतः स्वादु संसदःरे 


पृवाधेः अथवै० ५।२१ । १९१ प्र०दि॥ 
भा०--हे (उग्राः मरतः) बर्वान्‌ उग्र खूप मरत्‌ गणो ! वायुके 
समान तीत्र वेगवान्‌ एवं शल्रु के मृद्युकारक, भारी मार मारने वाछे 
सैनिको ! ( यूयम्‌ ) आप रोग (एश्निमातरः) परथिवी को अपनी माता 
स्वीकार करते हुए, (इन्द्रेण युजा) राजा के सरिति (शत्रून्‌ म णीत) शवुओं 
का विनाश करो । (रोहितः) लाल पो ताक पहने तेजस्वी राजा (नः) जप 
रोगों के विषय भँ ( आश्टणवत्‌ ) सुने कि आप लोग (सु दानवः) उत्तम 
दानशील (त्रि-सं्ासः) इकीसों प्रकार के (महतः) मरद्गण (खादः 
संमदः) उत्तम भोगों भं आनन्द्‌ लाभ कर रहे । 
रुद ख्योह रोहित आ र॑येह गरौ जीना जुपासुपस्थम्‌ । 
ताभिः सेर्धमन्व॑विन्दन्‌ षडुर्वःगातं प्रपदय॑क्िह राष्रूमाह।: ॥४॥ 
भा०-(रोहितः) सूय जित प्रकार (सहः रोह) उच्च उच्च स्थानों 
को क्रमसे चदता चला जाता है, उसी प्रकार उदय को प्राक्च होता हुआ 
राजा भी (रुहः आरुरोह) उच्च उच्च स्थान ओर अधिकारों को पराप्त करता 
है । (गभः) गभ॑ जिस प्रकार ८ जनुषाम्‌ ) प्राणियों के (जनीन) माता के 
८ उपस्थम्‌ ) गोद भाग मे (जा रुरोह) क्रम से रोपित होकर ब्रद्धिको 
भ्रा होता है उसी प्रकार (गर्भः) राज्य-शक्ति को अपने हाथ में रहण 
करने म समर्थं राजा ( जनुषाम्‌ ) प्राणियों या प्रजाजनों के बीकं 
८ उपस्थपर ) उतम स्थान को (आ रुरोह) चद कर प्रास्त करता है । 
((बामिः) उन भरजाओं के प्रयज से ( संरब्धम्‌ ) बनाये गये राष्ट को (भु 
षद्‌, 











+ अरर 
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विन्दन्‌ ) उनकी अनुदलता में ही प्राक्च करता हुआ, (षड उरवो) हों 
विशार दिक्षां भँ ( गातुम्‌ ) अपने गमन माग को ( प्रपश्यन्‌ ) देखता 
हुआ, (राम्‌ आ अहाः) समस्त राष्ट्र को अपने वश मँ कर ङेताहै। 
रोदण.प्रकरण देवो यज्ञु° [ अ० १० । १०-१४ | 
अध्यात्म पक्ष मे- (रोहितः र्टः ररोह) सर्वोत्पादक परमात्मा 
आरोहणकशीरु सब जीवों के ऊपर विराजमान है । (जनीनाम्‌ गभः इव) 
मातां के ग्भं॑के समान (जनुषाम्‌ उपस्थम्‌ आरुरोह) वह॒ समस्त 
प्राणियों के भीतर विराजमान है । (ताभिः संरब्धम्‌ पट्‌ उर्वीः अनु 
अविन्दन्‌ ) उन समस्त प्राणियों दारा जाना जाकर ही वह समस्त खो 
दिदणओं मे व्यापक दिलाई देता है । वह (गातु प्रपरयन्‌ इह राषटूम्‌ आ 
अहाः) ज्ञान-सर्वस्व का दशन कराता इजा इस ब्रह्माण्ड मे स्या ३ । 
आ ते रा्रमिह रोहितोऽदार्ीद्‌ व्यास्थन्खथो अभयं ते अभूत्‌। 
तस्म ते याव।पृथिवी रेवर्व।भिः काम दुहाथ!भिद र करीभिः ॥५॥ 
भा०--हे प्रनाजन ! ८ ते राषटरम्‌ ) तेरे राष्र्‌ को (रोषितः इह अरा 
चत्‌ ) सर्वोपरि आखूदं॒तेजस्वी राजा इस प्रथ्वी पर स्वीकार करता है। 
चह (धः) शतुओं को ( वि आस्थत्‌ ) नाना प्रकार से नाश करता दै। 
त्र ८ ते अभयम्‌ अभूत्‌ ) तेरे लिय अभय हेः जाता है । (तस्मै ते) उस 
तेरे छथि (चावादरथिवी) चौ ओर प्रथिवी अपनी (रेवतीभिः) धनावि 
सम्पञ्च (शकरीभिः) अति शक्तिशाली शक्तियों या मजाओं के साथ (इह) 
इस रा म ( कामम्‌ ) यथेच्छ ( दुहाथाम्‌ ) मनोरथं को पूणं करं । 
सोदितो द्यावपृथिवी जजान तञ तन्त परमेष्ठी त॑तान । 
ततर श्ि्िधेऽज पक॑णादोऽटैहद्‌ यावपृथिवी वलन ॥६॥ 
भा०- (रोषितः) सवके उत्पादक परमात्मा ने (चयावा प्रथिवी) 
“आकाश ओर प्रथिवी-को (जजान) उत्पन्न किया है । (तत्‌ ) व 4१ 
ब्दो मे (परमेष्टी) भनापति परमात्मा ने ( तन्तुम्‌ >) विस्तःरशीर श्र ति 


८: 


------- 





सूर १।९] चयोदशं कार्डम्‌ ३३९ 





छो, या वायुख्प सूत्रको (ततान) फैलाया, प्रकट किया (तत्र) उस पर 
(अज्ञः) अजन्मा (एकपादः) एक मात्र स्वाश्रय परमाप्मा दी स्वयं 
“(रिश्रिये) उसमे आश्रय ख्प से वदमान रहा । उसने (वरेन). अपने 
विक्षोभकारी वर से (चवा थि) आकाश भौर पृथिवी को ( अदहत्‌ ) 
'घ्ढता से स्थापित कर दिया । 
रोदिंतो चयावांपृथिवी अहत्‌ तेन स्स्ताभेतं तेन नाद; । 
तेजान्तर्िकषं विमिता रजसि तेन॑ देवा अग्ुतमन्द॑विन्दन्‌ ॥७॥ 
भा०--(रोहितः) उस सर्वोतपादक परमेश्वर ने (चावाथिवी) चौ 
ओर एथिवी को ८ अहत्‌ ) द्ठता से स्थिर किया । (तेन) उसने ही 
स्वः) तेजोमय पिण्ड ओर (तेन नाकः) उसने ही सुखमय रोक 
< स्तभितम्‌ ) थाम रखे हैँ ओर उसी ने ( अन्तरिक्षम्‌ ) वायुमय स्थान 
ओर (रजासि) वे समस्त तारे आदि लोक (विमिता) नाना भरकर के 
नाये दै । (तेन) उसके अनु्रह से (देवाः) दिष्य खोक सूर्य, भसि, वायु 
भादि पदाथे बौर बआत्मददेन करने हारे विद्वान्‌ रोग ( ख्तम्‌ ) 
नभविनादी अक्षय खूप को (८ अनु अविन्दन्‌ ) प्राक्च करते हे । 
:चि रोहितो अग्शद्‌ विश्वरूपं समाकुर्वाणः धररुहो सह॑श्च । 


'दिवै रूढूवा म॑हता म॑हिस्ना सं ते राष्रूमन्ु पयसा धरतेन॑ ॥८॥- 


भा०-८ रोहितः ) सर्वो्पादक परमात्मा ( पररहः ) उक्ृष्ट 
अदेशो ८ रुहः च ) ओर उनॐे उत्पन्न करने के सामर्थ्यो को ( सम्‌ 


-भाकु्बाणः) एकत्र करता हुजा ( विश्वरूपम्‌ ) इस विश्च के स्वरूप को 


< वि अष्टृशत्‌ ) नाना प्रकार से बनाता है भौर (महता) वडा भारी 
(मदिम्ना) सामथ्यं से (दिवं) चौरोक के भौ उपर (खटवा) भधिष्टाता 
रूप से आण्ड होकर (ते) तेरे राट को (पयसा) अन्न आदि पुष्टिकारक 


-पदार्ौ ओर (दतेन) तेज से (सम्‌ अनक्तु) भली मकार प्रकाशित करे । 
> (>~, ~. दिर्वमन „1 
यास्ते रुदः प्ररुहो यास्तं रारो याभिरापृणासि दिवमन्तरिश्चम्‌। 


( 


८ ~ 1 
तासां वह॑णा पथ॑सा वाद्रधानो विभि ग्रे जागर गोदितस्य्‌९ 


^ 























३४० अथवेवेद्भाष्ये (॥ सू । ९। १९१ 


---------------- 








` भां०- दे परमात्मन्‌ ! (थाः) जो (ते) तेरी (हः) ' उत्पादक 
शक्तियां, (रुहः) विरेष बल ओर (आरुहः) प्रव्यक्त चत्तियां है (याभि,) 
निनघे त.(दिवम्‌ अन्तरिक्षम्‌ ) यो ओर अन्तरिक्ष लोकों को (आणासि) 
पूर रहा है, (तासां) उन महाशक्तिया के (ब्रह्मणा) महान्‌ (पयसा) वल 
से स्वयं (वान्रधानः) सवते बड़ा होकर, (रदितस्य) तेरे साम्यं सेः 
उत्पन्न होने वाटे जीव के इस (र्ट) चराचर जगत्‌ मे तु सदा (जागृहि) 
- सावधान रहता, उनके कृतकर्म के फलों की ग्यवस्था करता है । 
यास्तं वरास्तपसः सवश्चुचत्स गायच्रामचुता हदा | 
तास्त्वा पङ्ान्त मनसा शवर सम्राता चत्सा ्भ्येतु 
रारितः॥ १०॥ (१९) ॥ 
मा०-हे परमात्मन्‌ ! (याः) जो (ते) तेरी (विशः) ल्मे शरि 
श्रां, (तपसः) सत्य ज्ञान से (सं बभूवः) विशेष खूप से सामध्येवान्‌ या 
उत्पन्न हँ ओर (वत्सं) सवम निवास. करने हारे त्ष ओर ( गायत्रीम्‌ } 
भाणो का त्राण करने हारी तेरी ही शक्ति के (अनु) पीछे पीछे (ताः) व 
जाएं (इह) इस लोक मै (अणुः) गमन करती है, (ताः) वे (शिषे 
मनसा) शम चित्त से (त्वा) तद्म ही (विशन्तु) भ्रवेश कर जाय भए 
-तू समस्त विश्व का (सम्‌-माता) एक मात्र बनाने हारा, (वासाः) सव 


, -असने हारा (रोहितः) सर्वोपाद्‌क एवं तेजस्वी उनको (अभि ए) सष 


शो । जथवा-(संमाता वत्सः) वचछ्डा निस प्रकार माता के पासं जत 
है उसी प्रकार तू भी (अभ्येतु) उनको प्राक्च हो। } 


| 


। 


£ 


ऊध्वो रोहितो अधि नाके अस्थाद्‌ विश्वां रूपाणि जनयन्‌ युवं कषः | 


तिम्मेनािर्यातिषा वि भ॑ति ततीय चक्रे रज॑सि श्रियाणि ॥१९॥ 
भा०- (रोहितः) सर्वेस्पाद्क परमात्मा (ऊर्वः) सबसे ऊपर विरा 

मान (नारे) सुखमय मोक्ष मे ( अधि अस्थात्‌ ) विद्यमान है । बट 
(उवा) सद्‌ा युवा, (कविः) कऋन्त-दर्शी, (विश्वा) समस्त भकार के (क्पणि) 





1 
) 
। 


¶ 


॥ 
| 





सू; ९ (९३ ] योदा काण्डम्‌ ३४१; 





सचमानः पदार्थो को (जनयय्‌) उत्पन्न करता इभ, (अनि ) प्रकाशस्वरूप 
अघ्न क समान्‌ (तिग्मेन) तीक्ष्ण (ज्योतिषा) ज्योति से (विभाति) विविध 
रूपों से प्रकाशमान होता है ओर वही (कृतीये) अति अधिक जीतम, 
सबते उपर फे (रजांसि) रोको मँ भी (ध्रियाणि) अति मनोहर पदार्थौ 
को (चक्रे) उत्पन्न करता है । . 
खह स्शङ्गो च्रपभो जातवेदा धृताडंतः सोर्मपृषठः खवीरः । | 
मा मा दासीन्नाथेतो नेत्‌ त्वा जहानि गोपोषं च मे वीरपोषं च 
ध्राह्‌ ॥ १२ ॥ 

, , मा०-(जात वेदाः) वेदों का उत्पादक, (वृषभः) मेध के समान 
सुखां का वपण करने वाला, (सदहसरशङ्गः) सूय के समान सदखों शङ्गरूप | 
क्रिरणों से युक्त, (घताहुतः) घत की आहुति से प्रदीक्च अभि के समान || 
श्रकाशमान, (सोमपृष्टः). जल को जिस प्रकार सूर्यं अपनी किरणों षे || 
सचता है उसी प्रकार आनन्द को अपने भीतर धारण करने वासा, | 
(खुवीरः) उत्तम वीयंवान्‌, (नाधितः) सर्वेशवयवान्‌ परमेश्वर (मा) मेरा | 
८ मा हासीत्‌ ) परित्याग न करे गौर हे परमात्मन्‌ ! (त्वा) तुद्को. ॥ 
८ इत्‌ ) भी (न जहानि) मै कमी न छो ओर तू (मे) न्ते (गो-पोष) | 
-गो आदि पञ्ज की सम्पत्ति ओर (वीरपोपं च) वीरपुत्रों ओर वीरणुरुषों || 
खी बरु सम्पत्ति (धेहि) प्रदान कर । ॥ 











भ 


हितो यज्ञस्य जनिता मुखं च रोदिंताय वाचा श्रोजँण मनसा जुहोमि 


-शेहितं देवा य॑न्ति खुमनस्यम।ना स मा रोः सासित्थे रोदयतु १३ 


भा०-(रोडितः) सवोत्पादक परमातमा (यज्ञस्य) यज्ञ का (जानेता) 
उत्पादक , ओर (युखम्‌ च) ख अथात्‌ उसको प्रारम्भ करने हारा है । 
उधि ओ (वाचः) वाणी से ओौर (श्रोत्रेण) कानों से ओर (मनसा) मन से 
(जदहोभि) अपतते भीतर धारण करता ह । (देवाः) दिभ्य भरकाश जीर 
स्वान. ते युक्त विद्वान्‌ छरुष (सुमनस्यमानाः) भरसन्न वित्त होकर ( तमू 
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रोहितम्‌ ) उस सरवोत्पादक परमात्मा के हौ शरण मँ (यान्ति). ्रास होत 


। (सः) वह (रोहैः) नाना जन्मों हयार (मा) खक्षे (साम्‌ इत्यै) पतेः 


साथ मिला ठेने के णि (रोटयतु) उ्रत पद पर चद्व । इसी प्रकार 


राजा राट्-यक्त का प्रमुख है । उसे हम स्वीकार कर । वहं हरमे समिति, 
सभा के सदस्य पद्‌ प्रदान करे । हम प्रतिनिधि आदि होनेका, अधिकार दे॥ 
= (~ चरम + न 1 

रोहितो यञ व्यदधाद्‌ विश्वके तस्मात्‌ तेजञस्युप मेमान्यायुः+ 

चोचेर्थं ते नाभि सुव॑नस्याधि मज्मनि ॥ ९४ ॥ 


भा०-(रोहितः) सर्वोत्पादक परमात्मा (विश्वकर्मणे) इस विश्वको 
रचने के लियि ८ यज्ञम्‌ ) समस्त पञ्चभूतो के संसै के कार्यो को (वि 
अदधात्‌ ) नाना भरकार से करता है । ८ तस्मात्‌ ) उस परमेश्वरं से ही 
(मो) सन्ने (इमानि तेजांसि) तेजस्वी पदाथ ओर मानसिक तेजोमय कान 
(उप आ अगुः) प्रास्च होते ह । दे परमात्मन्‌ ! म (सुवन) समस्तः 
संसार के (मञ्मनि अधि) भरवतैक बल के भी उपर अधिष्ठाता ख्पषे 
(ते) तेरे ही ( नाभिम्‌ ) समस्त संसार को व्यवस्थाः मं बाधने वाले. 
महान्‌ सामथ्यै को ( वोचेयम्‌ ) बतलाता हँ । 
आ त्वा रुदोह बृहृत्यत पड्क्तिरा ककुव्‌ वयैसा जातवेदः । 
आ त्वा रुरोदोष्णिदाक्षरो वषट्कार आ त्वरा स्येह रोगो 
रेत॑सा सह ॥ १५॥ 

भा०- हे (जातवेदः) ज्ञानमय परमेश्वर १ (ब्रहती) इहती छन्द 
(स्तिः) पक्ति छन्द (ककव्‌) जर ककुप्‌ छन्द्‌ (वचसा) तेरे तेज की 
अधिकता के कारण (त्वा आरुरोह) तेरे ही आश्रय है । (उष्णिहाक्षरः) 
उष्णिक्‌ उन्द्‌ के अक्षर (व्वा) त्न पर (आरुरोह) आशित दै । (वष. 
कारः) वैदिक वाणी, शां च्तुओं का संचचारक सुय, वाणी, . भ्रण 
यान, वन्न, ओज, बर, वायु, विद्यत, मेघ ओर उसका गजैन भ्ठ 
समी (त्वा आरूरोद) मौ तेरे ही आश्रय पर है । (रोहितः) सरवोतयादक 


१ 


९ 
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रेतसा सह) सवके .वीजमय उत्पादक साम्यं से युक्त सूयं भी तेरे 
पर ही आध्रित.है। 

चयं वस्ते गै पृथिव्या दि वस्तेऽयमन्तरिश्म्‌ । 

शयं वर्नस्य व्रिषटपि स्वलोकान्‌ व्यानरो ॥ १६॥ 

भा०-( अयम्‌ ) यह परमात्मा (प्रथिव्याः) परथिवी के (गर्भ) 
भीतरी भाग को भी (वस्ते) आच्छादित करता, उसमे भी व्यापक है, 
(दिवं वस्ते) ौःखोक को मी आच्छादित करता, उसमे भी व्यापक है 
भौर (अन्तरिक्षम्‌ वस्ते) अन्तरिक्च खोक को भी आच्छादित करता अथात्‌ 
उसमे भी उयाप्क है । (अयं) यह (वर्चस्य) सूर्य के (विष्टपि) विशेष 
परितश्च माग मे भी उ्यापक है। वह ८ स्वः ोष्धान्‌ ) स्वः आकाश के 
समस्त रोकों मेँ (वि-भानदो) नाना प्रकार से यापक दै। 
वार्च॑स्पते पृथिवी न॑ः स्योना स्योना योचिस्तद्पा नः सुशेवा । 
हृदेव घ्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्‌ परैश्चिरा्युषा 
बचैषा दधातु ॥ १७॥ 

आहे (वाचस्पते) वाणी के स्वामी परमेश्वर ! (नः) हमारे लि 
(थिगी) यह प्रथिवी (स्योना) सुलकारिणी हो ओर हमारे लियि (योनिः 
स्योना) हमारा निवासस्थान सुखकारी हो । (नः) हमारे (तदपा) सोने के 
विस्तर भी (सुशेवा) सु पूर्वक सेवन करने योग्य हां । (नः) हमारा 
(णः) प्राण (इह एव) इत देह मेँ (नः सख्ये अस्तु) हमारे साथ भित्र 
आव मे रहे । ( हे परमेिन्‌. ) हे प्नापते ! (तं त्वा) उस लुद्षको (अभ्रिः) 
अघ्चि क समान तेजघ्ली जानी पुश्प, (आयुषा) अपने दीं आयु ओर 
(वर्चा) तेज ओर वल ते (द्धाङ़) अपने में धारण करे। 
वाच॑स्पत ऋतवः पञ्च ये नें वेश्वकर्मणाः परि ये स वश्रदुः। 
हृदेव प्राणः सख्ये न अस्तु तं स्वां परमेष्ठिन्‌ परि रोहित 


आया वचैखा दधातु ॥ १८ ॥ „ नन 
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भा०-हे (वाचस्पते) वाणी के ख्रामी ! परमान्मन्‌ ! (ये) जो (पच्च) 
हमारे श्षरीरों का परिपाक करने हारे, या पांच ((करटृतवः) तुए, या वर्ष 
म करतुं के समान शरीर मँ पांच क्ञानेन्दियं (नो) हमारे (वैश्वकर्मणाः) 
समस्त कर्मो ओर क्रियाओं को करने हारे होकर (परि संवभूव॒ः) उत्पन्न 
होते दै, वे पाचों इन्दि ओर (प्राणः) प्राण (इह एव) इस देहम ष्टी 
(नः सख्ये अस्प) हमारे साथ भिन्रभाव मे रहं । हे ( परमेष्ठिन्‌ ) 
प्रजापते ! (तं त्वा) उस तुद्षको (रोहितः) उच्च गति को प्राक्च ञानी पुरुष, 
सूरय के समान, (आयुषा वर्च॑सा) आयु ओर तेज से (दधातु) धारण करे । 
वाच॑स्पते सोमनसं मन॑श्च गोष्टे नो गा जनय योनिषु घ्रजाः। 
इहैव प्राणः स्परे नो अस्त तं त्व। परमेष्ठिन्‌ परहमायुषा 
चचैसा दधामि ॥ १९॥ 

भा०-हे (वाचस्पते) परमेश्वर ! राजन्‌ ! (मनः च) हमारे मन मे 
( सौमनसम्‌ ) छभ संकल्प जौर (नः गोटे गाः) हमारी गो-क्षालाओं 
गौव भौर (योनिषु प्रजाः) लियो ओर गृहों म अरजां जौर (दह एव) 
इस देह मे भी (नः सख्ये प्राणः) हमारे मित्रमाव मेँ हमारा म्राण (अस्तु) 
रहे । हे ८ परमेथिन्‌ ) प्रजापते ! ( अहम्‌ ) भैं (तं त्वा) उस तुक्तको 
(वचसा बाुषा) अपने तेज ओ दीघं जीवन से अपने मै (दधामि) 
-धारण करता ह | 
परि त्वा धात्‌ सविता देवो चभिर्वचैसा भित्रावर॑णावभि त्वा । 


सखव अरतीरवक्रामनेषीदं राष्रभकरः सूजतौवत्‌ ॥ २० ॥ ( २ ) - 


भा०-(सुषिता देवः) सबका उत्पादक परमेश्वर (त्वा) तेरी (परि 
धात्‌ ) सब ओर से रक्षा करे । (अभ्निः) अभ्नि के समान तेजस्वी पुरुष 
( वषसा त्वा परि धात्‌ ) पने तेज से तेरी रक्चा करे । (मित्रावरुणौ 
स्वा अभि) खेदीजन ओौर शानु वारक सेनापति दोनों तेर रक्षा करं भौर त्‌ 
(सवः) समस्त (अरातीः) शतु सेनाजों को ( अवक्रामनू ) अपने नीचे 
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पददरित करता हुजा ( राम्‌ ) राट को ( सूनृतावत्‌ ) उत्तम न 
ओर सत्यग्यवहार ओर सदूव्यवस्था ते युक्त (करः) वना । । 
यं त्वा पृष॑ती रधर प्रषटिवहति रोहित । 
्ुभा यांसि रिणच्षपः ॥ २९॥ 
छण०८।०।२८॥ 

भा०-हे (रोहित) उच्च पदाखूड † तेजस्िन्‌ ! खार पोशाक से 
सुसनित राजन्‌ ! (यम्‌ त्वा) जिस॒त॒ज्को (र्ये) रथ मै लगी (प्रती) 
चित्र विचित्र वणे की (पटिः) घोड़ी (वहति) खे जाती है ओर सूयं जिस 
अकार ( अपः रिणचू ) मेष के जलो को परे हाता इजा सुन्द्र किरणों 
से फलता है उसी प्रकार वह तु (अपः) समस्त प्रजां को ( रिणन्‌ ) 
परे हटाता हुजा ( छभा ) अति सुन्दर खूप से ( यासि ) राष्ट म 
गमन करता है । 

अध्णत्म मे--हे (रोहित) उच गतिग्राकच जीव ! (रथे यं व्वा पबती 
भ्रष्टः वहति) रमण साघन इस देह मे रसो का स्पद्रौ करने वारी व्यापक 
वितिशक्ति तक्ष उर्व मार्गमे ठे जातीं है, तव तु ( अपः रिणन्‌ ) कर्म 
बन्धनं को पार करके (शभा यासि) कल्याण मां म गमन करता है। 
अयता येदिंणी रोदिंतस्य सूरिः सुवणं बृहती सुवचः । 
ततया वाजान्‌ विश्वसपां जयेप्र तया विदाः पृत॑ना च्भि ष्याम २२ 

भा०-(येदिणी) उन्नतिशीर भक्ति या प्रजा (रोहितस्य) उच्रति- 
शीर या सर्वोत्पादक परमेश्वर या राजा की (अनुत्रता) ज्ञा के अनुकर 
चलने हारी हो । वह दशर या राजा (सूरिः) विद्वान्‌ है । उसी शति 
(सुवर्णा) उत्तम वणी वाटी, छम कर्मो से युक्त भोर दशर या राजा 
(खव चौः) उत्तम तेजस्वी ह । भरकृति ओर प्रजा भी (इती) सदा बदधि- 
कील या मान्‌ है । उससे हम ( विश्वरूपान्‌ ) नाना भकार के (वाजान्‌ ) 
-सामथ्यो भर धनो को (जयेम) स करं ओर (लया) उसके धर पर 
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ही (विश्वाः) समस्त (पृतनाः) शत्रु सेनाओं पर (अभि स्याम) विजय 
करं । अर्थात्‌ प्रकृति के वशीकरण से समस्त शानरुओं पर विजय कर । 
इदं सदो रोदिंणी रोदिंतस्यासौ पन्थाः प्रप॑ती येन यावि । 


तां मैन्धवाः कदयपा उन्न॑यन्ति तां रक्षन्ति कवयोऽप्रमादम्‌ ॥२२४ 


भा०- (रोहितस्य) रोहित, परमेश्वर का (इदं सदः) यही विश्च, 
निवासस्थान, आश्रय है कि यह (रोहिणी) उसकी परम शक्ति या भृति 
ओर उपका (असौ) यह (पन्थाः) माग है (येन) जिस माग से (वती 
चित्र वरणा) व्यापक प्रकृति (याति) गति करती है । (तां) उसका 
(गन्धवौः) वेदवाणी के धारण करने वाले (कदयपाः) प्रकाश के पालक. 
ज्ञानी रोग (उन्नयन्ति) ज्ञान करते है, धारण करते है ओर ८ ताम्‌ ). 
उसको (कवयः) क्रान्तदषीं विद्वान्‌ रोग ( अप्रमादम्‌ ) भ्रमाद्‌ रहितः 
होकर (रक्षन्ति) रक्षा करते दै । 
सु्ैस्याङ्वा हरः कतुमन्तः सद्‌। वहन्त्यखताः „सुखं रथम्‌ ॥ 
शृतपावा राहत भ्राजमानो दिव देवः पृषतीमा विवेदा ॥ २४॥ 

भा०-(सूयस्य) निष प्रकार सूयं के (हरयः) श्षीधगामी किरणः 
(केतमन्तः) कान कराने वाले प्रकाश से युक्त होकर (अश्टताः) अष्तः 
स्वरूप होकर (सदा) नित्य ( रथम्‌ > सूय के पिण्ड को (सुखं वहन्ति). 
सुलपूर्वक धारण करते है मौर निस प्रकार सूयं के समान तेजस्वी राजाः 
के (केतुमन्तः हरयः रथं सुखं वहन्ति) शण्डो से सुशोभित घोडे रथ कोः 
सुलपरैक ढोते है उसी रकार इस सवक प्रकाशक (सूर्यस्य) सुरं रूप 
परमात्मा के (केत॒मन्तः हरयः) ज्ञान साधनों से युक्त “हरिः अर्थाव्‌ 
भज्ञानहारी जोव (अद्ताः) सदा अमर रहकर (सुखं रथं वहन्ति) सुल- 
पवक अपना देह धारण करते दै ओर (जानमानः) प्रकाशमान (रोहितः) 
परमेश्वर, (देवः) सूय (दिवं) चोरोक के समान, छतपावा) प्रका ओौर ज्ञानं 
का पालकं दोकर (्रषतीम्‌ आ। विवेश) उस चित्रवणा, प्रकृति के भीतर 
वेशा करता है । राजा के पक्ष मे- षती सद्र रजा है । दोष स्पष्ट है ¢ 
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यो रोहितो चषभस्तिग्मन्धङ्गः पर्यभ्ि परि सयं वभूव । 
यो वि्नातिं पृथिवीं दिय च तस्माद्‌ देवा अधि सौः 
खजन्ते ॥ २५॥ 
भा०्-(वः) जो (रहितः) सर्वेस्पादक, (षभः) सवसे बरशाी 

भौर सव कामनाओं का वधैक, (तिग्मशङ्गः) सूय॑ के समान तीक्ष्ण किरणों 
से युक्त अथवा पापियों को तीखे साधनां से पीदित करने वाटा, (भभिम्‌ 
परि) अश्नि से भी उपर ओर (सूर॑म्‌ परि) सूय के भी उपर (बभूव) 
विद्यमान है ओर (यः) जो ( एरथिवीम्‌ ) एथिवी को ओर (दिवम्‌ ब) . 
चौरोक वो भी (वि स्तभ्नाति) नाना प्रकार से धामे इए है, ( तस्मात्‌ ) ` 
उस परमेश्वर के आश्रय से ही (देवाः) समस्त देवगण, पाचों भूत, 

तन्मात्राएुं मादि (ख्ीः) नाना संष्टियो को (अथि सृजन्ते) उत्पन्न करते ` 
ह । उसी प्रकार राजा सर्वश्रेष्ट, तीक्ष्ण बर वाला, सूयं के समान तेजसी 
होकर सर्वं प्राणियों के उपर विराजता है । 

रोहितो दिवमार॑दन्महतः पथ णवात्‌ । 
सर्वौ रुरोह रोदिंतो ख्द॑ः ॥ २६॥ 
भा०- (महतः) बद्‌ भारी ( अभवात्‌ ) समुद से (परि) निसं 

प्रकार सूं उपर उढताहै उसी प्रकार (सहितः) भ्रकाशवान्‌ जीव सक्त 
तू परि दिवम्‌ ) भवसागर से उपर दयौ या मोक्ष स्थान 
है ओर वह (सेदितः) अति तेजस्वी होकर 
ते्टाओं ओर लोकों को (रुरोद) 


भारमा ( अणेव 
क्रो ( आरुहत्‌ ) प्राप्त करता 
(सवौ रुहः) सब उच भूमियों ओौर श्रतिः 
भरा करता है । 
वि भिधीष्व पयस्वी घरताचं 
इन्द्रः सोम पिवतु क्षेमो अ 
भा०--हे क्ञानवन्‌ ! ( पयस्व 
चे पूणं जिस भरकार गाय को अद्र 


ध देवानां येनुरन॑पसप्गेषा । 


तीम्‌ ) दध वाडी, ( घृताचीम्‌ ) घृत 
क दृष्टि से देखा जाता है उसी प्रकार 


स्त्विः पर स्तोतु वि सधं उदस्व २७ ` 
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तू ( पयस्वतीम्‌ ) धरत से पूणे, ८ घृताचीम्‌ ) तेज से युक्त पतम्भरा, 
विशोका, ज्योतिष्मती भज्ञा को (वि मिमीष्व) विष खूप से ञान कर, 
भाष कर । (एषा) वह प्रज्ञा ( देवानाम्‌ ) भभ्यासियों की ( अनपस्फ़क्‌ ) 
सदा उन$ साय रहने वाखी, एवं अक्षय अथवा सुशीर (धेनुः) रस पान 
कराने वाली कामधेनु ॐ समान है । (इन्द्रः) दे्र्य, विभूति सम्पच्च 
भात्मा (सोर्म॑पिबतु) सोम पान करे । (क्षेमः अस्तु) कल्याण हो । 
` (अस्निः). भकाशमान योगी घुरुष उस दशा मे (भ स्तोतु) उत्तम रीति से 
भसु की स्तुति करे भौर इस प्रकार तू (धः) चित्त के भीतरी शनं 
-को (वि नुदस्व). विविध उपायो से दूर कर। 
` समिद्धो अञि; समिधानो घृतचद्धो धरताईतः । | 
` च्रभीषाड्‌ विख्वापाङ्श्चिः सपत्नान्‌ हन्तु ये मम॑ ॥ २८॥ 
भार (अभ्रिः) वह्ममय अमि इस बात्मा मे अव (सम्‌-इद्धः). 
। सूर अच्छी तरह प्रदीप हो गया है ओर वह (तकर) घृत से बदा हुजा 
| भोर (तातः) घृत की आति से प्रदीक्च अश्नि के समान (सम्‌ इधानः) 
| सदा अच्छी प्रकार जता ही रहे । वही ( अभीषाड्‌ ) सवत्र सव पदार्थो 
| को विजय प्रा करने वाखा, ( विश्वाषाड ) समस्त विश्च का विजय करने 
| ` बाला परमेश्वर ( सपलान्‌ ) मेरे शत्रुओं को (थे मम) जो मेरे प्रति द्वेष 
| बुद्धि रते हँ (हन्तु) मारे, नाद करे । 
हन्त्वेनान्‌ प्र दृहत्वरिर्यो नः पृतन्यति । 
क्रव्याद्‌ चिना वयं सपत्नान्‌ घर द॑दामसि ॥ २९ ॥ 
भार--अभ्नि के स्वभाव का तेजस्वी पुरुष ( एनान्‌ ) इन शुभं को 
(हन्ल) मारे भर (यः) जो (अरिः) श्तु (रतन्यति) सेनां टेकर हमारा 
विना करता है उसको यड पू्ोत्तः अभ्नि (भ दहतु) अच्छी प्रकार भस्म 
+करे । (करन्यादा) कचा मास खाने वाके (अश्निना) शवाभ्ि के समान अति 
र्‌ स्वभाव के युष द्वारा (वय) दम ( सपन्नान्‌ ) शवुजों को (भ ददा- 
-मसि) जा दिया कर, भस्म कर दिया कं, उनका मूरोच्छेद्‌ कर दं । 
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छवाचीनानवं जदीनदर वञ्जेण वाहुमान्‌ । 

अधां सपत्नान्‌ माम्रकानघ्नेस्तेजोभिरादिपि ॥ २०॥ (३) 

भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌ ! ओर हे आत्मन्‌ ! तृ (वत्रेण) ज्ञानरूप 
वन्न से ( बाहुमान्‌ ) बाहु वाटा होकर ( अवाचीनान्‌ ) अपने नीचे द्वे 
इए अन्तश कामादि वै को (अव जदि) ओौर भी नीचे पटक कर 
विनाश्च कर । (जधा) जौर ( मामकान्‌ ) “अहम्‌' अर्थात्‌ भात्मा के या 
मेरे (सपल्लान्‌ ) समान अधिकार का दावा करने वले कवरुभं को (अग्नेः) 
ज्ञानस्वरूप परमेश्वर के (तेजोभिः) तेजो के बल से (आदिषि) अपने 
क्या करता द्रं । न्क 
अग्नं खपत्नानघ॑ान्‌ पाद यास्मद्‌ न्यथया सज्ञातसुत्पिपानं बृहस्पते 
इन्द्र{ग्ी मि्॑वरुणावधरे पदयन्तामप्रतिमन्यूयमानाः ॥ ३१ ॥ 

भा०--है (अग्ने) क्ानमय प्रभो ! तु (सपत्नान्‌ अधराच्‌ पादय) 
हमारे अन्तःशतरुभं को नीचे गिरा दे ओर ( अस्मत्‌ सजातम्‌ ) हमारे 
समान बल वारे ( उत्‌ पिपानम्‌ ) ओर हमसे उचे होते हुए को हे (ब्रह 
स्पते) महान्‌ रोको के स्वामिन्‌ ! (उथय) पीडति कर । हे (इन्द्राप्नी). 
इन्द ! ओर हे अग्ने! (मित्रावरुणौ) हे मित्र ! ओर वरुण ! वे श्चव्रु लोग 
` (अ. परति-मन्यूयमानाः) हमारे ग्रति निष्फल क्रोध वाङ होकर (अधरे 
यन्ताम्‌ ›) नीचे गिरं । 4 

यस्त्वं देव सूं सपत्नानवं मे जदि । 

अनैनानदयना जहि ते यन्त्वधमं तम॑ः ॥ ३२ ॥ 

भा०- हे (देव) परकाशमान्‌ राजन्‌ ! हे (सूय) सू के समान 
भरचण्ड तापवान्‌ ! (वव) तृ ( उन्‌ ) उदित होता हभ ( मे सपल्ञान्‌ ) 


` भरे शतरुजों को (भव जदि) विनाश कर, दण्डित कर ओर (एनान्‌ ) इनको 


(भमन) पत्थर के समान भेदय बन्न से (अव जहि) गरा या दण्डिक 
कट्‌ | (त) वे (भघमं तमः) नीचे के गहरे अन्धकार को (यन्तु) प्रा हो +. 


























------------------------------------------------- - 
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वत्सो विराजे बृषमो म॑तीनामा ररह दक्रपष्ठोऽन्तरिश्षम्‌ । 
घृतेनाकमभ्यचैन्ति वत्सं ब्रह्म सन्तं बस॑णा वर्ध्॑रन्ति ॥ ३३ ॥ 

भा०-(विराजः) समस्त ब्रह्माण्ड को (वसः) आच्छादित करने 

वाला ओर (मतीनाम्‌ बृषभः) सब स्त॒तियों भौर जानं को वहन करने 

घारा या त्ञानवान्‌ पुरुषों म से सबसे श्रेट वह (करणः) तेजःस्वरूप 

होकर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष मँ भी (आररोड) भ्यापक्‌ दै । विद्वान्‌ 

` छोग (भकं) अचौ करने योग्य (रसं) यापक परमेश्वर की (वृतेन) 

उपासना या चन द्वारा (अभि अर्चन्ति) स्त॒ति चन्दना करते हे । (ब्रहम 

` सन्तं) ब्रह्मस्वरूप उस परमेश्वर की (बरह्मणा) वेद द्वारा (वर्धयन्ति) महिमा 
का गान करते है । 

` दिवं च रों पृथिवी च॑ रोह रां च रोह द्रविणं च रोह । 

 श्रजां च ोहा्तै च रोड रोहितेन वन्वं{ सं स्पदास्व ॥ २५ ॥ 

भा०-हे मनुष्य ! तू (दिवं वरोद) घौ प्रकाशमय स्थान, मोक्ष 

` को प्रास हो । (ए्रथिवीम्‌ च रोह) साधनसम्पन्न होकर इस एथिवी रोक 
को प्राप कर, अपने वश कर । (राष्ट्र च रोद) राषट्को प्राक्च फर! 
` (दविणम्‌ च रोह) धन सम्पत्ति को भी परासर कर । (प्रजाम्‌ च रोह) प्रजा 
को प्राप कर । (अत्‌ च रोह) शत वध के दीर्घं जीवन या अन्न को 
माठ कर॒ भौर जीवन कौ समाति पर शपनी (तन्वं) आत्मा को (रोहि- 

: तेन) सर्बोत्पादक या प्रकाशमान परमात्मा के साथ (सं स्दशस्) अच्छी 
` रकार नोद्‌ दे । राजा के प्च मे-अग्टतं = अन्न । रोहित = राजोचित 
` वेषभूषा । 

ये देवा रा्रभतोऽभितो यन्ति सूयम्‌ । 
तषट रोहतः संविदानो रां दातु खमनस्यमनः ॥३५॥ 
भा०-ि देवाः) जो विद्वान्‌ रोग (रातः) रा्रया तेज.को 
५ धारण करने बाले ह मोर ( अमितः सूर्यम्‌ ) सूर्यं के चारों ओर रदो के . 
; समान सर्वभररक राज्ञा के चारों ओर (यन्ति) गति करते है, हे पर्प ! 
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(तैः) उनले (संविदानः) सत्‌-मन्त्रणा करता इजा (रोहितः) उच पदाखद्‌ 
शएजा (सुमनस्यमानः) छ॒भ संकटपए दोर (ते) तेरे (रष्टरौरष्र का 
{(उधातु) पोषण करे । 

उत्‌ त्वा यज्ञा व्रह्यपूता वहन्त्यष्ठगतो हर॑यस्त्वा वहन्ति । 

तिरः संमुद्रमतिं रोचसेऽणेवम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! (त्वा) तुश्च (द्यपताः) वेदमन्त्र से पवित्र 
(यक्ता) यज्ञ उत्‌ वहन्ति) धारण करते है, तेरा गौरव दशते दै । 
(हरयः) इरण करने वारे घोडे, जिस प्रकार मागं मँ रथ को ढो ले जाते 


ड, उसी भ्रकार (अध्वगतः हरयः) मोक्ष माग पर विचरण करने वारे, 


दुक्त जीवगण (त्वा वहन्ति) तक्षे भपने हृद्य मँ धारण करते दै । 
जीवात्मन्‌ ! त्‌ (सथुद्रम्‌ तिरः) समस्त आनन्दं के सागर परमात्मा को 
श्राप्च करके (अणैवम्‌ अति) इस संसार सागर को पार करके (रोचते) 
.-भति प्रकाशित होता है। राजा के पक्ष मै--हरयः= विद्वान्‌ या 
शश्च । यक्त = राष्‌ । 
रोहिते द्यावपृथिवी अधि शिते व॑खुजिदि गोजितिं संधनाजिति। 
-खदस् यस्य॒ जनिमानि सप्त च॑ वोचेय ते नाचि मुव॑नस्याधि 
सज्मनि ॥ ३७ ॥ 
भा०-(वसुनिति) समस्त प्राणियों जौर उनके बसने के रोको को 
-भपते वय॒ करने हारे, (गोजिति) इन्दियो, प्राणो, समस्त सूयं रोको को 
अपने वद्य करने वाके ओर (सं धनाजिति) समस्त उत्तम विभूति आर 
देयो को वश्च करने वाठे, (रोहिते) सर्वेत्पाद्क परमेश्वर में (चावा- 
श्रथिवी अधिधिते) चौ भौर एथिवी रोक आधित द । (धस्य) जिसके 
(जनिमानि) स्वरूप (सहं) सहल, अति बशर या स रोको से 
-युक्त समस्त विश्व ओर (सक्च च) सात प्राण ह । मै तो (जुबनस्य) समस्त 
कायै संसार के (अधि मञ्मनि) अधिाद रूप बर पर( ते नाभिम्‌ ) तेरे 
टी केन्द्रस्य, यख्य वरु को ( बोचेयम्‌ ) कहता ह ‡ 
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यरा यलि प्रदिशो दिशश्च यशाः पररनाघुन चष्रणीनाम्‌। 


य॒दाः पृथिव्य! अर्दिव्या उपस्थेऽहं भूयासं सवितेव चारः. ॥३८॥ 


भा०-(यश्चाः) हे दैशवर ! हे राजन्‌ | यशस्वी होकर तु (प्र दिशः. 
दिशः च) मुख्य दिशाओं ओर उप-दिशाओं म भी (यासि) प्रयाण करता 
है । ( पञ्चूनाम्‌ ) पञ्चुओं ( उत्‌ ) ओर ( चषणीनाम्‌ ) मनुष्यों के वीचः 
चै भीत्‌ ही (यशाः) सवे अधिक य्स्वी है । (अदित्याः) अलण्डः 
(पथिव्याः) परथित्री को (उपस्थे) गोद मे (जदं) मेँ भी (यश्चाः) यक्षस्वीः 
होकर ( स्रिता इव ) सूर्य के समान ( चारः) प्रकाशमान, उत्त 
€ भूयासम्‌ ) होकर ` रं । 

ख्मुत्र सच्चिह वेर्परेतः संस्तानि पदयसि । 

हनः परयन्ति रोचनं दिवि सू विपश्चितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

भा०-(८ भत्र सन्‌ › हे प्रमो ! आप दर रहकर (दह वेष्य) यह 


की सव कुछ जानते हो - ओर ( इतःसन्‌ ) यहां रहकर भी (तानि) उन 


दूर के कार्यो को (परयसि) देखते दे! । ( दिवि सूर्यम्‌ ) धौरोक मे सूयं 
के समान प्रकाशमान, एवं ( विपश्चितम्‌ ) समस्त कामों को जानने वाङ 
आपको, ( रोचनम्‌ ) प्रकाशमान खूप मे, (इतः) इष रोक के तववदुर्शा 
(पदयन्ति) साक्षात्‌ दश्चन करते ह । 

देवो देवान्‌ म॑ ्ववस्यन्तश्चरस्यगवे । 

` समरानम्निमिन्धते तं विदुः कवः पर ॥ ७०॥ (8 ) 

भ०-हे प्रभो ! त (देवः) प्रकाशमान एवं सब जगत्‌ का विराडी 


` होकर, ( देवान्‌ ) समस्त दविञ्य पदर्भो को (मचायसि) चला रहा है ओर 


स्वयं (अगते) इष महान्‌ आकाशकरो भी (अन्तः चरसि) ्या्च है 
ऋान्तदुशी लोग (समानम्‌ अभ्भिम्‌ ) उस समान तेजःस्व रूप भसि को यन्तो मे 
(इन्धते) रदीक्च करते द भौर (परे कवयः) दुसरे क्रान्तदर्शी रोग ८ तम्‌ ) 
ङसी का (विदुः) साक्षात्‌ ज्ञान करते ह । राजा के पश्च मे- देव = राजा ¢ 
बेवान्‌ = सयका को । अणवे = राष्ट म । भन्नि = अग्रणी नेता । 


| 


| 
| 
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घः परेण प्र एुना्॑रेण पद्‌ वत्सं विभ्रती गोरु स्थात्‌ । 
सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात्‌ कस्तत्‌ सते नहि यथे श्नस्मिन्‌४१ 
अथरवे० ९।९। १९७ ॥ 
भा०-( गौः बस्म्‌ ) गौ निस प्रकार अपे (पदा) चरण से 
(वत्सं विभ्रती) वचछ्दे को धारण करती इदं उसको अपना रसपान कराती 
ै, उसी श्रकार (परेण) परम पद्‌ मोक्षसे या दूर से, दुर रोके 
(अवः) समीप से समीपतम स्थान तक ओर (एना अवरेण परः) इस ` 
समीपतम स्थान से अति दूर प्रदेश तक भ्यापक, (वत्सं) बसने रे 
संसार या समस्त जीव लोक को (पदा) अपने क्न या व्यापक साम्य 
से (विभ्रती) धारण करती हुई (गौः) वह परमेश्वरी श्तिरूप कामधेनु 
(उद्‌ भस्थात्‌ ) खद है । (सा) वह परम शक्ति (कद्रीची) केस भकार 
की है १ ( स्विद्‌ भरम्‌ ) किस महान्‌ सखद परम पुरुष मं (परा 
भगात्‌ ) आश्रित है ! ओर ( क स्वित्‌ ) वह किस्त आश्रय पर (सूते) 
सृष्टि फो उत्यश्ञ करती है १, (नहि अरिमन्‌ यूये) बह परमेश्वरी शक्िरूपष 
शामधेनु इस सामान्र गोयूथ जथौत्‌ विकार रूप महदादि मे से नहीं ह। 


+ ५ । 
पदी द्विपदी सा चर्तुष्पच्र्टाप॑दी नच॑पदी ब्रवु । 


सहस्राक्षरा जुवन॑स्य पङ्किस्तस्यः समुद्रा अधि वि क्ष॑रन्ति ॥४२॥ 
अधे ९। १०।२१॥ ऋ० १। १६४।४१॥ 








भा०~-वह (एकपदी) एक चरण वारी अर्थात्‌ एक खूप, एक ` 
मात्र है भौर वह (द्विपदी) दो पदों बाली है अर्थात्‌ चेतन भौर अचेतन, 
यत्‌ तत्‌ , निरुक्त अनिरुक्त, सत्‌ अपतत्‌, या व्यक्त अव्यक्त ये दो स्वरूप 
उसके दो पद्‌ है । (सा चतुष्पदी) वह चार पद्‌, धर्म, अथ॑, काम, मोक्ष 
बारी भधवा चतुष्पद्‌ बह्मरूप है । वदी (अष्टापदी) आढ पदों वाली चार 
वर्णं, चार आश्रमो से सम्पन्न अथवा भूमि, आपः, आदि आड प्रङृतियो से 
युक्त है भौर (स) वह (नवपदी) नव॒मराणखूप नव पदो से युक्त (बयू- 


२३ तृ, 
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न, 


षी) रहती इई (खुवनस्य) समस्त संसार क ष्ये (सदलाक्षरा) इर 

अक्षय शक्तियो को देने वाी हे । वही (खुवनस्य) सष्टि की (पंक्तिः) 
परिपाक क्रिया करने हारी हे । (तस्याः अधि) उससे ही ये (समुद्राः) 
बडे बडे रससागर सुद्र भी (विक्षरन्ति) बह रहे है । 

ज्ारोहन्‌ यातः पराव मे वच॑ः । । 

उत्‌ त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हर॑यस्त्वा वहन्ति ॥७३॥ 

. भा०-हे परमात्मन्‌ ! तू ( द्याम्‌ ) प्रकाशमय सोषक्षलोक को 
€ आरोहन्‌ ) भाक्ठ करता इंजा (अष्तः) सदा अष्ृत स्वरूप (मे वचः) 
मेरी आथना खूप वाणी को (प अव) उत्तम रीति से पूणे कर । (त्वा) 
क्षको (वह्मपूताः) वेदमन्तरो से पवित्र ( यज्तस्‌ ) ` समस्त.यज्ञ (उद्‌ 
वहन्ति) उचछृ्ट खूप से धारण करते ह । अथवा (बह्ूतीः यताः) बहा 
ध्यान से पवित्र॒ आतमागण तुन्ञे (वहन्ति). भाष करते, द ओर (अ्वगतः) 
च) मासै स जाने वारे (हरयः) यक्त जीव भीः (ध्वा ` वहन्ति) `ते 
आष करते हे । ` क कड कि श 

,* वेद तत्‌ तै अमत्यै यत्‌ त॑ चछाक्रभणं दिवि । ' 
यत्‌ ते खधस्थै परमे व्योमन्‌ ॥ ४९ ॥' , 

. :: ¦ भा०-हे (अम्य) मरण धर्मं से रदित आमन्‌ ! ( तत्‌ ) उस 
ट) अपने स्वरूपं को (वेद्‌) त्‌ जान, (-यत्‌ ) जिससे (ते) तेरा (दिवि) 
तेजोमय मोक्षरोक म ८ आक्रमणस्‌ ). गमन, हो ओर. उसको भी जान 
८ यत्‌ ) जो (ते) तेरे ( सधस्थम्‌ ) सदा. साथ रहने वाला परम-मात्मा 
( षरमे व्योमन्‌ , वि-जोमन्‌ ) परम विविध रक्षा करने हारे मोष्ष.ख्पर्ग 
धिरषजमन हे 1 । र क 
.“ ` ख्य यां खैः पृथिवीं सूयं आपोऽतिं पदयति । 

` ' स्थौ भूतस्थेकं चक्षुरा स्रोह दिव म॒हीम्‌ ॥ ४५ ॥ | 

` “मा०--वह महान्‌ (सूयः) “सूय परमेश्वर ( धाम्‌ ) चौरोक को, 
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वही < सूर्य एिवीम्‌ ) थिवी को भौर बही (सुय, भाप) ति क 
सूम परमाणुं छो भी (अति पयति) सूक््मखूप से उनम व्याच होकर 
उनको देव रहा है । (भरूतस्य) इस उत्पन्न जगत्‌ का ( एकम्‌ ) एकमात्र 
(धवः) दा भी वही (सूर्यः) परमेश्वर है । वह ( महीम्‌ दिवम्‌ ) विदल 
खौलोक से (जा रुरोह) व्याक्च है । 
रोहित का महान्‌ यज्ञ 
उर्वीरासन्‌ परिधयो वेदिभूमिरकल्पत । 
तनैतावस्री आध॑त्त हिमं धसं च रोहितः ॥ ४६ ॥ 
भा०-(उरबीः) विशा वदी २ दिशां (परिधयः) धृष्वीरखूप वेदि 
ॐ परकोट (आसन्‌) है भौर यह (भूमिः) भूमि (वेदिः) वेदि (अकल्प) 
चन गदं । (तत्र) उस भूमिरूप वेदि मेँ (एतौ) इन दो प्रकार के (अश्नी) 
भभ्चियों @ो (रोहितः) सर्वोत्पादक परमेश्वर (आधत्त) स्थापित करता है, 
नमं से एक ( हिमम्‌ ) शीत काल है नौर दृप्ता ८ घस्‌ ) 
रीष्म कार है! । १2 अगम 
हिमं धसं चाधाय यूपान्‌ कृत्वा पयैतान्‌ । 
वषाज्यावस्नी ईजाते रोहितस्य स्वर्विदः ॥ ४७॥ =. = 
भा०-(हिमं धसं च आधाय) योगीजन शीतकाल भौर प्रीष्मकार 
न दोनों अस्नियों का आधान करके ओर (पर्वतान्‌ यूपान्‌ ) पर्वतो को 
“यूपः नामक स्तम्भरूप (त्वा) मान कर्‌, (वर्षाज्यौ अभि) दोनों अभियो 
भ वष को धृत मान कर, (स्ववद्‌) स्वः = प्रकाश भौर परितापक सूर्य 
को प्रा करने हारे (रोदितस्य) सुलमय ओर सरवत्पाद्क भजु का 
{(दैनाते) यज्ञ करते है । ( 
` -श्वर्विदो रोहितस्य ब्रह्म॑णधिः समिध्यते । ह 
तस्माद्‌ धूखस्तस्माद्धिमस्तस्माद्‌ य॒ज्ञोऽजायत ॥ ७८ ॥ 
-भआ०- (स्वर्विदः) अर्श ओर तापदायक सूर्य॑ को अपने वदा करने 
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हारे (रोहितस्य) सुखमय ओर सर्वोरपाद्क परमेश्वर के (बह्णा) वेद्‌ कै । 


ज्ञान के अनुसार अथवा उसकी महान्‌ शक्ति से (अश्निः) यह महान्‌ अघ्नि 
(सम्‌-इध्यते) प्रदीक्च होता हे। ( तस्मात्‌ ) उससे ही (घस ) यह म्रीष्ः 
(तस्माद्‌) ठससे ही (हिमः) शीत ओर ( तस्मात्‌ ) उसमे हीः 
(यकः) यह महान्‌ संवत्सर रूप यज्ञ (अजायत) उत्पन्न हुभा करता है । 
ब्रह्म॑णास्री वाबरधानेो बह्मचद्धौ बह्म(इुतो । 
बहद्धावस्री जाते रोहितस्य स्वर्विदः ॥ ४९ ॥ 
भा०-(बह्मणा) वेद से (वादृधानौ) निरन्तर द्धि को प्रा होते 
इष पूर्वोक्त "दिम" भौर श्रंस' (हाद) ब्रहम, वेद ज्ञान से परिषुष्ट]ओरः 
(जह्माइुतौ) ब्रह्म, वेदक्ञ विदान्‌ दवारा जाहुति दिये गये (नदयेद्धौ). बह्म दाराः 


भति दीष अभ्रियो क समान (स्वविंदः) स्वः = प्रकाडा स्वरूप क्नास्मा-को. | 
श्राप करने वारे (रोहितस्य) मोक्षपद पर आर्द्‌ आदिस्य.समान योगी केः | 


अभी (ईजाते) योग यन्न को सम्पादन करते ह । 
खत्ये अन्यः खमाहितोऽप्स्वः! न्यः समिध्यते । 
ब्ह्यदावस्नी € भ, (| [9 
वद्नी रेजाते रोदिंतस्य स्वर्विदः ॥ ५० ॥ (५) 


भा०-हिम भौर घस इन दोनों मे (अन्यः) एक (सव्ये) सत्य | 


ज्ञान, न्याय व्यवस्था मे (सम्‌ आहितः) अति सावधान होकर विराजता 


है भौर (अम्यः) दूसरा (अप्सु) जलो यो प्रनाभों मे (सम्‌ इध्यते) दृष्टं 


का तापकारी होने से भश्नि के समान अच्छी प्रकार प्रदी होता दै । वै 
दोनों दी (बल्ेद्धौ) ब्रह्म, वेद्‌ भौर वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा प्रदी अभि के 
खमान तेजस्वी होकर (स्वर्विदः) स्वर्गं के समान सुलभ्रद्‌ आत्मा या राष्ट 
खो साभ करने वाठ (रोहितस्य) सर्वोचपदाखूढ्‌ उञज्वरु रक्तवणे तेज क 
चारण करने वाड योगी ओर राजा के योग भौर रार यत्त को (देनाते) 
खम्पादन करते दै । 

ये वातः परि शुम्भति यं चेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः 1 

बहयद्धावस्नी ईजाते रोहितस्य स्वर्विदः ॥ ५१ ॥ 
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६ ०. जिस प्राण को (वातः) वायु (परि शुम्भति) अरंकृत 
-छरता है ओर (यं वा) जिस जपान को (इन्द्रः ब्रह्मणस्पतिः) वेद, भ्र भौर 
भूप का पालक इन्द्र अथीत्‌ जीवात्मा सु्ोभितत करता है, वे दोनों “हिमः 
भौर शंस" (त्र्दधौ) वेद द्वारा प्रजलिति भस्नियों के समान स्वयं भदीशच 
होकर, (स्िंदः) प्रकाशस्वरूप ब्रह्म को पराच होने वाले (रोहितस्य) मोक्ष 
म जाख्द्‌ योगी के देह मे (दैजाते) यश्च का सम्पादन करते है । 
चेदि भूमिं कट्पथित्वा दिव कृत्वा दक्षिणाम्‌ । 
सं तदि कु-वा करार विश्व॑ मात्मन्वद्‌ र्वे गाज्ये न ोदिंतः॥५२॥ 

मआा०-( भूमिम्‌ ) भूमि को ( वेदिम्‌ ) वेदि (कल्पयित्वा) बनाकर 
-ओौर ( दिवम्‌ ) यौखोक को ( दक्षिणाम्‌ ) (दक्षिणा (स्वा) करङे ओर 
८ धरंसम्‌ ) शव॑सः फो ( तद्निम्‌ ) वेदि मे अश्चि (कृता) बनाकर 
(येदिलः) सर्त्ादक परमात्मा (वर्घेण आज्येन) वपौरूप “आज्य या घृत 
खे ( विश्वम्‌ ). समस्त विश्च को (आत्मन्वद्‌) अपनी चेतना शाति से युक्त 
(वकार) करता है । 

वर्षमाज्यं घूंसो च्रधिरवद्विभूभिरकल्पत । § 

तत्रैतान्‌ प्वतानसि्ी्धिरूष्वौं अकल्पयत्‌ ॥ ५३ ॥ 

मा०--दइस महान्‌ यज्ञ मे ८ वम्‌ आज्यम्‌ ) वपा घृत के समान 
& । (अधनः परस) भीष्म का सूर्यं ही अघ्नि के समान है । (वेदिः भूमिः 
अकटपयत्‌ ) जौर भूमि को वेदि बनाया गथा है। (तत्र) ओर उस 
विश्वमय विराड यज्ञ मे ८ एतान्‌ पर्वतान्‌ ) इन पर्व॑तो को (अभिः) 
अश्चिखूप परमेश्वर जे (गीभिः) अपनी उदिगिरण करने वारी श्ाक्तियो से 
( उर्वान्‌ ) उर्व, ॐच स्थरो, पती चदानो को ( अकस्पयत्‌ ) बनाता 
&। प्ध्वी की मीतरी अनि ाखघुली खूप से फूट २ कर भूतल को 
विषम करती हे । प््ी क स्तर टट २ कर पवेत ओर लोहं बनती हँ । ` 

गीर्भिरर््वान्‌ क॑ट्पवित्वा रोदिंतो भूमिमच्रवीत्‌ । 

द्यथीदं स॑ जायतां यद्‌ भरतं यचच भाग्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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भाग (गीर्भिः) अपनी उद्गिरण करने वाली शक्तियों से (उर्वान्‌ ), 
उच्च प्रदेशों को (कल्पयित्वा) रचकर (रोदितः) सर्वेत्पादक पर मात्मा 
(भूमिम्‌) भूमि के प्रति ( अव्रवीत्‌ ) कहता ह कि (यद्‌ भूतं) जो उत्पन्न 
इए ओर ( यत्‌ च भाग्यम्‌ ) जो उत्पन्न होने योग्य पदाथ है (इदं सर्वम्‌ } 
यह सवं (त्वयि) तुक्षमं ही ८ जायताम्‌ > उत्पन्न हों । 
स यज्ञः भ्थमो भूतो भव्यो अजायत । 
तस्माद्ध जज्ञ इदं सर्वं यत्‌ किं चेदं विरोचते रोहितेन ऋषिणा- 
शतम्‌ ॥ ५५ ॥ 

भा०-(सः यज्ञः) वह महान्‌ यन्त (प्रथमः) सबसे प्रथम, सबके 
शेष्ठ, (भूतः) महान्‌ संसार रूप मेँ उत्पन्न ओर (भभ्यः) निरन्तर ॒होनेः 
वारा (अजायत) सम्पन्न हुआ । (तस्माद्‌) उस महान्‌ यज्ञ से (ददं सव 
नते) यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ (यत्‌ किं च) जो कि (इदं विरोचते) 
यह नाना प्रकार से शोभा दे रहा ह ओर (रोहितेन) जिसको सवोत्पादक 
(कषिणा) करान्तदरष्टा अन्तयामी परमेश्वर (आश्छतम्‌ ) धारण कर रहा हे । 

यश्च गां षदा स्रत श्त्यङ््‌ स च मेहति । 

तस्य॑ छश्चापि ते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ ५६ ॥ 


भाग्यः) जो पुरूष (गां च) गौ को, वाणी को, या प्रवी को 
(षदा) चरण ते (स्फुरति) डकराता, उसका अपमान करता है ओर 


(ख्य॑म्‌ च) सूय के ८ प्रत्यङ्‌ ) सामने (मेहति) मूत्र करता हे रेते (ते 
सस्य) पुरुष के (मूं) मूर को मै (बृश्चामि) विनादा करता हँ, निसकेः 
< भपरम्‌ ) उसके बाद ( छायाम्‌ ) इस प्रकार की भपमानजनक क्रियाः 
न करवः) न कर पावे । 

यो मांभिच्छायस॒त्येषि मां चाचि चान्तरा । 

तस्य॑ छश्वामि ते मूलं न च्छायां करबोऽप॑रम्‌ ॥ ५७ ॥ 

भा०-हे एष ! (यः) जो त्‌ (मा) अन्न गुर को ( अभिच्छायम्‌ } 
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अपनी छाया यञ्च पर फेकता इआ (अल्येपि) मेरा अतिक्रमण करे ओर 
(मां अश्निम्‌ च अन्तरा) ओर यदि सुच शिष्य ओर अन्नि ओर तदुप 
आचाय के वीच मेषे गुजरे, (तस्यते) रेसे तेरे ( मूलम्‌ ) मूल को 
खृश्चाभि) काट डाल, जिससे त्‌ ( अपरम्‌ ) करि देसी ( छायाम्‌ ) 
भपमानजनक्‌ क्रिया (न करवः) न करे । 

यो खय देव सत्वां च मां चान्तराय॑ति। 

दुष्वप्न्यं तरिप्रक्म॑कं दुरितानि च खञ्महे ॥५८॥ 

भा०-हे (देव) परमेश्वर, राजन्‌, गुरो ! हे (सूर्य) सय के समान 
भकाशक ! (यः) जो (अदय) आज (वांच मां च अन्तरा) तेरे ओौर मेरे 
बीच मँ (आयति) आ जाय ( तस्मिन्‌ ) उसमे (दुष्वप्न्यं) उरे स्वम देने 
वारे ८ शमलम्‌ ) पापवासना ओर (दुरितानि च) दु संकस्पों को 
(खम्महे) ख्गा दं । त 

मा प्र ग॑म पथो त्रयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः। 

मान्त स्थन अस॑तयः ॥ ५२॥ ऋ० १०।५७।१॥ _ 

भा०--हम रोग (पथः) सत्‌ मारौ से (मा भ्र गाम) कमी विचाछ्ति 
न हों । हे (इन्दर) परमेश्व? ! (सोमिनः) पर मानन्दखूप वाङे ( यत्तात्‌ ) 
परमेश्वर की उपासना से (वयम्‌ मा) हम कमी च्युत न ह ओर अन्तः) 
भीतर (नः अरातयः) हमारे काम्‌ को छादि शत्रु रोग हम पर (मा 
स्थुः) कभी आक्रमण ओर वरा न श 

यो यक्ञस्य॑ प्रलाध॑नस्तन्तुदवेप्वाततः। 

तमाहुतमरीमदि 

1 ५०८.८४४६ च्र० १०। ५७।२॥ 

भा०~-(यः) जो (यक्स्य) इस पूर्वोक्त महान्‌ विश्वमय यत् ५ 
(परसाधनः) संवालन करने-हारा, (तन्तुः) तन्तु क समान सबको ५ 
हारा होकर, (देवेषु) समस्त राणं ओर समस्त लोकां भौर विन्य प 
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म (आततः) कैला हु है, ( तम्‌ ) उस ८ आहुतम्‌ ) प आद्र 
योभ्य, पूजनीय आनन्दमय प्रभु को हम (अश्मीमदि) प्राच करं, उसका 
दिये का भोग करं । या आनन्द-रसरूप इसको अपनी आस्म स आहुति 
करके उसका भोग कर । इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तेत्र सज्तमेक, षष्टिश्च कचः । ] 
[ २] रोदित परमेश्वर ओर ज्ञामी । 
कषिः-्रह्मा ॥ देवता-अध्यात्परोदितादित्थो ॥ छन्दः--१, १२१ ५, ३९- 
४१ अनुष्टुमः, २- ३१८४२ जगत्यः, १० आस्तारप॑क्तिः, ११ बृडतीगर्भा, १६ 
२४ आधी गायत्री, २५ ककुम्मती अस्तारयक्तिः, २६ पुरोहधत्रिजागता मुरिक्‌ 
जगती, २७ विराड्‌ जगी, ९९ वाहैतगर्मा ष्टुप्‌ , २० पत्रदा <णिग्गभाऽ- 
तिजगता, २४ आर्षी पक्तिः, २७ पच्रपदा मिराडगमां जगती, ४४, ४५ जगत्यौ 
{ ४४ चतुष्पदा पुरःशाकण भुरिक्‌ , ४५ अतिजागतगर्भा ] । 
पट्‌ उत्वारिशदचरं सक्तम्‌ ॥ 


7 व! निचि ज 1 
उवस्य कतवा द्वाव युक्ता भ्राजन्त इ्रत॥ 


श्रादित्यस्य॑ नचक्चसर मर्हिवतस्य मीढुषः ॥ १ ॥ 


भाट-(मीड़षः) समस्त सं पार में जीवन-पेचन करने हारे, (मदि- 
घ्रतस्य) जगत्‌ के सर्जन, पाटन, संहार आदि कार्य के करने वारे, 
(आदित्यस्य) सूयै॑ के समान सव्को अपने वह्यं कर रेने वाले, 
(चबक्षसः) सव॑ मनुष्यो के, करमो ओर कर्मफल के द््टा (शस्य) इस 


परमात्मा के, (शुक्राः) कान्ति सम्पन्न ओर (शाजन्तः) दीसिमान (केतवः) 


ज्ञापक किरणो के समान पज्ञानयुक्त चिन्ह (उद्‌ 


रते) उदित होते भौर 
¦ साक्षात्‌ होते हे । 


` दिवां शजञानां स्वरय॑न्तिष। खुपश्षमा््यु पत्य॑न्तमर्णवे । 


। क । ®" प - 
स्तवाम सुर्य सुव॑नस्य गोपां यो रदिमसिर्दिर। श्राभाति स्वा; ॥२॥ 


[सू०२।२ 


~ 
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भा०-( दिशाम्‌ ) दिशां को निस प्रकार सूर भपने तेन से 
अकाशित करता है उसी प्रकार (अचिषा) अपनी ज्ञामभ्योति से (ज्ञानां) 
योगियों को ऋतम्भरा प्रज्ञां क ८ स्वरयन्तप्‌ ) भ्रकाशित करते इए 
{ सपक्षम्‌ ) शोभन रीति से सवङ़े आश्रयदाता ओर (अणवे) महान्‌ 
विस्तृत आका में ( आशुम्‌ ) सरवभ्यापक, एवं ८ पतन्तम्‌ ) योगियों 
छो ज्ञान कराते हुए, (जुवनस्य) उत्यन्न संसार के ( गोपाम्‌ ) परि-पालक 
< सूचम्‌ ) सथ, प्रु की (स्तवाम) हम स्तृति करते दै, (यः) जो 
(रिमभिः) किरणों के समान व्यापक शक्तियो ते (सर्वाः दिशः) समस्त 
दिशाओं को (आभाति) प्रकारित करता है । 


यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ स्वधया यासि शीभं नानारूपे अरनी कपिं खायय 


~ ~ ~ = क 
तद्‌{दित्य महि तत्‌ ते सहि श्रक्ो यदेको विदवं परि भूम जाय॑से ॥३॥ 


मा०-हे परमास्मन्‌ ! ( यत ) जो त्‌ ( प्राङ्‌) पूतं दिशा मं ओर 
< प्रत्यङ्‌ ) पश्चिम दिशा मँ, पूवं भौर पश्चात्‌ (स्वधया) अपनी धारणा 
शक्ति से ( शीभम्‌ ) अति शीघ्रता से (यक्षि) सूये के समान गति करता 
व्या भ्यापता है ओर (मायया) अपनी “मायाः दिव्य ज्ञानशक्ति से (नाना- 


खपे) नाना प्रकार के (अहनी) दिन ओर रात (कर्षि) बनाता है ( तत्‌ ) .. 


चही हे (अःरित्य) सवे आदानकारक परमात्मन्‌ ! (महि) मान्‌ (ज्रवः) 
कीतिं हे ( यत्‌ ) कि (एकः) व अफला ही (विश्वं भूम) समस्त संसार 
के ऊपर (परि ज।यसे) सुय के समान प्रकाशक भोर जीवनभरद्‌ खूप मे 
सायर्थ्यवान्‌ होकर षिराजता हे । 

विपश्चिते लर श्र ज॑मानं वह॑न्ति यं हरितैः ख वदीः । 


खुताद्‌ यमच्िर्दिव॑सुशिनायतं एव परयन्ति परियान्त॑स्नाजिम्‌ ॥७॥ 


आ०--(बह्वीः) नाना संख्या वाली या बडी बी (सक्त) सात 
दिशाएु जिस अकार सूयं को धारण करती ह उसी प्रकारं सात (हरितः) 
शरण करने धारी साल प्राण दृत्तियां (यं वहन्ति) जिस घात्मा को वहन 
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या धारण करती हँ ओर ८ यम्‌ ) जिसको (अन्त्रिः) सर्वं जगत्‌ को अपने 
म लीन करने हारो परमात्मा (खताद्‌) गतिशीर संसार से हटाकर 
( दिवम्‌ ) मोक्ष मेँ (उत्‌ निनाय) ठे जाता ह, ( विपश्चितम्‌ › ज्ञान ओर 
कमे के संचय करने-हारे, ८ तरणिम्‌ ) संसार को पार करने वारे, 
( भ्राजमानम्‌ ) अति देदीप्यमान तेजस्वी, आत्मा को, विद्वान्‌ रोग 
अपनी ( आजिम्‌ ) ध्राप्च करने योग्य चरम-सीमा स्वरूप परवह्म कै प्रति; 
( परियान्तम्‌ ) गमन करते इए (पदयन्ति) साक्षात्‌ दश्चैन करते है । 
मा त्वा दभन्‌ परियान्तमाजि स्रस्त दुरो अति यादि शौर्भ॑म्‌ + 
दिव च सय परथिवी च॑ देवीम॑होरात्रे विमिमानो यदेषि ॥ ५॥ 
` भा०-हे भस्मन्‌ ! ( आजिम्‌ ) चरम सीमा अर्थात्‌. मोक्षपद्‌ तकः 
( परि यान्तम्‌ ) पचते इए (स्वा) तु्ञको ८ मा दभन्‌ ) काम करोः 
जादि मानस श्रु न मारं । तू (दुगीन्‌ ) कठिन कठिन अवसर्यो, भ्रलोभनों 
को भी ( शीभम्‌ ) अति शीघ्र (अति याहि) पार कर । (स्वस्ति) तेरा 
मोक्षमागै म सदा कल्याण हो । (यद्‌) जव (अहोरात्रे वि मिमानः) दिनं 
रात्रि को नाना भकार से बनाता, बिताता हुभा, हे (सूर्य) सूर्य॑ के समान 
„ तेजस्िन्‌ योगिन्‌ ! (दिवं) यौरोक के समान प्रकाशमान भौर (प्रथिवीम्‌ च). 
प्रथिवी रोक के समान स्वाश्रय परमामा के पास (एषि) पडचता हे । 
स्वस्ति तें खं चरसे रथाय येनोभावन्तौँ परियासि ख्यः । 
यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः जतमदवा यदि वा खत बद्वीः ॥६॥ 
भ०-हे सूयै के समान देदीप्यमान आत्मन्‌ ! (ते रथाय स्वस्ति), 
तेरे रमणकारी स्वरूप के छियि “स्वस्ति है, अर्थात्‌ वषट बहुत उत्तम है 
यन) निससे त्‌ (उभौ अन्तो) दोनों सीमां को (सयः) शीघ्र दही 
(परियासि) भाष होता है ओर (ते) तेरे ८ यम्‌ ) जिस स्वरूप को, 
(विष्ठाः) वहन करने हारी, (इरितः) अति शीघ्रगामिनी, रदिमयों के 
खमन जित्त-इक्तियां या प्राण दृत्तियां या ( शतम्‌ ) सौ, सैकडों (अश्वाः) 
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उयापनशील किरणं ओर (बहीः) वदी विशार (सप) सात दिक्ाएं जिस 
भकार सूयैको धारण करती ह उसी भकार उस आत्मा को (शतम्‌ 
अश्वाः) सौ भ्यापनश्नीर हद्यगत नादयां ओर (स्च बह्वीः) सात यख्य 
प्राण (वहन्ति) धारण करते है । 
सुखं सू रथमंशुमन्तं स्योनं सुवह्विमाधै तिष्ठ वाजिनम्‌ । 
यं ते वहन्ति हरितो वर्हिष्ठाः छतमदवा यदि वा खत वह्वीः ॥७॥ 

आ०-हे (सूय) सूर्य॑ के समान तेजस्विन्‌ आत्मन्‌ ! ( सुखम्‌ ) 
सु = उत्तम ख = ज्तानेन्द्रिय ओर प्राणेन्दिय के मागो से युक्त, (अछ्मन्त) ` 
मनोरदिमयों से सम्पन्न, (स्योनं) सुखकारी, ८ सुवद्धम्‌ ) सुख से एक 
रोक से लोकान्तर मेँ वहन करने वारे, ( वाजिनम्‌ ) बर से सम्पच्च 
८ रथम्‌ ) उस रथ खूप भौतिक ओर अभौतिक सूष्षम रथ पर (अधि 
तिष्ट) विराजमान हो । ( ते यम्‌ ) तेरे जिस देह रथ को (वहिष्ठाः) वहन 
करने मे समथ (हरितः) गति.शीक भाण, ( अश्वाः शतम्‌ ) ओर शत 
नादा, (यदि वा) अथवा (बह्वीः सकष) अति बलवती सात प्राणवृत्तियां 
(वहन्ति) धारण करती है । 

० _ (~ | (न ४ हिरण भ ^| 

खप्त सूर्यौ हरितो यातवे रथ दिरण्यत्वचसो ब्रह तीरयुक्त । 
अमोचि शुक्रो रज॑सः परस्ताद्‌ विधूय देवस्तमरो दिवमाख्हत्‌ ॥८॥ ' 

भ०- (सूयः) सूं के समान तेजस्वी आत्मा (दिरण्यत्वचसः) 
सुवणै के समान तेजोमय आवरण वाली, तीः) बडी विशार काये 
करने म समं (सस) सात (हरितः) हरण-शीक प्राणशक्तियों को (यातवे) 
अपनी जीवन यात्रा के शियि (रथे) अपने रमण साधन देह मै, घोडां को 
रथी ॐ समान (अयुक्त) जोतता है भौर वही ( रजसः परस्तात्‌ ) सब 
ऊीकों के परे विद्यमान सूय के समान (शक्रः) अति श्वि, दीतिमान्‌ 
होकर ( रजसः परस्तात्‌ ) रजोगुण षे परे (भमोवि) सक्त हो जाता दै 
ओर बही (तमः) तमोगुण को (भूय) द्र करके ( दिवम्‌ ) चोलोक या ` 
रकादास्वरूप मोक्षमय धाम परमेश्वर को ( आरुहत्‌ ) भाष होता है । 
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उत्‌ केतुन बृहता देव आगन्नपाृक्‌ तमोऽभि ज्योतिस्पेत्‌ । 
दिव्यः सषणैः स वीरो व्यस्यददितेः पुतो मुव॑नानि विभ्व{ ॥९॥ 
भा०-(देवः) प्रकाशमान आष्मा (वहता केतुना) बडे भारी भज्ञान 
घे ( उत्‌ आगन्‌ ) उपर उठता है ओर वह (तमोभिः) तामस आवरणों खे 
` (भपाश्क्‌) सवथा युक्तहोकर (उयोतिः) परमेशवरीय परकाक्च को (अश्रैत्‌ ) 
धारण करता है । वह प्रकाशवान्‌ आत्मा (अदितेः) उस महान्‌ अखण्ड 
रमेश्वरी शक्ति का (पुत्रः) पुत्र होकर उपरे अनु्रह से भनुगहीत होकर, 
` (दिव्यः) दिव्य क्ति से युक्त ओर (सुपर्णः) उत्तम प्रज्ञान से सम्पन्न 
होकर (विश्वा सवनानि) समस्त लोकों को सय॑ के समान ८ वि अख्यत्‌ ) 
वित्रिध प्रकार से प्रकाशित करता है । 
उद्यन्‌ रदमीना तलुपे विश्वां रूपाणि पुष्यसि । 
उभा सपृदोकरतना वि म।छि सवौट्छोकान्‌ प॑स्भूर्जाजमानः १०८७ 
भार हे आत्मन्‌ ! तु ( उद्यन्‌ ) उदित होता इजा सूयं के समान 
ही ( रमीन्‌ ) रदिमयों को (आ तनुषे) वारों ओर फेकता है, तथा 
(क्रतुना) ज्ञान ओर कम के साम्यं से (्राजमानः) अति प्रदीश्च होकर, 
, (सवोन्‌ लोकान्‌ परिभूः) समस्त रोको मे श्गरापक सूय॑के समानं 
कामचारी होकर (उमा सखुदरौ) दोनों सथो, इह॒ ओर अमुक दोनों 
छो ` फो (विभासि) प्रकाशित करता हे । (आदित्यो ह वै बाह्यः; भाण 
उदयति । एष येनं बाश्चुषं प्राणमनुगूृहानः । प्रश्न उप० ३।८॥ 
पूर्वीर चर॑तो मराययेतो शिद़ा क्रीडन्तौ परि यातोऽपौवम्‌ । 
-विद्ान्यो वना विचष्ट हेरण्येरन्यं रितो; वहन्ति ॥ ११॥ 
अथवे० ७।८१।१॥ १४।१।३३॥ 
भा०-(एतो) ये दोनों (क्रीडन्तौ) खेरुते इए ( शिच ) दो बालको 
ॐ समान परमात्मा ओर आर्मा (मायया) अलोङिक यद्धि से (अणवं परि 
` भातः) संसार सुद्र म गति करते है उन दोनों म॑से (अन्यः). एक 
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(विश्वा) समस्त (जुवना) लोकों को साक्षीखूप से (विचष्ट) देखता दै, . 
(अन्यं) दूसरे को (दहैरण्यैः) अभिरमणीय इन्द्रिय अ।दि से गम्य, भोग्य 
विषयो दवारा (हरितः) हरणश्चीर प्राणगण (हन्ति) धारण करते दै । 

दिवि त्वात्रिरधारयत्‌ सरा मासाय कतेवे । | 

स प॑णि खुधूतस्तपन्‌ विश्वां भ्र॒तावचाक^ात्‌ ॥ १२॥ | 

भ०-हे (सूरय) आस्मन्‌ ! (अत्रिः) सर्वभ्यापक्‌ एवं भ्रख्यकाक मे ` | 
सबको अपने भीतर ठे लेने वारा परमा्मा, (त्वां) तुञ्चको, (मासाय). | 
उत्तम कर्म॑या तपस्या के (कर्वे) करने के रियि, (दिवि) प्रकाशमानः | 
मोक्षरोक में ( अधारयत्‌ ) स्थापित करता टै । (सः) वह (एषः) यह || 
सुर्य के समान (सुतः) उत्तम रीति से स्थिर होकर, ( तपन्‌ ) तेज से ॥ 
करित होकर, (विश्वा भूता) समस्त प्राणियों के भ्रति ( अवचाकशत्‌ }. | 
अकाशित होता है । 4 | 

उभावन्तौ सम्॑षसि वत्सः संमातरांविव । 

नन्वे! तदितः पुरा ब्रह्म देवा चमी विदुः ॥ १३॥ 

भा०~(वस्सः) बचा जिस प्रकार (मातरी दव) माता पिता दोनो 
ॐ भरति ( सम्‌ ) समान भाव से परेम म आाकषित होकर जाता है उसी 
अकार हे य्व आध्मन्‌ ! तृ (उभौ धन्त सम्‌ अर्षसि) दोनों अन्त = = 
चरम आरमा ओर परमात्मा दोनों के प्रा््य श्वरूपों को भा होता ३ 
(जल) निश्चय वे ( एतम्‌ ) इस परम ध्येयस्य को (धरा) पकक क 
(अमी देवाः) वे पारंगत विदन्‌ घुष (नह वु चहमरूप से साक्षाद्‌ 
करते ओर जानते दै । ॐ 

यत्‌ सद्म शितं तत्‌ सिंषाखति खथ; । 

अष्वास्य वितो मान्‌ पूषै्चापरश्च यः ॥ १७॥ 

भआ०- (सूयः) सू्ै के समान तेज से युक्त आमा, ( तत्‌ ) उसं 
परमरस को (सिषाखति) प्राकठ करना चाहता है, ( यत्‌ ) जो, (खञुदम्‌ 
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भनु श्रितम्‌ ) अआनन्द्रस के सागर परमेश्वर भ विमान है । (अस्य) 
इस तक पर्ने के छि (यः) जो (पः) पूं जो पहले चला आया है 
भौर (यः अपरः च).जो अपर आगे भी चरता है वह समसत (अध्वा) 
महा मागं (महान्‌ विततः) बड़ा भारी उस समक्ष विस्तृत है । अथात्‌ 
ब्रहम का मागं महान्‌ है, जिसका आगा ओर पीछा दोनों विशाख हे । पूण 
ब्रह्म का मार्गं अनन्त है । 

तं समाप्नोति ज्ञतिभिस्ततो नाप॑ चिकित्सति । 
तेनाखतस्य भक्षं देवानां नाव॑ रुन्धते ॥ १५॥ । 
भात वहं योगी सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा भी (जूतिभिः) 
-अपने ही मानस, जयोतियों या लान के अति वेगां से ( तमू ) उस सुदटर- 
वतीं परत्र मारौ को (सम्‌ आति) भाक करं रेता है, (ततः) तव वह 
“(न अप चिद्िंसति) उते व्याग कर फिर मागं या संशय श्रम में नहीं ` 
जाता । (तेन) इसी कारण लोग (देवानां) विद्वान्‌ लोगों के निमित्त .. 
“(अमतस्य) अन्न के (भक्ष) भोग को (न अव रुन्धते) नहीं रोकते. । ` 

; ` उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवः । 

# 
अथव० २० । ४७। १३॥ ऋ० १।५०।१॥ यजु ० । ७.।.४१ ॥ 
+ मा०-- कतवः) नवान्‌ घुरुष ८ ववं जातवेसम्‌ ) उस सर्वज्ञ 
-परमेश्वर को (उद्‌ वहन्ति) उत्तम रोक भे राच करते है ओर (विश्वाय 
सुच्‌ ) समस्त संसार के प्रेरक परमात्मा को दशे) साक्षात्‌ दशन 
करने का यल करते हे । ~< 

अष त्ये तायवो यधा नक्ष॑त्रा यन्त्यक्तुभिः । 
सूय चिश्वचष्षसे ॥ १७॥ 


१ 


¦ (ङ #०१।५।२॥ अथवे० २०।४७ | १४॥ 
;.. भा०--(विशवनक्षसे) विश्च के नेतर या समस्त विश्च को देखने वाले 


+ < 
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(सूराय) सूय के तीव्र प्रकाश्च से (यथा) जिस॒ भकारे (नक्षत्नाः) नक्षत्रगण 
(अक्तुभिः) अपनी दीक्ियों या अन्धकारमय रात्रियों सहित दिनि मेँ (अप 


यन्ति) विटक हो जाते द, सी प्रकार (विश्वचक्षसे सूराय) सर्वा सूर्य 
के. समान योगी के प्ररु प्रभाव से (व्ये) वे नोना प्रकार के (तायवः) 
वोर स्वभाव अक्ञान अन्धकार के गहरे पदं मं छिपकर विषयवासना खूप 
से आत्मा को छने छंभाने वारे भोग ओर वञ्नाकारी रोग भी (भप 
-यन्ति) दूर भाग जाते हे । 

अदैश्रन्नस्य केतवो वि रदमयो जनौ अचु । 

भ्राजन्तो च्रञ्मयो यथा ॥ १८॥ 

च० १।५०। ३ ॥ यज॒ ८ । ४० ॥ अथव्‌० २०। ४७।१५॥ 

भा०-(अस्य) इस परमात्मा के (केतवः) ञान, फराने-हारे विद्वान्‌ 
सुरू, (रश्मयः) सूय की किरणों के समान (जनान्‌ अनु) सव साधारण- 
जनां ॐ हित के रिग, उनम ( षि अश्नन्‌ ). नाना भरकर से दिखा देते 
्। ते तो इस रोक मे, साक्षात्‌ (यथा) जिस भ्रकारं (्राजन्तः) चम- 
चमाते भरकादमान (अश्नयः) अस्नियां हो उसी प्रका तपस्वी, तेजस्वी 
होकर रहते ह । 

तरणिर्विवर्ददौतो ज्योतिष्कृदसि . सूय । 


विदवमा भासि रोचन ॥१९॥ : ! ऋ०,१।.५०। ‰४॥ 
आहे (सेचन) प्रकाशस्वरूप, सवम्रक्ाशक ` अत्मन्‌ ! परमा 
स्मन्‌ ! तु. (तरणिः) सबको तराने हारा, (विश्व-दशचैतः). सूयं के समान 
सबको दर्शाने वारा, एवं सव संसार कै ल्यि परम दक्षौनीय है ओर 
(दय) सर्वोत्पादक तु दी (ज्योतिः कृत्‌ भक्ति) समस्त सूय, चन्द्‌, नक्षत्र 
आदि ज्योतियो का रचने-हारा € । त्‌. सच्च (विश्वम्‌ आभाति) समस्त 
(च को अकाशित करता है । 
धत्य मासा सव मिदं भात ॥ उप ०॥ 


9 
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श्रत्यङ्‌ दे उना वराः प्रत्यङ्ङ्देषि माञेषीः 

प्रत्यङ्‌ विरवं स्वर्दरो ॥ २८०॥ (८) ऋण १।५०।५॥ 

भा०-हे भस्मन्‌ ! त (देवानां) देवों, इन्दियों ओर प्राणों की बनी 
(विषः) भरजाओं ओर (मानुषीः विशः) मनुष्य प्रजाओं के भी ( प्रयङ ) 
साक्षात्‌ होकर (उद्‌ एषि) उदित होता है। (स्वः) सुख को (दशे) 
साक्षात्‌ द्'न कराने के लि ( विश्वम्‌ ) समस्त विश्च के ( प्रत्यङ्‌ ) प्रति 
चुम भपना साक्षात्‌ दशन देते हो । 

येनां पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जना अ । 

स्वं वरण पर्य॑सि ॥ २१॥ ऋ० १।५०।६॥ 

भा०-हे (पावक) परमपावन परमाव्मन्‌ ! हे (वरुण) सर्वं श्रेष्ठ 
श्वं सबसे वरण करने योग्य ! (येन चक्षसा) तू दयाकी दष्टि दे 
( सुरण्यनम्तम्‌ ) प्रजा के भरण-पोपण करने वाङे पुरूष को (पयसि) 
दलता है, उसीसे हरमे भी देख । 

वि द्यामेषि रजस थ्वहर्मिमानो श्रतिः । 

पयन्‌ जन्मानि सूये ॥ २२॥ क 

भाग-हे (सूय) प्रेरक, उत्पादक जआत्मन्‌.! जिस प्रकार सूयं 
(अक्तुभिः) भपनी दीषियों से (अहः मिमानः) दिन को मापता ' इभाः 
आकाश में उदित होता है उसी प्रकार त भी (अक्तुभिः) अपनी ज्योति. 
मय -क्ञानसाषन ‹ इन्दरयो से (पथः रजः) विस्तृत लोकों का (भिमानः) 
शान करता हुभा ओर (जन्मानि) नाना जन्मों को ८ पदयन्‌ ) देखता 
इभा, ( याम्‌ ) उस प्रकाशमान ब्रह्म को (वि एषि) विह्ेष ख्पसे 
आख होता है । 

सप्त त्वां हरितो रथे वहने देव सर्य । 

श्ोचिष्ॐरां वि चक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ ऋ०। १।५०।८॥ 

भा०-हे (सय) सुय के समान तेजस्विन्‌ आत्मन्‌ ! (शोविष्केाम्‌ ) 
दीष ॐ भावरण या काशमय सरूप से युक्त, ८ विचक्षणम्‌ ) विशेष 
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खूप से तान दषेन करने हरे विन्ञानवान्‌ आध्मा खूप (लवा) तुक्चको, हे 
(देव) दशोनवान्‌ आ्मन्‌ ! (सक्ष हरितः) सात हरण-शीर वेगवान्‌ प्राण 
(वहन्ति) धारण करते दें । 
अयुक्त खत जुनध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः। 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ २४ ॥ ऋ० १।५०९॥ 
भा०-(सूरः) जानवान्‌ आत्मा, (रथस्य) रमणसाधन इस देहरूप 
रथ" के साथ (नप्त्यः) सम्बद्ध (सख) सात (डन्धयुवः) ग्ध प्राणों को, 
(अयुक्त) योग मां मे निचुक्त या समाहित करता है ओर (ताभिः) उन 
प्राणों से ही (स्वयुक्तिभिः) अपने योग के आलें उपायों से (याति) परम 
पद्‌ तक पहुचता है । 
रोहितो दिवमारुहत्‌ तप॑सा तपस्वी । 
स योनिरेति स ॐ जायते पुनः स देवानामधिपति्वभूव ॥२५॥ 
भा०-(सेहितः) तेजस्वी सूर्य के समान अष्मा, (तपसा) तप से 
(तपस्वी) तपस्वी दोकर, ( दिवम्‌ ) प्रकाशमान परमेश्वर या मोक्ष को 
( आरुहत्‌ › प्राच होता है । वही एुनः (योनिम्‌ देति) योनि या इस 
मनुष्य आदि योनि को प्राच होता है । (सः उ पुनः जायते) वह ही खुनः 
पुनः जन्म धारण करता है । (सः) वह ही ( देवानाम्‌ >) ह्य विषयों मँ 
क्रीडा करने वाले प्राणों का (अधिपतिः) सवामी (बभूव) होता है । 
यो विश्वच॑ाणिरत विश्वतँखखो यो विश्वत॑स्पाणिरुत विश्वत॑स्फथः 
सं वाहुभ्यां भर॑ति सं परत्रयवापथिवी जनयन्‌ देव एकः ॥२६॥ 
० १०।८३।३॥ यजु० १७। १९॥ 
भा०-(यः) जो परमात्मा (विश्वचषणिः) समस्त जगत्‌ का दृटा, 
(उत) ओर (विश्वतोमुखः) सव ओर के मखो वाखा है । (यः विश्वतः 
पाणिः) जिसके सर्वत्र हाथ द भौर जो (विश्वतस्परथः) सर्वत्र व्याप है । 
वह (एकः देवः) एक मात्र सवका दरष्टा, सबका प्रकाशक, उपास्य देव 


२४. 

















। 


॥ | 
|, 


| 
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विश्च के प्राणियों पर दया करके (चावा प्रथिवी) चौ ओर एथिवी हन 
दोनों मे, विमान समस्त चराचर संसार को, (पतत्रैः) कारणों दवारा 
८ संजनयन्‌ ) भली प्रकार उत्पन्न करता हआ, ( बाहुभ्याम्‌ ) अपनी 
बाहुं से, अपने हा से मानो सबका (सं भरति) भरी यकार भरण 
पोषण करता है । 


(~ न प ॥ (8 १) 1 
एकपाद्‌ दविषदो भूयो वि चक्रमे द्विषात्‌ निपादसभ्येति पञ्चात्‌ । 


द्विपाद्ध षट्पदो सूयो वि च॑क्रमे त एक॑पदस्तन्वं ¦ समासते ॥२७॥ 
पूर्वे १०। ११७1८ (प्र० द्वि° ) अथव १३।३।२५॥ 
मा०- (एकपाद्‌) एक चरण वाला (द्विपदः भूयः वि चक्रमे) दो 
चरण वारे से अधिक गति करता है जर ( द्विपात्‌ ) दो चरण बाला 
( त्रिपादम्‌ ) या तीन चरण वाले को ( पश्चात्‌ ) पीछे सेः जाकर भी 
(अभि एति) पकड ठेता है । (द्विपात्‌ ह) दो चरण वाखा (षट्पदः भूयः 
विचक्रमे) “वटपद्‌› से भी अधिक वेग से चरता है । (ते) वे सव (एक- 
पदः) एक चरण वारे के (तन्वं) शरीर के आश्रय पर ही (सम्‌ आसते) 
विराजते हे । 
वायुरेकपात्‌ तस्य आकाक्ञं पादः । गो प्‌०२।८॥५ आदित्यस्िपात्‌ 
तस्येमे रोका, पादा; । गो० प्‌० २।८॥ चन्द्रमा द्विपात्‌ तस्य पू 
पक्चाऽपरपक्षौ पादौ । गो० पू० २।८॥ द्विपाद्वा जयं पुरुषः । श० २ । 
३।४।३३ ॥ अञ्चि; पटपादस्तस्य परथिभ्यन्तरिक्षं चः एष.ओषधि- 
वनस्पतय इमानि भूतानि पादाः । गो० पू०२।९॥ अथौत्‌ वायु चन्द्र 
चे भी क्षीघरगामी हे ओर चन्द्र सूयं को राशि संकमण मे पीरेसेजा 
पक्ता है जोर यह द्विपात्‌ पुरुष समस्त अम्ि को अपने वश करता है। 
-ये सब “एकपात्‌ परमात्मा या वायुः सब प्राणों के प्राण पर आश्रिते । 


न्दो = 3 

अतन्द्रो यास्यन्‌ हरितो यदार्थाद्‌ दे रूपे छते रोच॑मानः। 

५ ६ | 22. 1 न ह ¬ 
केतुमाजुयन्त्सह॑मानो रजसि विश्व आदित्य श्रवतो वि भासि ।९“ 
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मा०-हे (आदित्य) आदित्य के समान तेजस्वी आत्मम्‌ ! सय॑ जिस 
मकार (विश्वा रजांसि सहमानः) समस्त लोकों ओर धूटिपटलों को अपने 
तेज से दर करता इञा केदमान्‌) ररम से चयुक्त होकर (भवतः) दूर 
से दी प्रकाशित होता है उसी प्रकार तृ.मी (विश्वा रजांसि) मरना के रजे- 
विकारो को (सहमानः) अपने तपोवट से दूर करता हुआ, ( उदन्‌ ) 
उनसे ऊपर उठता हुभा, ( केतुमान्‌ ) क्ानवान्‌ होकर, (रवतः) दूर २ 
मी (वि भासि) प्रकाशित होता, परसिद्ध होता है ओर जिस भकार 
(अतन्द्रः) विना अस्त हुआ सूर दिशाओं मँ गति करता है तो खपे 
ङणुते) दो रूप, -दिन ओर रात्रि को ग्रकट करता है उसी पकार आदित्य 
योगी भी (अतन्द्रः) तन्द्रा रदित, आलस्य रहित होकर ८ याखन्‌ ) सोक्ष 
मागं में गति करने की इच्छा करता इजा, (यद्‌) जव (हरितः) अपने 
:हरणश्ीर प्राणो को ( आस्थात्‌ ) वश्ञ॒ करता है, तव (रोचमानः) अति 
भकाशमान होता हु! (द ख्पे) दो रूपों को (कृणुते) प्रकट करता है । 
दो खूप = सम्प्रज्ञात ओर असम्प्रज्ञात, निर्बीज ओर सबीज समाधि । 
वप्मरहा अलि सूय बडादित्य सर्द सि । 
सहास्ते महतो महिमा त्वमा॑दित्य सरा असि ॥ २९॥ 
ऋण ८। १०१। ११॥ यज्ञु० ३३। ३९ ॥ अथ्वै० २० । ५८ । ३ ॥ 
भा०-(वट्‌ ) निश्चय से, दे (सूर्य) सूयं कै तुर्य तेजस्विन्‌ 
आत्मन्‌ । त्‌ (महान्‌ असि) महन्‌ है । हे (आदित्य) आदित्य के समान 
-आत्मन्‌ ¶ ( बट्‌ ) सचयुच (महान्‌ असि) व्‌ ९ है। (महतः ते) 
क्न महान्‌ की (महान्‌ महिमा) बड़ी महिमा दै । ( व्म्‌ ) हे 
८८ आदित्य ) सूर्य के समान प्रकाश्नक परमेश्वर ! ८ महान्‌ असि ) 
बड़ा है । 
9 = रोच॑से अन्तरि पत॑जञ पृथिव्यां रोच॑खे रोच॑से 
चप्स्व न्तः । उभा संसुद्रो रुच्या व्यापिथ देवो देवासि महिषः 
-स्वरजिंत्‌ ॥ २०॥ (९ ) 
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भा०-हे (पतंग) क्ान-देश्वयं को प्राक्च जात्मन्‌ ! त्‌. सूयै के समानः 
(दिवि) आकाश मै या ज्ञानमय मोक्षपद्‌ मँ (रोचसे) प्रकाशित होता है । 
(अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष मेँ सूयं ॐ समान त्‌. अन्तःकरण मे प्रकाहित होताः 
ह । ( प्रथिभ्याम्‌ ) इस प्रथिवी पर (रोचक) प्रकाशित होता है । (अप्सु 
अन्तः) प्रङृति के सूक्ष्म परमाणु जर प्रनाओं के भीतर भी च (रोचसे); 
कमा देता है भौर तू (रव्या) अपनी कान्ति से (उभौ सुद्र) दोनों 
सथो को सूर्य के समान ही दोनों लोकौ को (उ्यापिथ) ज्यास होता है 
शौर हे (देव) प्रकाशवान्‌ ! च॒ ही (देवः) उपास्य देव (महिषः) सवते 
महान्‌ ओर ८ खनित ) ज्ञान ओर प्रकाशमय लोकों को अपने वसः 
करने हारा है । 
ञर्वाङ परस्तात्‌ धरयतो व्य॒ध्व करादविपश्ित्‌ पतय॑न्‌ पतङ्गः । 
विष्णुविचित्तः शव॑साधितिषठय्‌ भर केतुना सहते विश्वमेजत्‌ ॥३९६ 

भा०-(पतङ्गः) योगसिद्ध विभूति को प्राक्च देने हारा, योगी जात्म 
८ अरवाड ) नीचे या समीप, उरे या आगे, ( परस्तात्‌ ) दर परे ओर 
(यष्वे) विशेष मा के बीच मे भी, (प्रयतः). उत्तम रीति से प्राणायाम 
यम नियम आदि अष्टागों मे जितेन्द्रिय होकर, (आशः) कायै करने 
शीघ्रकारी ८ विपश्चित्‌ ) ज्ञान सम्पन्न मेधावी होकर, ( पतयन्‌ ) दुय 
वान्‌ होता हुभा या बरह्म माग मे जाता इजा, (विष्णुः) अपने हीः 
अन्तरात्मा मे प्रविष्ट होकर, (विचित्तः) विशेष खूप से संशषीनवान्‌, 
-सम्यगद्शीं होकर, (शवसा) अपने सामथ्यै से (अधि तिष्ठन्‌ ) सब पर 
चक्ष करता हुजा, (केतुना) अपने ज्ञान तेज से ( विश्वम्‌ एनत्‌ ) समस्त 
गतिमान्‌ संसार को (भ सहते) अपने वश्च करता है । 


चिन्श्ि न्तरिश्चम्‌ 
च्श्धिकित्वान्‌ महिषः सुपण आरोचयन्‌ रोद॑सी श्चन्तरिद्चम्‌॥ 
= ५ ~ - | 
श्रहोरा पटिः सूय बसने प्रास्य विव तिरतो वीयौपि ॥२९॥ 
भा०-(निव्रः) समस्त संसार का संचय करने हारा, (चिकित्वान्‌ ) 
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श्ानी, (महिषः) महान्‌, (सुपणैः) उत्तम पाटन शक्ति से युक्त (रोदसी) 


दौ एथिवी ओर ८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिश्च को ८ रोचनम्‌ ) प्रकादित 


करता दै । (सूयः) सूर्य॑को (परि वसाने) आश्रय करे रहने वाख 


(अहोरात्रे) दिन ओर रात भी (अस्य) इस परमेश्वर के (विश्वा वीर्याणि) 


समस्त वीर्यो को (घ तिरतः) वतलाते हे, बदृते हे । 


(1 | 


-तिग्मो विश्राजन्‌ तन्वं! रिरा॑नोऽरंगमासंः ध्रवतो रय॑णः । 


ज्योतिष्मान्‌ पक्षी स॑हिपो व॑योधा विद्वा आस्थात्‌ ध्रदि्ः 
कर्मानः ॥ ३३॥ 

भा०-(तिग्मः) अति तीक्ष्ण, ( विभ्राजन्‌ ) विदोष रूप से देदीप्य 
-मान, (तन्वं शिश्नः) अपने आपको तपस्या से अति तीक्ष्ण करता हना, 
(अरंगसासः) अच्यन्त गति करने वारे (रवतः) प्राणां ते (रराणः) 
-शीघ्रता से रमण करता हुजा, ( अ्योतिष्मान्‌ ) ब्रह्ममय ज्योति से युक्त 
-दोकर, (पक्षी) आत्म-परिग्रह या दमन-कषक्ति से युक्त होकर, (सदिषः) 
-ान्‌ आत्मा, (वयोधाः) वल जर प्राण को धारण करने मे समथ 
होकर, (विश्वाः) समस्त (प्रदिशः) दिशाओं को सूयं के समान स्वयं 
-क्षमस्त ज्ञान साधन इन्द्रियों को (कल्पमानः) विचरता एवं सामध्यवान्‌ 
करता हुभा, ( आस्थात्‌ ) स्थिर प से विराजमान रहता है। 


च (|+ > > चिरा / 
चिं देवान देल॒रनीकं ज्योतिष्मान्‌ शरदिः सूथं उयन्‌ । 
। | (~ (~ = (~ ~| 
-दिवाकसेऽति दु्नैस्तमांछि विश्वा तारीद्‌ डुरितानिं करः ॥३४॥ 


अधर्व० २२। १०७। १३॥ 


भा०-(ढेवानं) विपययाही इन्दियो को (केठः) कान पदान करने 


वाखा, ( विदम्‌ ) विचिव्र, ( अनीकम्‌ ) वरस्वरूप, ( भ्योतिप्मान्‌ ) 


ज्ञानञ्योति ओर योग तेज से सम्पन्न, विशोका, ज्योतिष्मती प्रजा से 


-सम्पन्न योगी, (सूयः) सूयं के समान अति तेजस्वी होकर ( उन्‌ ) 
उदित होता है । निस प्रकार सूयं (-यस्नैः) अपने तेजं था किरणों से 
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(तमांसि दिवा करोति) अन्धकारो को दिनः के प्रकाशं से. बदर देता हैः 
उसी प्रकार वह योगी भी समस्त (तमांसि) तामस कार्यो को अपते- 
(म्नः) ज्ञानमय प्रकारो से (दिवा करोति) दिन केः समान शरे करता 
हे, अथौत्‌ कृष्ण कर्मो को शुक्ल कर्मो मं बदरः देताः हैः ।. तब वह स्वथं; 
(शक्रः) दीप्तिमान्‌ तेजस्वी क्लकमौ योगी होकर (विश्वा, दुरितानि), 
समस्त पापकर्म को ( तारीत्‌ ) तर जाता है। 
चिं देवानास्दगादनीकं चक्चमिंचरस्य वरुणस्याप्नेः । 
आश्राद्‌ चारवापरथेवी अन्तरिक्त सृँ आत्मा जग॑तस्तस्थुषश्च ॥२५४ 
यज्ु० ६।४२॥ १३।४६॥ अथवे० २०।१०७।१४॥ ऋ० १।११५।१॥ 
भा०-( देवानाम्‌ ) विद्वानों के स्यि ( चित्रम्‌ ) अति अद्धुत,. 
८ अनीकम्‌ ) बर स्वरूप (मित्रस्य) सबको स्नेह करने वाला, (वरुणस्य) 
सवं श्रेष्ट, (अभेः) ज्ञानी पुरूष की (चक्षुः) आंलरूप वह परमात्मा, 
८ जगत्‌ ) जंगम ओर (तस्थुषः) स्थावर का (आत्मा) अन्तयौमी होकर, 
( चावाप्रथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) चो, प्रथिवी जर अन्तरिक्ष को (जाप्राद्‌) 
पूणे व्याप्त कर रहा है । 
उच्चा पतन्तमरुणं सुपर्ण मध्ये दिवस्तराणिं ्रायमानम्‌ 
पदयाम त्वा सवितारं यसमाहुरज॑खरं ज्योतिर्यदविन्ददस्विः ॥३६॥ 
भा०-८ उवा पतन्तम्‌ ) ऊंचे पद्‌, मोक्ष को जाते हुए (अरुणम्‌ ) 
ज्योतिमेय, (सुपण) उत्तम ॒क्तान सम्पन्न, (दिवः मध्ये) योोक के बीच 
मे सूये के समान ( भ्राजमानम्‌ ) अति देदीप्यमान, ( सरणिम्‌ ) सवं 
दुःखतारक, ( सवितारम्‌ ) सर्व प्रेरक - सर्ेत्पादक ८ त्वाम्‌ >) त्षको 
( अनचखम्‌ ) अविनाशी (ज्योतिः) ज्योति के ख्प में (पयामः) हम 
साक्षात्‌ करं, ( यत्‌ ) जिसको कि (अत्तिः) सबको अपने भीतर रीनेः 
वाला सुख्य प्राण ( अविन्दत्‌ ) धारण करता है । 
दिवस्पृष्ठे धावमानं खुपणमदिंत्याः पञ नाथकाम उप॑ यामि भीतः 
स न; सय र तिर वीधैमायुमा रिषाम खुस्रतो ते स्याम ॥२७॥ 
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= -(दिवस्पृष्टे) आकाश के ऊपरि देश मँ (धावमानं) गति करते 
इष सूं के समान देदीप्यमान, ( सुपणम्‌ ) उत्तम क्न भर पालना से 
युक्त, ( अदित्याः पुत्रम्‌ ) अदिति के पुत्र, आदित्य योगी, अथवा अखण्ड 
ब्रह्म के उपासक आत्मा की, (नाथकामः) रेश्वयै प्राक्च करने की इच्छा 
करता दँ ओर (भीतः) खस्यु से भयभीत होकर (उपयामि) उसकी 
श्षरण मे जाता दँ । हे (सूय) तेजस्विन्‌ ! आत्मन्‌ ! (सः) वह तु. (नः) हमें 
(दीर्घम्‌ आयुः) दीघं आयु (घ्र तिर) प्रदान कर, हम (ते सुमतो) तेरी 
उत्तम द॒द्धि या ज्ञानोपदेश के अधीन (स्याम) रहं ओर (मा रिपाम) 
कभी पीडितिनहो। 
खद खराह्वयं वियतावस्य पक्षो दरें सस्य पततः स्वगम्‌ । 
स देवान्त्सर्वाचरस्युपददय सपदयन्‌ यात सुवलान्‌ वद्वा ॥२८ 

अथवे० १०। ८ ॥ १८ ॥ १३ ।३। १४॥ 

भा०-८ सहखर-महन्यम्‌ ) हजारों दिनों या युगो मे बीतने योग्य 
८ स्वभम्‌ ) विस्तृत आका मं (पतततः) जाते इए सूच कं समान (हरेः) 
अति पीतवणै एवं गतिज्ञील परम आत्मा के (पक्षौ) दोनो पक्षः दोना 
माग रात दिन (वियती) विशेष ख्प से नियम ब्द्धदं। (सः) वह 
परमात्मा ( सवान्‌ देवान्‌ ). समस्त देवा, भ्राणा का (उरसि) अपने छाती 
पर, अपने हृदय मं (उपदे) धारण करक (विश्वा सखुवनानि) समस्त 
लोकां को ( सं पदयन्‌ ) देता इजा (याति) विचरण करता € । 

रहितः काखा अभवद्‌ रहितोऽग्रे प्रजापातः। 

रोहितो यज्ञानां खुखं रोहितः स्व+ सभर्त्‌ ॥ २३९ ॥ 

भा०-(रोहितः) सवात्पादक वह परम-आत्मा ही (काटः) कार 
स्वरूप ८ अभवत्‌ ) है । (अग्रे) खष्टे क एव (रोहितः) वही स््पादक 
परमेश्वर (प्रजापतिः) प्रजा का पालकं था । ८ रोहितः यज्ञानाम्‌ खम्‌ ) 
रोहित दी यक्त का यख है । उसी (रोहितः) रोहित ने ८ सखः आभरत्‌ ) 


समस्त आनन्दधाम को भरपुर कर रखा है ॥ 








--- 


३५६ अथवेवेदभा्ये [ सू २।्‌ 





अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मखः । 
खष्युः सवेहरश्राहयुद्धवश्च भविष्यताम्‌ ॥ गी० १० । ३३ । 

तेदिते स ^ 1 दिव्‌ 

रोहितो लोको अभवद्‌ योहि तोऽत्यतपद्‌ दिचय्‌ । 

रोहितो रदिमभिभूमि सस॒द्रमन सं चरत्‌ ॥ ४०॥ ( ९०) 

भा०- (रोहितः) रोहित ही ( लोकः अभवत्‌ ) यह दयमान 
जगत्‌ का, समस्त पदार्थो का दष्टकं टोक है अर्थात्‌ यह उतीकी 
शक्ति का विकास है । (रोहितः) दह सर्वोत्पादक ही ( दिवम्‌ › सूर्य को 
८ अति अतपत्‌ ) अति तीव्रता से तपाता है। (सोदितः) वही सूर्॑के 
समान (रदिमभिः) अपनी शक्तिमय-रदिमयों से (भूमिम्‌ सञ्दरम्‌ अनु) 
भूमि ओर सखद पर भी ( अजु सं चरत्‌ ) विचरता है, नाना प्रकार से 
रकट होता है। 

सर्वा दिच्रः सम॑चरद्‌ रोडितोऽधिपति्दिंवः । 

दिव ससुद्रमाद्‌ भूष स्ै शतं चि रश्रति ॥ ४९ ॥ 

भा०- (द्विः) चोलोक, सू का मी स्वामी (रोहितः) रोहित 
परमेश्वर, ( सवौः दिशः सम्‌ अचरत्‌ ) समस्त दिक्षां मँ व्यापक है । 
( दिवम्‌ ) आकाश, ( सदम्‌ ) सद्र, ( आव्‌ भूमिम्‌ ) ओर भूमि को 
भी व्याप कर वही ( सर्व॑म्‌ ) समस्त ( भूतम्‌ ) उत्यचन श्राणिसंसार की 
(वि रक्षति) विविध प्रकार से रक्षा करता है । 
चरारोहन्करो वृह तीरत॑न्द् दे रूपे छे सोच॑मानः । 
चिजश्चिकित्वान्‌ म॑हिषो वाव॑माय्रा यागतो कोकानमि यद्‌ 
विभाति ॥ ४२ ॥ 

भा-क) अति तेजस्वी, सूयं जिस भकार (इहतीः) आकाश के 
महान्‌ प्रदेशरूप दिशाओं के उपर ८ आरोहन्‌ ) चदृकर (रोचमानः) 
भति कान्तिमान्‌ होकर भी (द स्पे हृणुते) दो डप दिन ओर रात्रि को 
कट करता है उसी पकार (ङकरः) शुक्त तेजस्वी छल योगी आत्मा 
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(बृहतीः) प्राणों पर (जारोहन्‌ ) आाखूद्‌ होकर, उन पर वश करता हुमा, 
(अतन्द्रः) आस्य रदित होकर, निद्रादृत्ति पर भी वश्च करके, (रोचमानः) || 
अति तेजस्वी होकर, दे स्पे कृणुते) दो रूपों अथात्‌ सम्परज्ञात ओौर | 
असस्थरक्तात को प्रकट करता दै । वह॒ (चिघ्रः) अद्धुतरूप, ( चिकिलवान्‌ ) | 
ज्ञानी, (सहिपः) महान्‌ आत्मा (वातस्‌ जायाः) प्राण कं वल पर गति 
करता हुआ, (यावतः) जितने भी लोक द उन सव (चेकान्‌ मभि) लोकों ||| 
से (विमति) केप ख्प से प्रकाशित होता है, वदं विचरता है | 
अभ्य न्यदेति पर्थनयरदस्यतेऽहोराच्ाभ्यं। महिषः कस्पमानः । 
स्यं यये रजसि कियन्तं गातविदे हवायहं काचमानाः ॥ ४२ ॥ 
वा०- जिस प्रकार सूयं (अन्यत्‌ जि एति) दिन रात दोना म से ॥ 
-जव एक प्दिनः माग पर आख्ड होता दै योर (अन्यत्‌ पर अस्यते) तव॒ - | । 
द्सरे शरात्रिः भाग को सदा परं हटाता है जौर इस भकार वह (मिषः) ॥ 
महान्‌ सूय ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) ष्ठेन रातत दाना से (कद्पसानः) सामभ्य ||| 
-वान्‌ होता है, उसी प्रकार शक्तिर परमश्वर वन ओर रात्रि के समान 
-जगत्‌ के स्म ओर प्रख्य दोनों स्थितया म ते जव एक पर आख्द्‌ 
होता हेतो दृसरे कोद्र करता दै । इस प्रकार ( वयम्‌ ) इम (नाध- 
मानाः) उपासना करते इंए उपासक रोग (रजि) रजोगुण म (वितन्तम्‌ ) 


निवास करे हए ८ सूयम्‌ ) सवक प्रकाशक ८ गातुविदम्‌ ) ओर समस्त 
तया संसार को अपने भीतर ख ठेते हारे परमेश्वर की 





ज्ञान ओरय 

.(हवासहे) स्ति करतं ६ । 

यथिकीप्रो महिषो सा्यमानस्य गातुर्दव्धचक्युः परि विश्व चभूवं । 

-वि्वं सं पदयन्त्छविदा यजत्र इर श्णोत यदहं त्रीमि ॥७४॥ 
मा०-(महिपः) वह महान्‌ परमास्मा (एथिवीभरः) समस्त परथिवी 

को नाना भोग्य पदार्थो से पण करने वाका, (नाधमानस्य गातुः) 

स्तुतिकन्ती उपासक के रिग जाने योग्य मायं के समान है ओर (अदन्ध- 








की "=== ~ 





पथस्य महिमा पुंथिवीं सुदं 
सर्वं संपदय॑न्त्सुविदन्नो यज॑न इदं शरंणोतु यदहं वीमि ॥ ४५ ॥ 


३७८ अथवेवेदभाष्ये 


[ सू० २ । 
------------- 
चधः) अविनाशी चु के समान दै, (विशव परि वभूव) बह इस विश्वमे 
व्यापक है । वह परमेश्वर ( विश्वं सम्पर्यन्‌ ) विश्च को भरी प्रकार 
देवता हुभा, (सुविदत्रः) उत्तम ज्ञान वाला ओर दानशीर ओर (यजत्रः), 
उपासना करने योग्य है । वह॒ (यद्‌) जो कुछ ( अहम्‌ ) मै (वीमि). 
करहु (इदं) उसको (णोत) सुने । 








ज्योतिषा विभ्राजन्‌ परि दयासन्तरिक्षम्‌. 


भा०-(अस्य) इस परमात्मा की (महिमा) महिमा (परथिवीम्‌ 
परि सदम्‌ परि) प्रथिवी ओर सथद्‌ दोनों पर व्याच है । वह (ज्योतिषा), 
परम तेज से (याम्‌ परि, अन्तरिक्षं परि) यौ ओर अन्तरिक्ष दोनों मेँ 
( विभ्राजन्‌ ) प्रकाशित है । (सवम्‌ सम्पदयन्‌०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
अवोध्यसनिः समिधा जनानां धति धजमिवा्रतसिषास॑म्‌ । 
य्वा इव प वयामुजिहानाः पर मानवैः सिखते नाकमच्छ ४६ (१९) 

° ५ । १। १॥ यज्ञु० १५ ॥ २४ ॥ साम० १। ७३॥ 

भा०--(जनानाम्‌ ) मनुष्यों की (समिधा) काष्ट से (अभ्भिः) प्रज्वलित 
अम्िहोत्र का अम्र भरातःकाट के अवसर पर (अबोधि) जागता है, (घेलुम्‌ 
इव) ओर जिस पकार वड़ा दृध पिखने वाली गाय के प्रति चला जाता 
है, उसी प्रकार वह असि प्रबुद्ध होकर मानो ( आयतीम्‌ उषासम्‌ ) प्राक्च 
होती इई उपा के पास पटचता है । (यह्वाः) जिस भकार बडे २ पक्षीः 
(उनिहानाः) उडते २ (याम्‌ म) शाला पर चले जाते ह उसी प्रकार 
सूय के (भानवः) किरण (अच्छ) भरी प्रकार (नाकम्‌ प्र सिखते) 
नाक = जाकारा ठक पहुचते हे । इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
[ ततैकं सम्‌ , पट्चत्वारिशद्चः ] 
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[ ३ ] रोहित, आत्मा, ज्ञानवान्‌ राजा ओर परमात्मा का वणन 
ऋषि :-्रह्या ॥ अध्यात्मम्‌ । देवता-रोहित आदित्यः । छन्दः--१ चतुरवसानाष्ट- 
पद्‌ा आकृतिः, २-४ व्यवसाना परट्षदा [ २, ३ अष्टिः, २ अखि , ४ अति- 
शाकरगभां धृतिः ] ५-७ चतुरवसाना सप्तपदा [ ५, & शाकरातिशाक्ररगमो 
कृतिः, ७ अनुष्टुप्‌ गभातिधृतिः ], ८ व्यवसाना षट्पदा अत्यष्टिः, ९-१९ 
चतुरवसाना [ ९-१२, १५ १७ सप्तपदा भुरिग्‌ अतिधृतिः, १५ निचत्‌, १७. 
कृतिः, १३, १४, १६, १८, १९ अष्टपदा, १३, १४ विकतिः, १६, १८, 
१९ आकृतिः, १९ भुरिक्‌ |, २०-२२ व्यवसाना षट्पदा अत्यष्टिः, २१, २३२- 
२५ चतुरवसाना अष्टपदा [ २४ अप्तपदाक्रतिः, २१ आक्रतिः, २३; २५ 
विकृतिः ]। सदूर्विात्युचं सक्तम्‌ ॥ 

य इमे दाव।पृथिवी जजान यो द्रापिं कृत्वा भुव॑नानि चस्ते । 

यसमिन खियसित ध्रदिजः षडुर्वीर्याः प॑तद्गो अं विचाकशीति। 
तस्य॑ देवस्यं छद्धस्यैतदागो य एवं विद्ध स॑ ब्ाह्मणं ज्ञिनाति । 


उद्‌ वपय रोहित घर श्चिणीदि ब्रह्मज्यस्य धति सुज पान ॥९॥ ` 


भा०- (यः) जो (दमे) इन (चावाप्रथिवी) आकाज्ञ ओर एथिवी को 
(जजान) उत्पन्न करता है ओर (यः) जो (खदनानि) समस्त रोकं को 
अपना ( द्रापिम्‌ ) वख या चोला बनाकर उनमें (वस्ते) निवास करता 
है। अथवा (थः दरापि कृत्वा सवनानि वस्ते) जो अपने आपको समस्त 
रोकों का वख बनाकर समस्त भुवनो को आच्छादित करता है, (यस्मिन्‌) 
जिसमें ये (पट्‌ ) छः (उर्वीः) विशाल (प्रदिः) दिशां (क्षियन्ति) 
निवास करती द, (थाः अनु) जिनमे (पतङ्गः) नित्य गतिशीक सूय उस 
परमाव्मा की शक्ति से अनुप्राणित होकर (विचाकशीति) षिदोपख्प से 
प्रकाशित होता है । (यः) जो पुरुष (एवं विद्वासं) इस मकार के (_्राह्मण) ` 
ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का (जिनाति) विनाश करता है (एतद्‌) यह (आगः) अप्‌- 
राध (तस्य) उस (्रदधस्य देवस्य) क्र ख्प परमेश्वर के प्रति हीदै। हे 


| 
| 
1 
| 
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त ` 
(रोहित) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! तू (ब्रह्मज्यस्य) ब्रह्मघाती को (उद्वेपय) कंपा 


दे, (र क्षिणीहि) नाश कर दे ओर उस पर (पाशान्‌ भरति युच्) पाड 
"डार कर बांध रे । 


1 
न्त 


यस्पराद्‌ वातां ऋतुथा पन्ते यस्मात्‌ समुद्रा अधि विक्षर 
- तस्य॑ देवस्य ०।०॥ २॥ 

भा०--( यस्मात्‌ ) जिस परमेश्वर के वलते (वाताः) वायुषु 
(कथा) तभं के अनुकूल (पवन्ते) बहा करती है ओर ( यस्मात्‌ ) 


। 


-जिस मूलसेया निसफे भाश्रय पर (सञुदराः) सुद्र ओर नदियों के 


भवाह (अधि वि क्षरन्ति) विविध दिशाजों मे प्रवाहित होते हँ । (तस्य 
देवस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

यो सार॑ति श्राणय॑ति यस्मत्‌ भाणन्ति युर्वनानि विद्व । 
तस्य॑०। ०॥ ३ ॥ 

भार--(यः) जो परमेश्वर (मारथति) सबको मारता है, (प्राणयति) 


भाण देता है ओर ( यसमात्‌ ) जि आदि कारण घे (विश्वा खुवनानि) 


` समस्त उत्पन्न होने वाठे लोक ओर प्राणी (खाणन्ति) प्राण धारण करते 


म (तस्०) इष्यादि पू्ैवत्‌ । 


14. 


यः आणेल यावापृथिवी त्ै॑त्यणानेन स सुद्रस्य जठरं यः 
पिपतिं । तस्य॑० । ० ॥ ४ ॥ 

भा<-(यः) जो परमेश्वर (रणेन) भ्राण राक्ति से (यावाए्रथिवी) 
आकाश जोर परथिवी को ओर देह मे स्तक से चरण तक को (तर्पयति) 
वक्त करता ओर (यः) जो (अपानेन) “अपानः शक्ति से (सदस्य) सय॒द्र 
के (जरर) भीतरी माग का एवं देह मे मल मूत्रादि व्यागते वारे दरारों या 
सन्य भाग को (पिपषि) पालन पोषण करता दै, (तस्य ०) इत्यादि पर्ववत्‌। 


1८ 
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भा०-( यस्मिन्‌ ) जिस सर्वाश्रय परमा्मा मे ( विराट्‌ ) प्रथिवी, 
(परमेष्टी) जल, (प्रजापततिः) वागु (अभ्रिः) अध्नि, (वैश्वानरः) समस्त - 
प्राणियों मे भ्यापक आकाश ओर आत्मा (सह पडम््या) अपनी पाचों 
स्नेन्द्रियों के विषयों क विषयों सहित (श्रितः) आश्रित है जर (यः) जो 
(परस्य) दृरस्थ सुवन के ( प्राणम्‌ ) प्राण ओर (परमस्य) सर्वोच् सूरय के 
भी ( तेजः) तेज को( आददे) स्वयं धारण करता है ( तख० }. 
इत्यादि पूचैवत्‌ । 

इयं थिवी ष्रिराट्‌ । गौ° उ० ६ । २ ॥ आपो वै प्रजापतिः परमेष्ठी 
ता हि परमे स्थाने तिष्टन्ति । श० ८।२।३। १३॥ स आपोऽमवत्‌ । 
परमाद्रा एतद्‌ स्थानाद्‌ वष॑ति यद्‌ दिवस्तत्‌ परमेष्टी नाम । श ० ११।१॥' 
१६ ॥ एतद्‌ वै प्रजापतेः प्रत्यक्ष खूपं यद्‌ वायुः । कौ० १९।२ ॥ 
स एष वायुः प्रजापतिः तरषटुमेऽन्तरिश्चे समन्ते पर्थक्तः । ८ । ३ । ४॥. 
१५ ॥ एष वै बहुरे वैश्वानरो यदाकाशः । शष ० १०।६॥१।६॥ 


यस्मिन्‌ षडुर्वीः पञ्च दिद अधि शिताश्चतख आपो यज्ञस्य- 


ज्योऽश्चसाः । यो अन्तरा रोद॑सी छद्धश्वशचुषश्चत । तस्य॑०।०॥६॥। 


भा०-८ यस्मिन्‌ ) जिसमे (षट्‌ उर्वीः) ठो विशाल दिशां ओर 
(चतखः) चार (आपः) जर भरे सयुद्र, (यक्ञस्य) तथा देवोपासना के 
निदश्षेक (त्रयः) तीन अ,उ, म्‌ (अश्चराः) अक्षर अथवा अविनाशी वेद्‌ 
(भरिताः) आश्रय छ्यि हए ह जर (यः) जो (रोदसी अन्तरा) आका 
ओर भूमिके बीच मँ (करदः) दशो के भ्रति सदा कोपकारी होकर 
(च्ठुषा) अपने प्रकाशमान सुय ल्प चश्च से मानो निरन्तर (देक्षत) देबा; 
करता है । (तस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

यो अन्नादो अर््पतिर्मूव ब्रहम णस्पतिरूत यः। 

अतो भ॑विष्यद्‌ ुव॑नस्य यस्पतिः । तस्य॑ ०। ०॥ ७॥ 

सो (यः) जो परमेश्वर (अन्नादः) समस्त विश्च को भपनाः 





| | 

|| 
| 

1 | 
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~ 
अन्न बनाकर खा जाता है ओर स्वथं (अन्नपतिः बभूव) अन्नमय समस्त | 

` रोको का स्वामी है (उत) ओर (यः) जो (ब्रह्मणः पतिः) महान्‌ ब्रह्माण्ड, 

वा वेद्‌ का स्वामी है । (भूतः भविष्यद्‌) जो स्वयं भूत ओर भविष्यत्‌ 

रूप होकर (जुवनस्य) इस उतपन्न होने हारे वर्तमान जगत्‌ कामी (यः | 

पतिः) स्वामी हे । (तस्य ०) इत्यादि पूर्वत्‌ । अन्नं वै सर्वेषां भूतानाम्‌ | 

-आत्मा । गो० उ० १।२।३ ॥ 

भ रर्विमिः ५ तिरावद्गं 3 र ५ ५ _ भः, (~ (0 (| 
श्रहाराच्विमितं चशादङ्खं जयोदशं मासं यो नि्सिमीते । 
तस्य॑०। ० ॥ ८ ॥ 

भा०(अहोर्रैः) दिन ओर रातो से ( विमितम्‌ ) विदे रूप से 
| मपे इए, (त्रिंशद्‌ अङ्ग) तीस अङ्ग अथात्‌ अवयवों अथौत्‌ दिनों से बने 
। "८ जरयो मासम्‌ ) १३ मास को भी (यः) जे पूरी तरह से (निमि. 
मीते) बना देता है, वह व्यवस्थापक परमेश्वर है । (तस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ 
| कृष्णं नियानं हस्य; सुपर्णा पो वस॑ना दिवत्‌ प॑तन्ति । | 
"त आववृजन्त्सर्दनादतस्य॑ । तस्य॑० । ० ॥ ९ ॥ 
| भा<-(सुपणौः) सािक ज्ञान से युक्त, (हरयः) अति उच्चर ख्प 
 छक्मा जन, स्यं कौ किरणों के समान (अपः वसानाः) ज्ञानरूप जलो 
| को धारण करते इए, ( ष्णम्‌ ) सूयं क समान आकषणकारी 
( नियानम्‌ ) सबके परम गन्तव्य परमेश्वर ओर ८ दिवम्‌ ) प्रकाशमय 
|  मोक्षलोक की तरफ (उत्पतन्ति) उध्वं गति करते हे भौर सनः मोक्ष कार 
। । के उपरान्त (रस्य) परम आत्मज्ञान के ( सदनात्‌ ) आश्रय से (आ 
| वदनन. ) घनः इस लोक म कोट आते है । (तस्य ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
| यत्‌ ते चन्द्रं क्यप रोचचनावद्‌ यत्‌ संहितं पुष्कलं चिजमांच । 
| | वस्नसा अपिता, खत साकम्‌ । तस्य॑० । ० ॥ १० ॥ (१२) 
र ( रोचनावत्‌ ) दीसियुक्त, ( एणम्‌ ) 


मयय 
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युष्टकारी, ( सीहेतम्‌ ) एकत्र संचित, (चित्रभायु ) भ्रकाशमय खूप है 
< यस्मिन्‌ ) जिसमें (सूयाः) सूर्य के समान तेजस्वी (सकष) सात सुवन 
ओर प्राण भी ( साकम्‌ ) एक साथ ही (जार्पिताः) जभ्रित हे । (तस्य ०) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
वृह्दनमज चस्त पुरस्ताद्‌ रथन्तरं प्रति गह्णाति पश्चात्‌ । 
ज्यातिवंसाने सदमधघमादम्‌ । तस्य० ॥ ११ ॥ 
मा०--( एनम्‌ घुरस्तात्‌ ) इसको आगे से ( बृहत्‌ ) महान्‌ 
आकाश (अनुवस्ते) आच्छादित करता है ओर ८ पश्चात्‌ ) पीठे से (रथ- 
न्तरम्‌ ) प्रथिवी (प्रतिगृह्णाति) सम्भाले रहती है । दोनों (ज्योतिः) उस 
उयौतिःस्वरूप परमात्मा को (वसाने) वख के समान धारण या आच्छादित 
करते इए, ( अप्रमादम्‌ ) सद्द या जगमगाते ( सदम्‌ ) मकान के 
-समान वने हँ । (तस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
श्यौवे घ्रहत्‌ः 1 श० ९।१।२।३७ ॥ रथन्तरं हि इयं प्रथिवी । 
श० ५।७।२।१७॥ अध्यात्म मे--प्राणो चृहत्‌ । ता० ७।६। 
१४ | १७ ॥ मनो वै च्रृहत्‌ । एे० ४।२८ ॥ वाग्‌ वै रथन्तरम्‌ । ता० 
७ । ६ । १७ ॥ अपानो रथन्तरम्‌ । ता० ७।६।१४१७॥ यथा 
वै पुत्रो जयेष्ठ एवं वै बरहत्‌ प्रजापतेः । ता० । ७।६। ६ ॥ 
वृहद्न्यतः पश्च आसाद्‌ स्थतरमन्यतः सवरं सध्राचा । 
यद्‌ योहितमजनयन्त देवाः । तस्य ० । ० ॥ १२ ॥ 
भा०--उस आद्मा का (अन्यतः पक्षः) एक तरफ का बाज (दहत्‌) 
यह चयौ या प्राण ( आसीत्‌ ) दै, ओर (अन्यतः) दूसरी ओर का पक्ष 
(रथन्तर) प्रथिवी ओर अपान है । वे दोनों (सबले) बल से युक्त ओर 
(सथरीची) सदा साथ रहने वारे ह । (यद्‌) जब ( रोहितम्‌ ) आत्मा 
को (देवाः) पञ्चभूत आदि गौर उन बने स्म इन्दियगण जौर राजा को 
अजा के विद्वान्‌ गण (अजनयन्त) प्रकट खूप से उत्पन्न करते हं । (तस्य) 


इत्यादे पए्चवत्‌ । 
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स वरुणः खायसभिमैवति स भि्ो भवाति धातरुखयन्‌ । 
स सविता भूत्वान्तरिश्चेण याति स इन्द्र भत्वा त॑पति मध्यतो. 
दिव॑म्‌ । तस्य॑०। ०॥ १३॥ 

भा०-(सः) वह सर्वश्रेष्ट, सवके वरण करने योग्य, सवका वारक, 
परमेश्वर ही, ( सायम्‌ ) सायङ्काल, अन्धकार आ जाने के अवसर पर 
(अशनिः भवति) अभि के समान प्रकाशक होता है । (सः) वह (प्रातः) 
भ्ातःकारु के अवसर पर ( उद्यन्‌ ) उदित होते हुए सूयं के समान सव 
| का (मित्रः) परम खेही सर्वोपकारक (भवति) होता है । (सविता) सूरय 
। निस भकार (अन्तरिक्षेण याति) अन्तरिक्ष से गमन करता है उसी प्रकार 
वहट॒मी (सविता) सबका प्रेरक होकर (अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष भाग, 
भीतरी अन्तःकरण दारा सर्वत्र व्यापक रहता है । वही (इन्द्रः) सवै- 
शवयेवान्‌ (भूत्वा) होकर (दिवम्‌ मध्यतः) आकाश के बीच सूर्य के समानः 
(तपति) प्रतक्च होता है । (तस्य०) दस्यादि पूर्वत्‌ । 
| खहस्रालयं विय॑तावस्य पन्तो दरैखस्य पवतः स्वरमम्‌ । 
| स देवान्त्सवी यरस्युपदयं खंपदथन्‌ यालि सुच॑नानि विड । | 
| | -तस्य० । ० ॥ ९४ ॥ | 
|| भा०--व्वाख्या देखो अथवं० १०।८।१८ ॥ ओर १३।२।३८ मँ # ` 

श्रयं स देवो चचप्स्व! न्तः सहस्मूलः पुरुशाको अन्चिः । । 

य इदं विव भुव॑नं जजान । तस्य० । ० ॥ १५ ॥ 

भा०-(यः) जो ( इदम्‌ ) इस ८ विश्वम्‌ ) समस्त ८ खवनम्‌ ) 
संसार रोकं को (जजान) उत्पन्न करता है, (अयं सः देवः) वह देव यह 
है जो (अप्सु अन्तः) समस्त भ्रजाओं, लोकां ओर भक्ति के मूर परमाणुं 
क भीतर भ्यापक ओर (सहल-मूलः) सहं ्रहमाण्डो या समस्त जत्‌ 
का मूढ आधार या मूर कारण, (उरशाकः) महान्‌ शक्तिशाली ओर 
(अलिः) जगत्‌ को भ्र्यकार म स्वयं लीन कर लेने वाखा है। जन्माद्यस्य; 
यतः ॥ वेदान्त सूत्र १।१।१॥ (तस्य °) इत्यादि प््व॑वत्‌ । 
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सक्र व॑दन्ति दस्यो रघुष्यदो देवं डिवि वस्ता ्राजमानम्‌ । || 
 न्यस्योर््वा दिव तन्व! स्तप॑न्त्यर्वाङ्‌ सुवर्णैः पटरवि भाति । 
-तस्य॑०। ° ॥ १६॥ | 
भा०-(दिषि) आकाशमें (वैसा) तेज से ( भ्राजमानम्‌ ) देदी- | 
भ्यमान, ( देवम्‌ ) उस सर्वं प्रकारक ( छुक्रम्‌ ) ज्योतिमेय परमेश्वर को, 
-(र्यदः) अति तीन वेगवान्‌ (हरयः) किरणों के समान गतिशील षोक 
या शुघ्ठ जन, (वहन्ति) अपने मेँ धारण करते या प्राच करते हँ मौर | 
“(यस्य) जिसे बनाये (उध्वौः) उपर विमान (तन्वः) ज्योतिमय सहं 
रोक (दिवं तपन्ति) आकाश को भ्रकारित करते है भौर जो ( अवाङ्‌ ) 
नीचे के देश म भी (सुवः) उत्तम वरणं के (पदरैः = पटकः) तेजोमय 
-सरयो से ( विभति ) विविध भ्रकार से श्तोभा देता है। ( तसख० ) 
इत्यादि पूववत्‌ । | 
येनादित्यान्‌ रितः संवदन्ति येन॑ यज्ञेन वहवो यन्ति प्रजानन्तः ॥ 
यदेकं ज्योतिंबहुधा विभाति । तस्य॑०॥ १७॥ 
भार (येन) जिसके बल से प्रेरित होकर (हरितः) हरणक्नीक 
वेगवती शक्तियां ( आदित्यान्‌ ) पुर्यो को (सं वहन्ति) निरन्तर चल रही 
` ६, येन यज्ञेन) जिस उपाश्य-देव के संग से (बहवः) बहुत से क्त जीव 
(भरजानन्तः) उच्ृष्ट॒क्ञान से सम्पन्न होकर (यन्ति) मोक्षधाम को भ्रा 
दते दे । (यद्‌) जो ८ एकम्‌ ) एकमात्र (ज्योतिः) ज्योति होकर स्वयं 
( बहुधा; ) नाना ख्पों से ( वि भाति ) भकारित होता है ( तस्य० ) 
इत्यादि प्वेवत्‌ । क 
सप युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति खततन।मा । 
नाभि चक्रमजरमनर्वं यतमा विद्वा सुवनायि तस्थुः । 
-तस्य॑० ॥ २८ ॥ अथवे० ९।९।२॥ ऋ०। १६४।२॥ 
भा०-(सक्ष) सात शीष॑गत प्राण ( एकचक्रम्‌ रथम्‌ ) एक कत्ता । || 
देतु, ॥ 
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------------------------------------------------------------- 


से युक्त रथ को (युजन्ति) उस्म लतकर वहन करते ह ओर (एकः) 
एक (अश्वः) उन सवका भोक्ता (सनामा) सातां का नाम धारण करके 
उनको (वहति) धारण करता है । ( त्रिनाभि चक्रम्‌ ) सत्व, रजः, तमः 
इन तीनों मे बंधा हुआ, तीन नामियों से युक्त कत्त वह आत्मा, (अज. 
रम्‌) कभीन जीण होने वाला, ( अनर्वम्‌ ) विना घोडे के चरने हारे | 
चक्र के समान स्वयं भी (अनर्वम्‌ ) दूसरे किसी अन्य प्रेरक की सहायता 
` नठेता हुभ, स्वयं चेतन वरिद्यमान है । (यत्र) जिसमे (इमा) ये (विश्वः 
सुवनानि) इन्द्रिय आदि गण (तस्थुः) स्थिर हैँ । (तस्य ०) इत्यादि पूैवत्‌। | 
अथवा--( एकचक्रम्‌ रथम्‌ ) एक मात्र कर्ता ओर रमण करते योग्य 
आत्मा म (सक्ष) सत चश्रु आदि प्राण (ुञ्ञन्ति) जव योग दैते है, | 
` संयुक्त हो, या समाहित होकर रहते दै, तब वह (एकः ऊश्वः सक्चनामाः । 
वहति) एक ही भोक्ता सातो का नाम धारण कर स्वर्थं उनको धारणः 
करता है । 
चधा युक्तो वहति विर्न: पिता देवानं! जनिता म॑तीनाम्‌। ` 
चतस्य तन्व म्यसा भिमानः सर्वा दिः पवते मातरि । 
तस्य॑० ॥ १९॥ | 
भा-(देवानां पिता) समस्त दिग्यणुण धारण करने वाटे महत्‌ | 
आदि का (पिता) पालक मौर उत्पादक, (मतीनां) मननज्ञीर समस्त 
चेतन भ्राणि्यो या स्तुतिं, वेद्बाणियों का (जनिता) उत्पादक, उनको 
आुमौव करने वाखा, (उः) अति भयंकर, महान वरशाली, (बहिः). 
सबको वहन करने हारा परमात्मा, (अष्टवा युक्तः) आढ रूपों से विविध 
भकार से संयुक्त होकर समस्त संसार को (वहति) धारण कर रदा है। । 
(ऋतस्य) सगेमय यज्ञ के (तन्तं) सूत्र को अपने (मनसा) संकल्प से ही 
(भिमानः) निर्माण करता हुभा (मातरिश्वा) सवकी धारक प्रकृति स मी | 


व्यापक परमेश्वर (सवः दिशः पवते) समस्त दिशाओं मे व्या है । 
(तस्य ०) इ्यादि पूववत्‌ । £ । 
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अष्टधा युक्तः--भूमिरापोऽनलो वाधः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ गी अ०७।५॥ 
सम्यञ्च तन्त प्रदिशोऽनु सवी अन्तगौय॒ञ्याससत॑स्य ग | 
तस्य॑० । ०॥ २० ॥ । 
भा--(सम्पञ्च) सवेव्यापक, उस ( तन्त॒म्‌ ) विस्तृत, परम सूक्ष्म 
सुतर ॐ (भनु) आश्रय पर ही (सर्वा परदिशः) समस्त दिशां आधित है। 
वे उस (गायन्याम्‌ अन्तः) प्राणरक्चक के भीतर जर (अखतस गर्भे) परम 
मोक्षमय देव के (गर्भे) गमं में तियमान ह । (तस्य ०) इत्यदि पर्ववत्‌ । 
तनिषुचस्तिस्यो उगु! ह तिलल्लीणि रजसि दिवो यङ्ग विख । 
विद्या तें अघे ञेया जनि ञेघा देवानां जनिमानि विच्च । 
तस्० । ०॥ २१॥ 
भा०--(तिखः) तीन (निश्च) अस्त कार हे । (तिखः) तीन 
(ब्युषः) उपाकाल हें । ्रीणि रजांसि) तीन रजस्‌ हैँ। (अङ्ग) हे 
जिक्ञासो ! (तिखः दिवः) तीन आका हं। हे (८ अघने) क्ानस्वखूप 
परमेश्वर † (ते) तेरे (दा) तीन प्रकारके ( जनित्रम्‌ ) प्रकट होने के 
स्वख्पको हम (विद्य) जाने भौर इपी ध्रकार ( देवानाम्‌ ) समस्त देवों 
के (त्रेधा जनिमानि) तीन तीन प्रकार के मराहुभावि होनेकेखूपोंकोभी 
(विच) जानं । (तस्य ०) इत्यादि पूववत्‌ । 
'रनसि"--इमे वै लोकाः रजांसि । श० ६।३।१। १८ ॥ चवै 
तीयं रजः । श्ष० ६।७।४।५॥ तिलः दिवः, अश्चिविंयत्‌सरयाः । 
जहब्युष्टः। तै०२।८।१६।४॥ रात्रश्यु्टिः । श्च ० १३।.।१६॥ 


जभ्यात्म-जाधिदरैविक-आधिभौतिकमेदेन तिलो व्युषा तिखः निन्नचः । 


बि य ओर्णोत्‌ पृथिवी जाथमान अआ! ससुद्रमद॑धादन्तरिशचे । 
तस्य॑> । ० ॥ २२॥ 
` भागः) जो (जायमानः) खषटिरूप मे अपनी शक्ति को गरक 
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करता हुजा ८ प्रथिवीम्‌ ) प्रथिवी को ( वि ओणोत्‌ ) विविध भावरणों षे 
आच्छादित करता है । वह इस प्रथिवी के (आ) चारो ओर ( समुद्रम्‌ ) 
सञुद्र॒ को ( अदधात्‌ ) स्थापित करता है । सनुद्र सहित प्रथिवी फो 
( अन्तरिक्षे अदधात्‌ ) अन्तरिक्ष मँ स्थापित कए्ता है । ( तस्य० ) 
इत्यादि पवत्‌ । 


स्वम॑न्ने क्रतुभिः केतुभिर्दितो५ कः समिद्ध उर्दयोचश्मा दिषि। 


किम्भ्याचेन्मरुतः पृश्निमातरो यद्‌ रोहितमञजनयन्त देवाः। 
तस्य॑० ॥ २३॥ 
भा०-(ऊतुभिः) भपने ज्ञापक किरणों से (हितः). धारित (अकः) 
सूय के समान (समिद्धः) अतिदीक्च तेजोमय, (अकः) सवके भचना योम्य 
होकर हे (अन्ने) ्ञानमय ! प्रकाशस्वरूप ! तू अपने (केतमिः) क्ञान 
कराने हारे (क्रतुभिः) कमो से (दिवि) महान्‌ आकाश्च मै सूर्यवत्‌ (उद्‌ 
अरोचथाः) सर्वोपरि बमकता है । (यद्‌) जब ( रोदितम्‌ ) दिव्य शक्तिया 
आत्मा को (अजनयम्त) भ्रकट करती है तब (पएश्चिमातरः) समस्त अंगो 
को रसों से सेने वाले (मरुतः) पराणगण ( किम्‌ अभि भाचैन्‌ ) उसकी 
किस प्रकार अच्ना करते है, उसकी भाक्ता किस प्रकार पारते द! 
(तस्य ०) इत्यादि पूववत्‌ । 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्वं उपासंते प्ररिषं यस्य॑ देवाः 
या- ऽस्यशे ्विपद यश्चतुष्पद्‌ः । त५० ॥ २४ ॥ 
भा०-प्रथम तीन चरणो की व्याख्या देखो, अथर्व ० ४।२।१॥ 
(तस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
पक्णाद्‌ द्विपदो भूयो ति च॑क्रमे द्विपात्‌ तरिप।दमभ्येति पश्चात्‌। 
चर्तत्पाक्ते दिषदामभिस्वरे संपदथन्‌ पंक्तिमंपतिष्ठ॑मानः 
तस्य देवस्य क्रद्धस्येतदागो य एवं विद्वांस बाद्मणं जिनाति । 
उद्‌ चैपय रोहित श्र दणि बह्मज्यस्य सञ्च पार॑न्‌ ॥ २५॥ | 
ऋ० १०॥ ११७।८॥ | 
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~~~ ||| | । 











भा०--प्थम दो चरणों की व्याख्या देखो भधर्व° १३।२। २७ 
(प्र० द्वि) ॥ ओर (चतुष्पाद्‌) चार पैरों वाला ( दिषदम्‌ ) दो पैर वालों 
के (अभिस्वरे) शासन में ( पंक्तिम्‌ ) पक्ति को ( सम्पदयन्‌ ) देखता 
इभ ओर (उपति्टमानः) उसकी सेवा मँ उपस्थित ्ोकर (चक्रे) कार्य 
करता है । अध्यात्म मे--अन्तःकरणचतुषटय, "दविषद" मनुष्यों के करम- || 
जानमय आत्मा के शासन में रहकर, पाचों ज्ञानेन्द्रिय को यश्च करता || 
है । अथवा चतुष्पात्‌ बरह्म मनुष्यों के प्रकाशमय हदय मेँ ( पक्तिम्‌ ) ॥ 
कमो के परिणत फल को व्यक्तरूप से देता हुआ स्वयं उसको भा दै। 
(तस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
कृष्णायाः पुतो अ भरनो रा्य{ व्सोऽजायत। 
ख ह द्यामधि रोहति रुह र्रोह रोहितः ॥ २६॥ ( १४ ) 

भार--( कृष्णायाः रत्याः पुत्रः ) कृष्णा का पुत्र ( अजनः ) 
चेत होता है, अर्थात्‌ (रत्याः) रात्रि का (वस्सः) घुत्र दिन या सूरय 
(अजायत) उत्पन्न होता है । (सः) वह ( च्यम्‌ ) आकार मे (अधि. 
रोहति) ऊपर चदृता है । जते (रोदितः) दीषिमान्‌ सक्त जीव (रहः रुरोह) | 
समस्त उत्तम रोकों को प्राप करता है, इसी प्रकार राज भी लार „| 
वसो को धारण करता हभ (कृष्णायाः) कृषियोग्य प्रथ्वी का पुत्र होकर 
(रुहः) समस्त उच पो को प्राक्च करता है, अध्यात्म मँ--सवबकेः 
आकर्षण करने वारी परम शक्ति परमेश्वरी का पुत्र ही भजन" य जीव ॥ 
है। वह मोक्षपद को भरा होता है, वह (रुहः रुरोह) समस्त रोको || 
को पराक्ठ होता है। (| 

रात्रिवे कृष्णा ्ुक्लवत्सा तस्या असावादित्यो वत्सः । श्च ० ९।२।३॥ |. | 
३०॥ अजनो ह वै न।म इन्द्रौ यदस्य गद्यं नाम । श्च ० ५।४।३।७ ॥ इति 1॥ 

तृतीयोऽनुवाकः ॥ | || 


[ तत्रेक सुक्तम्‌ , षडरविरातिकचः ] 1¶।| 








३९० अथवेवेदभाष्ये [ सू ४ (१४ 
र -------------------------------------- 
[ ४८१) ] रोहित, परमेश्वर का वर्णन 
ऋषिः रह्म । देवता-मध्यात्मं रोहितादित्यः । व्ष्टुष्‌ छन्दः । पटपर्यायाः । 
मन्त्रोक्ता देवताः । १-११ प्राजापत्यानुष्टुभः, १२ विराड्गायत्री । १३: 
आसुरी उष्णिक्‌ । त्रथोदरार्च प्रथम पयौयसूक्तम्‌ ॥ 


^ ~ 


स एति सविता स्वदरिवस्पृष्टेऽवचा कात्‌ ॥ १ ॥ 

भार (सः) वह (सविता) सय॑ के समान उयोतिष्मान्‌ (स्वः) 
परम सुलमय मो्वरोक में (एति) व्या् है । (दिवः र्ट) आकादा के 
उच्चतम भाग मे सूर्यं के समान वह मोक्षधाम में ( अवचाकशत्‌ ) 
भ्रकारित है । 

रदिमनि नैभ आर्थतं महेन्द्र एत्याच्रुतः॥ २ ॥ 

भासु की (रदिममिः) किरणों से (नमः) अन्तरिश्च भाग निस 
मकार ( अण्छतम्‌ ) पूरणंष्ठो जाता उसी प्रकार परम आत्मा की 
ज्योतियों से (नभः) अभ्रकाशमान समस्त जड्‌ जगत्‌ ( आगतम्‌ ) पूर्णरूप 
से जगमगाता है ओर (मेन्दः) वह महान्‌ एेश्वयेवान्‌ (आहृतः एति) 
अकाश से विभूतिमान्‌ होकर समस्त लोकों से आदृत है । 


^~1 


स धातास विवर्त स वायुभैभ उच्ितम्‌ । रदिम०॥ ३॥ 
भा०-(सः धाता) वह सवका पारक पौपक, (खः विधर्ता) वह 
सवरको विशेष खूप से धारण करने वाला या विविध प्रकारें से धारण 
करने वाला है । (स वायुः) बह सर्वग्यापक, सवका प्रेरक, सूत्रात्मा, 
राणो काप्राण वानु" है। वही (नभः) सबको एक सूत्र मँ वांधने वारा 
नमः दै । वही ( उच्टितम्‌ ) सवम अधिक उचा है । (महेन्द्रः एति 
0 वही सब रोकं मे मदैश्वयैवान्‌ होकर प्रकट होता है । 
से(ऽथमास वरुणः सख रुद्रः स म॑हादेवः। रदिम० ॥ ४॥ 
. भा०--(सः) वह (अयमा) सर्वश्रे् स्वामी, समस्त गतिमान्‌ 
पदाथा का नियन्ता, न्यायकारी अयमा हे । (स वरुणः) वह सरवेश्रष्ट, 
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1 अ ` 
-सवेवरणीय, सवका वारक "वरुणः ह । (सः रुद्रः) वह स्वयं सवके कटो 
पर॒ आंसू बहाने वाखा, करुणामय, दुष्टं को रलाने वाला, सर्वोपदेशक 
"एत्र" है । (सः महादेवः) वह महान्‌ उपास्यदेव, देवों का भी देवः हे । 

सा घ्नः स उ सूथः स उ एव महायमः। रदिम० ॥५॥ 

भा०-(सः अशनिः) वह सों का अग्रणी तेजोमय ज्ञानवान्‌ “असनि 
द । (सः उ सूथः) वह दी सव का प्रेरक, उत्पादक, (सूर्य ह । (सउ 
"एवं महायमः) वह ही महान्‌ नियन्ता (महाथमः है । 

त वत्सला उप तिष्टन्त्यक्रशीषाणो युता दरा । रदिम० ॥६॥ 

भा०-( तम्‌ ) उस आत्मा के समीप (वत्साः) दश्च पुत्र जिस 
शकार (एुकश्ीपीणः) पिता के अधीन रहते ह उसी भकार (दश्च वत्साः) 
ददा वत्स, वास करने हारे दश प्राण (ए्कशीर्पाणः) एक शिरोभाग मे, 
-विद्यमान होकर (उप तिटन्ति) उसके अधीन रहते हं । परमात्म पक्ष 
-म--वायु, आदित्य, दिशा, ओपधि, वनस्पति, चन्द्रमा, सयु, आपः आदि 
-दशो प्राणों के मूर पदाथ सेने, या दश्च दिशां दश्च वत्स है । 
पश्चात्‌ प्राञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति वि भासति । रदिम०॥ ७॥ 

भावे दशो प्राण (पश्चात्‌ ) पीठे से (ध्रा्चः) अगेको (आ 
- तन्वन्ति) परते हे, भीतर से वाहर को आते ह । (यद्‌) जव वह आदित्य- 
मय प्राणार्मा (उद्‌ एति) उदित्त होता है तव वह (वि भासति) विविध ` 
-रूपों भँ प्रकारित होता है । 

तस्यैष मार्तो गणः स एति शिक्या्तः ॥ ८ ॥ 

भ्राज-(तस्य) उस आत्मा का (एषः) यह (मारतः गणः) मरत्‌ 
सम्बन्धी श्राणगण है । (सः) वह ्राणगण बौर देवगण (शिक्याकृतः 
-एति) मानो इस मूधा मं ओर उस महान्‌ परमात्मा मे एसा प्रतीत होता 
& जेते किं एक चिक्केमे धराद । 

रदिमथिभ्र आभं महेन्द्र एत्याचरुतः ॥ ९ ॥ 

-आ०--ज्याख्या देल दसी सूक्त ङौ रय करत्वा । 


-सू० ४ (६) ९] 
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तस्येमे नव कोरा विष्टम्भा नवधा हिताः ॥ १० ॥ 
भा०-(तस्य) उस आत्मा के (इमे) ये साक्षात्‌ (नव कोशाः) नव. 
कोश हे । वे ही (नवधा) नव भ्रकार के (विष्टम्भाः) विविध खूप से उसके 
स्तम्भन करने वाले, रोकने वाटे, बन्धन रूप में (हिताः) स्थित है । 
स प्रजाभ्यो वि प॑रयति यच्च॑ श्राणति यच्च न ॥ १९॥ 
भा०-(सः) वह त्‌ (यत्‌ च प्राणति) जो प्राणः लताः है (यत्‌ च न) 
भौर जो प्राण नहीं ठेता उन (्रजाभ्यः) समस्त प्रजां को (वि पश्यति). 
विशेष खूप से देखता है । या समस्त प्रजाओ क. हित के छिये उन परः 
निरीक्षण करता दै । 
तमिदं निगतं सहः स एष एव, एकचरदेक एव ॥ ९२ ॥ 
भा०-( तम्‌ ) उसको ही (इटं) यह समस्त (सहः). शक्तिः 
( निगतम्‌ ) पूणे प से प्रा है । (सः एषः एकः) वह यह एक ही 
है । ( एकत्‌ ) एकमात्र स्वयं समर्थं ओर (एकः एव) रेशवयै मे एक. 
अद्वितीय है । 
पते अस्मिन्‌ देवा णकल्रतो भवन्ति ॥ १३॥ ( १२ ) 
भा०-(एते देवाः) ये समस्त देव, दिष्य पदार्थं ओर विद्रानूगणः 
(अस्मिन्‌ ) उस परमेश्वर मँ ही (एकड्तः भवन्ति) एकत्र हो उस्म 
आश्रित होकर रहते दै । 
(२) अद्वितीय परमेश्वर का वर्णन 
ऋषिः- रह्मा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः--१.४ भुरिक्‌ साम्नी त्रिष्टुप्‌, १५. 
सारो पक्तिः, १६, १९ प्राजापत्याऽष्टुप्‌ , १७, १८ आसुरो गायत्री । अर्य 
द्वितीयं पयौयसृक्तम्‌ ॥ 
कीतिं यञ्याम्भ्च नभश्च व्राह्मणव्चैसं चान्न चान्ना्ै च ॥ १४, 
य पतं दृवमेकचतं वेद॑ ॥ १५ ॥ 
भाबी परमेश्वर (कीतिः च) कीति भौर (यशः च) यशा, ओर 
(जम्मः च व्यापक स्ट का आदि मूलकारण जल भौर (नभः च) महाक 





| 
| | 
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भाकाश, (त्राह्मणवर्च॑सम्‌ च) ब्रहमतेज, (अन्नं च) भन्न : भौर (अन्नाधं च) 
अन्नादि पदार्थो का भोग साम्यं है । ये सब वस्तुं उस विद्वान्‌ को भरा 
होती दै (यः एतं देवं) जो कि उस उपास्यदेव परमेश्वर को (एकबृतम्‌ वेद) 
शुक खूप से सदा वटमान, अखण्ड, एक रसखूप म जानता है । 
न द्वितीयो न तृतीय॑श्तुर्थो नाप्युच्यते । य पतं० ॥ १६ ॥. | 
न प॑ञचमो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । य एतं० ॥ १७॥ 
नाष्टमो न नवमो द॑ञ्नमो नाप्युच्यते । य एतं० ॥ १८॥ 
भा०-वह परमेश्वर (न द्वितीयः) न दूसरा दहै, (न वतीयः) >` 
तीसरा, (चतुर्थः न अपि उच्यते) ओर चौथा भी नदीं कहा जाता। 
(न प्चमः) न पांचवां है, (न षष्टः) न छटा, (न स्षमः) सातवां मी नहीं ` 
(उच्यते) कहा जाता । (न अष्टमः) न॒ आद्वां है, ( न नवमः ) न नवां 
ओर (दशमः भपि न उच्यते) दशशवां भी नदीं कहा जाता । प्रत्युत वह 
सवसे “प्रथम, सर्वश्रेष्ट, सवसे अद्वितीय ओौर सवे युख्य है । 
ख सस्ये वि प॑दयति यच्च प्राणति यच्च न 1 य एतं० ॥ १९॥ | 1 
तमिदं निम॑तं सहः स एष एक एकव्रदेकं एव । य एतं ॥२०॥ 
ख अस्मिन्‌ देवा एकवृतो मवन्ति । य एतं ॥ २१॥ ( शद ) ' | 
भ०~-८यत्‌ च प्राणति) जो प्राण लेता है ओर (यत्‌ चन) जो 
भ्राण नहीं केता (सर्वस्मै) उस सब चराचर पदार्थं को (सः विपश्यति) 
वह विदोष रूप से देखता है । ( तम्‌ इदं नि-गतम्‌ ) उसमे यह समस्त || 
जगत्‌ आश्रित है। (सः सहः) वह परमात्मा श्क्तिस्वरूप, सबका (1 | 
संचालक, मवर्तक है । (एषः एकः) वह एक ही है । (एकवद्‌) वह एक ॥| 
रस, अखण्ड, चेतनस्वखूप है । वह॒ (एकः एव) एक ही अद्वितीय है । 
(सर्वै भस्मिन्‌ देवाः एकतः भवन्ति) उस स्वं शक्तिमान्‌ परमात्मा मेँ 
समस्त रोक (एकढरतः) एकमात्र आश्रित होकर उसी में लीन होकर 


रहते है । 








सस 





~~~ ~ ~~ 


जीवों ओर रोको का एकमात्र भजन 
"वाखा है । साक्षात्‌ “अघ्निः खूप है। वर्ह 


-३९४ अथवेवेद्भाष्ये [ सू० ४ (२) । २९ 


----- 


(३) परमेश्वर का वर्णन । 


` छन्दः--२२ भुरिक्‌ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ , २२ आची गायत्री, २५ एकपदा आसुरी 


-गायुत्रो, २६ आची अनुष्टुप्‌, २७, २८ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌ । सप्त्यं 
तृतीयं पयायसू क्तम्‌ ॥ 

"बह्म च तप॑श्च कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च बाह्यणवच॑सं 

चानं चानां च । य एतं ॥ २२ ॥ 

श्तं च भ्य च श्चद्धा च रुचिश्च स्वर्गश्च स्वधा च ॥ २३॥ 

य एतं देवमकचतं वेद्‌ ॥ २४॥ 


भा०--(यः एतं देवम्‌ ) जो इस देव को (एकटृतं वेद) एकमात्र, 
अल्ण्ड, एकरस, चेतनरूप से वतैमान जान ठेता है उसको बह्म च) 


` साक्षात्‌ वेद्‌, (तपः च) तप, (कीर्तिः च) कीर्ति, (यज्ञः च) यश, (अम्भः 
* च) जर, व्यापकराक्ति, (नभः च) आकारा, प्रबन 


धशक्ति, (नाह्मण-वर्चसम्‌ ) 
ब्राह्मणों का ब्रह्मतेज, (अन्नं च) अन्न ओर (अन्नादं च) अन्न आदि का 
भोग साम्य, इसी भकार (भूतं च) भूतकार, (भव्यं च) भविष्यत्‌ , 


(शद्धा च) सत्य धारणा, (रुचिः) रुचि, (स्वर; च) सुखमय लोक, 
"(स्वधा च) ओर असतः मोक्षपद्‌ मी परक्ठहै 


है । 
स थव मृत्युः सोऽ खतं सो भ्व! स रकः ॥ २५ ॥ 
= _ {९ 9. 
स रुद्रो व॑सुवनिव॑सुदेय नमोवाके वषट्कारोऽनु संहितः ॥२६॥ 
भा०-(सः एव ल्युः) बह परमात्मा ही (स्युः) सब प्राणियों के 


-ाणोंकोदेह से जुदा करने वाटा ल्यु" है । ( सः अन्तम्‌ ) वही 


परमेश्वर 'अद्तः भ्राणप्रद्‌ है । ( सः अभ्वम्‌ ) वह कभी न पैदा होने 
शरा या महान्‌ स्तृति योग्य है । (सः रक्षः) वही सवका रक्षक है। 
(सः सदः) वह “सदर है । (सः वसुवनिः) बह समस्त वास करने हारे 
करने योग्य जओौर आजीविका देने 
री (वसुदेथे) यज्ञ मे दान करने 


योग्य आहुति में (नमोवाके) ओर (नमः? वचन पूर्वक करने योग्य दैश्वर- 
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` अना स्तुत जाद्‌ ब्रह्मयज्ञ में भी, (वषट्कारः) नमः स्वाहा ओौर वषट 

वषट्‌ आदि शद्रे यज्ञम आहुतियों द्वारा (अनुसंहितः) निरन्तर 
स्मरण किया नाता है 

तस्येमे सवे यातव उप॑ प्रिष॑मासते ॥ २७॥ 

तस्याम्‌ सर्व नकश्च॑त्ना वशे चन्द्रमसा सह ॥ २८॥ ( १७ ) 

भा०--(तस्य) उसके ( प्रशिषम्‌ ) शासन को (सर्वे) सब (यातवः) 
गात्तमान्‌ सूय, ग्रह जादे पिण्ड जीर समस्त जंगम प्राणी भी (उप आसते) 
मानते ह । (तस्य वशे) उसके व मे (चन्द्रमसा सह) चन्द्रमा सहित 
( अमू ) ये (सवाः) समस्त (नक्षत्रा) नक्षत्रगण भी हे । 

(४ ) परमेश्वर का वणन । 
-छन्दः--२९,२३१२९.४०,४५ आयुरीगायत्री, ३०,३२,३५,३६,४२ प्राजा- 
पत्यानुष्टुमः, ३१ विराड्‌ गायत्री, ३४, ३७, ३८ सान्न्युणिहः, ४२ साम्नी- 
अहत, ४२ आर्षी गायत्री, ४४ साम्न्यनुष्टुप्‌ ॥ सपरदार्य चतुर पर्यायसक्तम्‌ ॥ 

ख दा अहोऽजायत तस्साद्हरजायत ॥ २९ ॥ 

भाग्(सः वै) वह सूयैजिस प्रकार (द्धः अजायत) दिनि से 
उत्पन्न होता है ओर ८ तस्माद्‌ ) उस सूर्य खे (अहः) दिन (अजायत) 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार इस प्रव्यक्च संसारके खूप से ब्रह्म की सत्ता 
भकट होती दै। 

स च राच्या अजायत तस्माद्‌ रात्ररजायत ॥ २० ॥ 

भा०-(सः वै) वह सूय॑ जित श्रकार (राञ्याः अजायत) रात्रिके 
उत्तर काल मे उदित होकर रात्रि से उत्पन्न होता प्रतीत है ओर सूय॑के 
अस्त हो जाने पर रात्रि के आ नाने से (तस्माद्‌ रात्रिः अजायत) उस 
सूर्य से रात्रि होती है । उसी प्रकार वह परमेश्वर उस महाप्रक्य की घोर ` 
रात्रि से जाना जाता है । 

ख वा श्चन्तरिश्चादजायत तस्मादन्तरिश्चमजायत ॥ ३१ ॥ 


न ~~~ 

















३९६ अथनेवेदभाष्ये [ सू० ४ (४) । ३५ 
प न ~~ < 
` भात-(सः वा अन्तरिक्षाद्‌ अजायत ) वह सूयं जिस प्रकारः 














भन्तरिश्च से होता प्रतीत होता है ओर (तस्माद्‌ अन्तरिक्ष" अजायत) उस 


सूय को सत्ता को दैलकर अन्तरिश्च की सतता भ्रतीत होती है। उसीः 


भकार अन्तरिक्ष से परमेश्वर की सत्ता प्रतीत होती हे। 


स वै वायोरजायत तस्माद्‌ वायुर॑जायत ॥ २२ ॥ 

भा०-(वै) इसी प्रकार (सः) वह परमेश्वरी शक्ति (वायोः) वायु 
से (अजायत) म्ुभूत या भरकट होती है ओर (वायुः) यह वायु (तसमात्‌, 
अजायत) उस परमेश्वर से उत्पन्न होता हे । 

स वै दिवोऽजायत तस्माद्‌ द्यौरध्य॑जायत ॥ ३३ ॥ 

भा०-(वै) निश्चय से (दिवः) चयौलोक महान्‌ आकाश ते (सः 
अजायत) वह प्रकट होता हे, (तस्माद्‌) उससे (चौ; अधि अजायत) वह 
महान्‌ आकाश उतपन्न होता ह । 

स वे दिग्भ्योऽजायत तस्माद्‌ दिशोऽजायन्त ॥ ३४ ॥ 

भा०-(सः वै दिग्भ्यः अजायत) उस परमेश्वर की सत्ता दिशां 
मे भरकट होती हे क्योकि ( तस्मात्‌ ) उस परमेश्वर से (दिशः अजायन्त), 
दिशाणुं उत्पन्न होती ह । 

स वै भू्मेरजायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ॥ २५ ॥ 

भा०--(सः वै भूमेः अजायत) वह भूमि से भकट होता है,. 
(तस्माद्‌ भूमिः भजायत) उससे वह भूमि उत्पन्न होती ह । 

स वा च्रयेर॑जायत तस्माद्नि{जायत ॥ ३६ ॥ 

भा०-(सः वाञ्च; अजायत) जिस प्रकार सूय अभि तख ते. 
उत्व होता हे ओर (तस्माद्‌ अघन, अजायत) उस सूर्यं से अभ्नि उर्पच्च- 
होता १ शार बह परमेश्वर अश्रि की महान्‌ शक्ति से स्वयं शरकटः 
होता हे क्योकि अभ्नि उसी से उत्पन्न होता हे । 


४ 
स वरा च्रद्भयोऽजायत तस्मरादापोऽजायन्त ॥ २७ ॥ 
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भा<-(सः वा अद्वयः अजायत) वह सूर्य॑ जिस भकार जलो से 
"उत्पन्न होता हे ओर (तस्माद्‌ आपः अजायन्त) सुर्यं से वे जक वर्षाधारा 
रूप से उत्पन्न होते है । उसी भ्रकार वह परमेश्वर (भद्धयः अजायत) जलो 
-से प्रकट होता है ओर वे जल उस परमेश्वर से उत्पन्न होते हे । 
ख वा ऋगभ्योऽजायत तस्प्राद चों ऽजायन्त ॥ ३८ ॥ | 
भा०-(सः वा) वह परमेश्वर (कभ्यः अजायत) ऋचां से भक 
होता है ये (क चः) ऋचाषुं (तस्मात्‌ भजायन्त) उससे ही उत्पन्न होती हे । ॥ 
ख वै यन्ञा्दजायत तस्माद्‌ य॒ज्ञोऽजायत ॥ ३९ ॥ | 
भा०-(सः वै याद्‌ अजायत) वह यज्ञ से प्रकट होता ह क्योकि | 
“(तस्माद्‌ यज्ञः अजायत) उससे यज्ञ उत्पन्न होता दै । 
ख यज्ञस्तस्य य॒ज्ञः स यज्ञस्य शिर॑स्कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
भा०्-(सः यक्ञः) वह परमेश्वर स्वयं यन्ञस्वरूप, साक्षात्‌ प्रजापति 
है । (तस्य) उसका स्वरूप टी (यज्ञः) यज्ञ दै । (सः) वह॒ परमेश्वर 
-“ओम्‌' रूप ते (यज्ञस्य) यज्ञ का (शिरःकृतम्‌ ) शिरोभाग बना इभा है । 
सेषा एकाक्षरा करग्‌ (म्‌) तपसोग्रे भादुवेभूव ` .षुपेव यज्घस्य पुरस्ताद्‌ 
-युञ्यते एषा पश्चात्‌ सर्वतः एतया यज्ञस्तायते । इति गोपथ० १ । २२ ॥ 
स स्त॑नयति स वि दोतते स उ अदमानमस्यति ॥ ४१ ॥ 
भा०-(सः स्तनयति) वही परमेश्वर मेघ होकर गजेता है, (स 
विचयोतते) वह विययव्‌रूप से चमकता है । (सः उ) जर वह ही (अमानम्‌ 
अस्यति) उपर से जओखा बरसाता हे। 
पापाय वा सद्राय॑ वा पुर्ायाखुराय वा ॥ ४२ ॥ 
यद्ध कुणोष्योपं यद्रा वसि अद्रा यद्व। जन्यमचीबधः ॥४२॥ 
 तावंस्ते मघवन्‌ महिमोपो। ते तन्वः तम्‌ ॥ ४९॥ 
उपो ते वध्वे वद्धनि यदि वासि न्यबुदम्‌ ॥ ४५॥ 
भा०- (पापाय वा घुरुषाय) पापी पुरुष के सुख के खयि तथा 
.अदवाय वा राय) कल्याणकारी सजन पुरुष ॐ लि, (असुराय वा) 
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या केवर प्राणादि मँ रमण'करने वा भोगी विटासी पुरुष या बलवान्‌ 
षुरुष के चयि, त्‌ (द्‌ वा) जो ङछ भी (ओषधीः) अन्नादि ओपधियों 
को (कृणोषि) उतपन्न करता हे, (यद्‌ वा वसि) जओौर जो भी तु वर्षात. 
हि ओर (यद्‌ वा) `जोभीतु ( जन्यम्‌ ) उत्पन्न होने वाले प्राणियों की 
(अवदः) वृद्धि करता है, हे ( मघवन्‌ ) सर्वै के स्वामी परमेश्वर 1 
( तावान्‌ ) उतना सब (ते मस्मि) तेराही महान्‌ रश्व है, तेरी ही 
महिमा हे । (उपो) ओरये सवभी (ते) तेरे ही (शतम्‌ तन्वः) सेकडों 
स्वरूप हे । (उपो) ये सव भी (ते) तेरे ही (वध्वे = बदर) वन्धन 
(बदवानि) करोड़ सुरथं व॑ध हे । (दिवा) यायों केकि स्वयं (नि 
धवम्‌ ) रवो" संख्या मे तृ ही (अषि) ह । । 

(५) परमेश्वर का वणीन्‌ 
छन्दः--४६ जापर गायत्रो, ८७ यवमध्या गायत्री, 


४८ साम्नी उष्णिक्‌ , ४९ 
निचृत्साम्नी बरती). ५० त्रजापत्यानुष्टुप्‌ › ५१ मिराड्‌ गायत्री ॥ षड्चात्मकं 
। . पतरम पयांयसक्तम्‌ ॥ 

भूयानिन्द। नसुराद्‌ भूया॑निन्द्रासि मृत्युभ्यंः ॥ ४६ ॥ 
भा०--(इन्द्र) हे रेशर्यवन्‌ परमाम 

जात्‌ शयु के न होने अर्थात्‌ त्‌. अमर रहने वारे पदार्थो से भी अधिक. 

श्च्वान्‌ है । हे इन्दं ! परमेश्वर ! त (खलुभ्यः) सव विनाशी पदाः दे 

भी ( भूयान्‌ ) बड़ा ओर अधिक शक्तिशाली हवै | 

भूयानरत्याः राच्याः पतिर 

स्मह वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
भा०- हे परमेश्वर! त्‌ ( जराव्याः भूयान्‌ ) अराति = दरिद्रता 

या कृपणता से भी अधिक बल्शाखी, अधिक एेश्वय॑वान्‌ हे । (शच्याः पतिः 

त्म्‌ असि) समस्त शक्ति का स्वामी त्‌ स्वयंहे। (विभूः मभूः इति) “विभू 

अथात्‌ नाना सामर््यो ते सन्पज्ञ ओर ध्यू? अथात्‌ उत्तम सामर्थ्यवान्‌ 

इन नामों से ( वयम्‌ ) हम (ला उपास्महे) तेरी उपासना करते है । . ` 


त्वमिन्द्रासि विभूः यभूरिति त्वोप।- 
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नमस्ते अस्तु पद्यत पदय॑ मा पद्यत ॥ ७८ ॥ 
भा०--हे (पदयत) ददयनीय अथवा सर्वदः ! (ते नमः भस्तु) त्ष 


हमारा नमस्कार हो । हे (पदयतः) सर्वदः ! (मा पदय) युक्च जपने ` 


उपासक को दया टष्टि से देखिये । | 
शरन्नायैन यसा तेज॑सा नाद्यणव्चसेन ॥ ४९ ॥ 
भा०-जौर दया करे आप यु (अन्नाचेन) अन्न आदि के भोग 
सामथ्ये, (यशस) वीर्य, (तेजसा) तेज ओर (नाह्मणवर्चैतेन) वेद्‌" 
विद्वानों के नर से बद्ाइये । 
अम्भो असो महः सह इतति त्वोपास्महे वयम्‌ । नम॑स्ते०।०।५०॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम (ल्वा) आपकी, (अम्भः). 
सवन्यापक शान्त जल के समान सर्वधराणप्रद्‌, (जमः) ज्ञानस्वरूप, 


परम पूजनीय, (सहः) सवं वक्ञयिता (इति) इन गुणों से (उपास्महे). 


उपासना करते दै । 
अम्भो अष्टं ईजतं रज्ञः खड इति त्वोपास्महे वयम्‌| नम॑स्ते०। 
० ॥ ५९॥( १९ ) 

आहे परमास्सन्‌ † ( वयम्‌ ) हम (अम्भः) जर के समान सब 
प्राणों के उत्पादक; ( अरुणस्‌ ) भ्रकाशस्वरूप, ( रजतम्‌ ›) चित्त ॐ अनु- 
रञ्ज, आनन्दस्वरूप, (रजः) समस्त लोकों ओर देयं किभूतियों से 


सम्पन्न, (सहः) सवके वश करने हारे, परम वलस्वङ्प (इति) दन गुणों 


जर पो से (व्वा उपास्महे) तेरी उपासना करते हे । 

(६) ; 
छन्दः--५२, ५३ प्राजापत्यायुष्टुमो, ५४ आर्षी गायत्री, रेषाखिष्टुमः ॥ पञ्चच 
षष्ठं पर्यायसक्तम्‌ ॥ 

धव इति त्वोपास्महे म॑स्ते० । ०॥५२॥ 
उसः पृथुः खुद्धूथवे इत त्व(पास्मह वयम्‌ । नमस्त ॥ ० ॥५२ 
उरुः पृथुः खुभ्ूथ ध 
भा०-हे परमा्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम रोग, (उरः) सवंशक्तिमान्‌ › 
महान्‌ (रधुः) धति विस्तृत, सर्वव्यापक, (सुभूः) उत्तम शक्तिखूप मे 
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समस्त पदाथ में वतमान, (सुवः) अन्तरिक्च के समान व्यापक वा सब 
` का उत्पादक, त्यादि नामो, गुणों ओर खूपों से (त्वा उपास्महे) तेरी 
उपासना करते हे । 
५ = | „भ [3 ५ || | भ 
-प्रथा वरो व्यचो ठक इति त्वोपास्महे वयम्‌ । नम॑स्ते० ।०॥५३॥ 
 भा०-हे परमात्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम (त्वा) ल्षको (प्रयः) सवे 
भधिक सिस्तृत, (वरः) सवते बरणीय, सर्वशरेठ, (ऽचः) सवम यापक, 
' (लेकः) सबका द्रष्टा, इन नामों गुणों भौर रूपों से (त्वा उपास्मडे) तेरी 
उपासना फरते है । 
1 शिव्रतु ~ | यदर॑सरि ट त्वोपौरुतदे = ॥ 
भवद्खरिदद्रखः संयद्वखुरा्रद्वसरिति तठ वयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भार हे परमेश्वर ! ८ वयम्‌ ) हम (त्वा) भापको, (भवद्‌-वसुः) 
समस्त उत्पन्न होने हारे चर अचर पदार्थो म बसने हारे, (इददु-वसुः) 
` परम देश्यैवान्‌, सूर्यादि पदार्थो मे मी वास करने हारे, (संयद्‌-वसुः) 
समस्त देशवय॑को एकत्र एक काल में धारण करने वारे भौर (भायद्‌- 
` बसुः) समस्त रोकां को वश कटने हारे केन्दस्थ महा सूर्यो के भी भीतर 
ऋक्ि खूप से बसने वाले, (इति) इन नामों, गुणों ओर ख्पों से भी (ल्वा 
उपास्महे) तेरी उपासना करते है । 
नम॑स्ते अस्तु पदयत पदय॑ मा पद्यत ॥ ५५ ॥ 
च्न्नायैन यश॑सा तेज॑सा बाह्मणवच॑से> ॥ ५६ ॥ (२० ) 
चौ ४८, ४९ ॥ 
भा०-ष्याख्या दलो गत पञ्चम पर्याय सूक्त के ४८, ७९ सन्तर 
<इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ तच पर्यायाः षर्‌ सूक्तमेकं षट्‌ पत्राशटचः स्मृताः ] 
इति जयोदशं काण्डं समाम्‌ । 
चलुभिरलुवाकैन्य सक्तेश्चापि चलुमितेः । 
आ्टारपतिशतनम्भिः पूयतेऽसो जयोद्काः ॥ 


न= 
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अधर चतुदेशं काण्डम्‌ 
[ १ ] गृहाश्रम पवेश ओर विवाह-्करणः 
कषिका-मूर्या सावित्री ॥ देवता-आत्मा १-५ सोमस्तुतिः, ६ विवाहः, २३ 
सोमाकरौ, २४ चन्द्रमाः,२५ विवादसन््राशिषः ०२५२७ वधृवासः संस्परामोचनम्‌ ॥ 
छन्दः --१-१२,१६-१८.२२,२६-२८ ०२०१२४,२५.४९-४४,५१ , ५२, 
५५,५८१५९,६ १-६४ अनुष्टुमः, १४ विराट्‌ प्रस्तारप॑क्तिः, १५ आस्तारपंक्तिः, 
१९१ २०; २२; २४, २१-३३, २७, ३ ५१४०१५५७ ४ व 
५९; ५६, ५७, ५८, ५९. ६१ विष्ुमः (२३, ३१, +५ उहतीगभौः ), 
२१० ४६ ५४ &४ जगत्यः, ( ५४, ६४ अुरिक्‌ विष्टुभौ ), २ ९, ५५ पुर्‌- 
स्ताबहदत्यौ, ३४ प्रसतारपंक्तिः, २८ पुरोवरदती त्रिपदा परोष्णिक्‌ , ( ४८ पथ्या 
पक्तिः ) ६० पराऽनष्टुष्‌ । उतुःषवृचं सूक्तम्‌ ॥ 
सत्येतो्तमिता भूमिः सू्ैणोत्तभिता यौः । 
ऋतनादित्यारसितष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः ॥ १ ॥ 
१ ऋ० .१०।८५।१.॥ 
भा०--(सत्येन) सत्य ने (भूमिः) भूमि को (उत्‌ तभिता) उदा रक्वा 
दै । (सूर्येण) सु ने (चौः उत्तभिता) यौः, आकार, आकाशस्थ पिण्डों को 
उठा रका है । (ऋतेन) तप तेज के बर से (आदित्याः) आदित्य कतुगण 
(तिष्टन्ति) स्थिर रहते है । (दिवि) भरकाश्मान सूर्य के आश्रय पर (सोमः) 
चन्द्र (अधिश्रितः) अश्रित है ओर (दिवि सोमः अधिश्रितः) प्रकाशमान 
सूर्य के समान तेजस्वी पुरुप में वीर्यं आधित है । 
सोमेनादित्या वलिनः सोमेन पृथिवी सही । 
अथो नक्चाणामेषासुपस्थे सोम आदितः ॥ २॥ 
ऋ० १०.।८५।२॥ 
'  « आा-(आदित्याः) जदिष्य ब्रह्मचारीगण (सोमेन) वीयं के बल से 
(बनः) बलवान्‌ रदते है । (सोमेन) वीयं ॐ बर पर ही (थिवी) यह 
२६ तृ, 
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शरूमितुल्य खी भी (मही) पूज्य, बड़ी शक्तिशाटिनी है । (अथो) ओर 
(एषाम्‌ ) इन (नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों के (उपस्थे) समीप बीच मे (समः) 
चन्द्र के समान ( नक्षत्राणाम्‌ ) अपने स्थान से च्युत्तन होने वले द्द्‌ 
तपस्वियों के बीच भी (सोमः) वीयं ही (आदितः) स्थित होता है । 
सोमे मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषन्त्योषधिम्‌ । 
सोमं ये बरह्माणो विदुर्न तस्य।रनाति पाथिवः ॥ ३ ॥ 
० १०।८५।२॥ 
भा०-( पपिवान्‌ ) सोमपान करने वाटा पुरुष (सोमं) उसको 
ही सोम (मन्यते) समश्च रेता है ८ यत्‌ ) जिते रोग ८ ओपधिम्‌ ) 
भोपधि रूप मे (सं पिंषन्ति) पीसा करते ह । परन्तु ८ यम्‌ ) जिस वेद्‌- 
ञान को (ब्रह्माणः) वेदक पुरुप ( सोमम्‌ ) सोम रूप से (विद्धः) जानते 
है (तस्य) उसको (पार्थिवः) प्रथिवीवासी युरुप या राजा भी (न अश्नाति) 
भोग नहीं करता । 
“वेदानां दुद्धं शगवद्गिरसः सोमपानं मन्यन्ते । सोमारमको श्यं वेदः । 
सद्प्येतद्‌ चोक्तं सोमं मन्यते पपिवान्‌० । इति गो० ब्रा० पू० २।९॥ 
यत्‌ त्वा सोम श्र पिवन्ति तत आ प्याय पुन॑ः । 
वायुः सोम॑स्य रश्िता समौनां मास आतिः ॥ ४ ॥ 
० १०।८५।५॥ | 
भा०-हे (सोम) सोम ! ( यत्‌ ) जब (त्वा) तुक्ते (अ पिबन्ति) 
खोग भरपूर होकर पी ठेते या भोग छेते हे (ततः) तिस पर भी त्‌ (घनः) 
छर (आप्यायसे) बद्कर सखद हो जाता है । (वायुः) भाण वाधु 
(नस्य) अन्तरिक्षस्थ जल भौर देह गत वीय का (रक्षिता) रक्षक है । 
जसे (समान) वर्षो का (मासः) मास ही (आकृतिः) बनाने वाला शेता 
दै । अधियज्ञ सहे सोम ! छष्णपश्च मे देवता रोग तुम्हारा पान करते 
द जोर छ पष्ठ मे फिर तम चन्द्रमा की करा के अनुसार ष्ृद्धि म | 


आख होते हो- निरत ठीका शी दुगौष्बाय । 
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काच्छरदविधानेशौपितो वातैः सोम रश्चितः । 
वणामिच्छरण्वन्‌ तिमि न ते अश्नाति पार्थिवः ॥ ५॥ 
ऋ० १०।८५।४॥ 

.. मा०--हे (सोम) वीर्यवान्‌ पुरुप ! आत्मन्‌ ! तृ (भाच्छद्‌ विधानैः) | 
चारा तरफ के प्रकोट, आवरणों की रचनाओं ते (गुपितः) राजा के समान 
रक्षित दै जीर (वादैः) वदे बडे शक्तिरारी युरपां द्वारा (रक्षितः) 
रक्षा किया गया है । ८ बराग्णाम्‌ ) उपदेष्टा रोगों ॐ उपदेशों भौर 
"व्याख्यानो को ( दत्‌ ) ही ८ श्वन्‌ ) सनता हुआ (तिष्टसि) तू विराज- 
मान है । (पार्थिवः) राजा मी (ते) तेरा (न अश्नाति) मोग नदीं करता ॥ 
मान्‌ वै सोमः, खी सुरा । तै० १।३। ३ । ३॥ | 

चित्तिरा उपवरहैणं चश्चुरा च्रभ्यञजनम्‌। ॥ 

चोभूमिः कोर। आसीद्‌ यद्थात्‌ सौ पतिम्‌ ॥ ६॥ 

ऋ० १०।८५। ७॥ 

भा०-(यद्‌) जब सूया, सूर्यं की कान्ति के समान चित्त को परेरणा ||| 
रने वाली, स्वयंवरा नवयुवती कन्या ८ पतिम्‌ ) पति को ( अयात्‌ ) 
आख होती, उस समय (चित्तिः) चित्त कऋा संकल्प ही ( उपवहणम्‌ ) सेज 1 
फर सिर टेकने के छियि लगे सिराने के समान सुखदायी (भा) होता है ॥| 
जोर (चुः) चश मेँ उत्पन्न प्रेम का राग ही ( अभि अञ्जनम्‌ ) गात्र के ॥॥| 
उपर ख्गाने के छिये सुगन्ध तैलादि के समान श्ान्तिदायक (आ) होता. । 
है। (चोः भूमिः) आकाश्च ओर भूमि ८ कोशः भासीत्‌ ) ये दोनों खजाने . 
-बन जाते हे । 

अधिदैवत -- सूया, उषा जव अपने पति सूर्य॑ के पास जाती है तब 
'वचित्ति संकल्प उसका सिरष्टाना, चश्च तेज उसका गा्रठेप ओर प्रयती. 
ओर भाकाश उस ॐ खजाने ह । 
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4 [>| ऋ. भ | 
शेभ्य॑!सीदनदेयी नाराशसा न्याचना । 
सूयय भद्रमिद्‌ वाख गाथयेति परिष्छता ॥ ७ ॥ 
| ऋ० १०।८५।७॥ 
भा०-(सखयौयाः) कन्या की ( रैभी ) रमी नामक ऋचा (अनुदेयी). 
विदाहं के समय का दहेज हौ ओर (नाराशंसी) उत्तम नर-नारियो की 
इतिहास-कथा (न्योचनी) गृह प्रवेश के समय पहनने योग्य ओदनी याः 
आभूषण ( आसीत्‌ ) हो ओर (सूयायाः) सूया के समान कान्तिमती 
कन्या का (वासः) वख ही ( भद्रम्‌ इत्‌ ) अति कल्याणकारी, सुखकारी 
ओर सुन्दर दो इस प्रकार वह (गाथयः परिष्कृता) गाथा, रखोक मन्त्रपाठः 
आदि से सुशोभित होकर वधू. पति के घर (एति) आवे ! 
~, || [3 ॥ 2.५ 
स्तोमा आसन्‌ परतिधयः छरीरं छन्द॑ ओपदाः 1. 
[3 | ~ _ 1 = म 
सयाया च्भ्विना वराध्चिरंसीत्‌ पुरोगवः ॥ ८ ॥ 
ऋण० १० | ८५। € ॥ 


४३ 


भा०--(स्तोमाः) वेद के स्तुतिपाठ, (भतिधयः) उस कन्या के 
“भरतिधि' मतिपारक हों ओर (सूयौयाः). कन्या की छन्दः) अभिलाषा 
( करीरम्‌ ) करने योग्य भपने पति से मिन की परम अभिलाषा नधन | 
(ओपनः) ओर पति के समीप शयनःकी हो । इसके बह (अश्विना) रातं 
दिन के समान सदा परस्पर साथ रहने वाले वे दोनों (वरा) एक दुसरे 
को वरण करने वा चाहने वाठे हों ओर उसके इस कायं मे (अश्चिः) अञ्चि 
जौर उसके समान ज्ञान गरकाश से युक्त आचाय ही (पुरोगवः) उसका 
पुरोहित चा साक्षी ( जासीत्‌ >) हो । यहां महपिं दयानन्दद्टत संस्कार 
विधि मे विवाह संस्कार के योम्य काल का निर्भय देखने योग्य है । 

डरीरम्‌-- क्रियते तत्‌ करीरः मेथुन वा ।. इति दयानन्द उष्णादि- 


आष्ये । उणा०. ४. ।-३३ ॥, रोपशः- माड उप †त्‌. शेते र 
.॥. 9 :-- र पवात्‌. २: ॥ ओपशः 
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५, = ॥ वि 
रखामा वघ्रयुरभवदश्िनास्तासुमा चरा । 
५५५ = (श [> 
सया यत्‌ पत्य शंसन्तीं मनसा सविताद॑दात्‌ ॥ ९ ॥ 
० १०।८५।९॥ 
भा०--जव (सोमः) वीर्यवान्‌ पुरूष (वधूयुः) वधूकी कामना से 
सक्त ( अभवत्‌ ) होवे । तव (अधिनौ) जी ओर पुरुप (उमौ) दोनों 
(बरा) परस्पर एक दूसरे का वरण करने वाठे ८ आस्ताम्‌ ) होवे ओर 
( यतत ) जब दोनों की अभिलाषा पूरी तरह से हो तव (पत्ये) पति की | 
( शंसन्ती ) अभिलपा करने वारी ८ सूर्याम्‌ ) कन्या को (सविता) 
उसका उत्पादक पिता (मनसा) अपने मनः संकल्प द्वारा ८ अददात्‌ ) 
व्दान करै, पर्ति के दाथ सौपदे। 
५३। ल (3 [प [3 
पने अस्या अन॑ आसीद्‌ चौरंसीदुत च्छदिः । 
॥ * = 1 
यकरावनड्वाहवास्तां यद्यत्‌ सूर्या पत्तिम्‌ ॥ १०॥ 
ऋण १० । ८५। १०॥ 





भा०-८ यद्‌ ) जव (सूया) कन्या ( पतिम्‌ ) पति के पास 4 
.( आशयात्‌ ) जावे तव (अस्याः) इस कन्या का पति के पास जाने के लियि | 
( मनः अनः आसीत्‌ ) मन अर्थात्‌ चित्त या संकल्प ही रथ हो, (उत) 
भौर (चोः) आकाश या वाणी ही उस पर्वोक्तं संकट्पमय मनोरथ की 
(च्छदिः) उपर की छत के समान आवरण ( आसीत्‌ ) हो । (अनड्वाहौ) 
उस मनोरथरूप रथ को ढोने वारे वैलों के स्थान पर (छक्रौ) दोनों खी 
-खुरुष के उक्र ओर रज हों । यावे दोनों ख्यं ही (क्र) द्ध वित्त, 
"कान्तिमान्‌ होकूर उस गृहस्थ रथ के उठाने वाटे हों । 
ऋक्खागराभ्य।मभिदितौ गावो ते सामनावैताम्‌ । 
शरो ते चक्रे आ॑स्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ॥ १९ ॥ 
ऋ० १० ८५ । ११॥ 
--आ०-( ऋकछूसामाभ्याम्‌ ) ऋऋगेद -ओर सामवेद दोनों से (भभि- 
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हितौ) बंधे हुए (ते) तेर मनोरथ, रथ के (गाधो) पर्वोक्तं दोनों वैरो के 
(सामनौ) समान ( एताम्‌ ) चरँ । हे कन्ये ! (ते श्रोत्र) दोनों कान ते) 
तेरे मनोरथ रथ के (चक्रे) दो चक्र ( आस्ताम्‌ ) रह । (दिवि) तेरे उस 
मनोरथ-रथ का (चराचरः) समस्त चराचर संसार (पन्थाः) मागं है । 
छयची ते चक्रे यात्या वयानो अघ्न आदतः । 
अनो मनस्मयं सूर्यारोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥ १२॥ । 
ऋ० १०। ८५ । १२ ॥ 
भा हे कन्ये ! (ते यात्याः) तेरे जपने पति के गृह जाते हुए (चके 
शची) कान्तिमान्‌ प्वोक्त दो चक्र हों ओर (अक्षः) धुरे रूप से (व्यानः). 
व्यान वायु जो हृद्य की नाडयो मेँ विविध प्रकार से गति करता है वह 
(आहतः) रगा हो । (पतिम्‌ प्रयती) अपने पति के पास जाती इदं (सूय) 
सूय की उपा के समान छुद्ध कान्ति से युक्त कन्या ( मनः मयम्‌ ›) संकल्पः 
से बने मानस्‌.रथ पर ( आरोहत्‌ ) चदे । 
` सूर्याया वहतुः प्राग।त्‌ सविता यस॒वाखजत्‌ । 
सघा हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु व्युद्यते ॥ १३ ॥ 
र ० १०। ८५ । १३ ॥ 
भा०- (सविता) सूर्यवत्‌ उत्पादक पिता ८ यम्‌ ) जिस बहन योग्यः 
पदाथ को ( भवासनजत्‌ ) भदान या विदा करता हे वही (सूर्यायाः) कन्या 
का (वहतुः) वहन करने वाटा ( श्र अगात्‌ ) आने जाये । (मघासु) मघाः 
नक्षत्र के योगम (गावः) सूयय की किरण भी (हन्यन्ते) मारी जाती है, 


इस कारण (क्गुनीषु) फल्गुनी नक्षत्रा ॐ योग मर (वि-उद्यते) विवाह 
किया जाता है। 


॥ ~... ॥ पृच्छमानावयषतं ५ 
द ५ पृच्छान्‌ तरिचचकेणं बहतु सूर्याय; । 
चचत्रं व।ार न 1५ । = 
चकर वामात्‌ च देयं तस्थथुः ॥ १७ ॥ 
क० १०। ८५ । १४ ॥ भ्रण. द्वि०; १५ तृ० च० ॥ 
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भाग-हे (अशिनो) दिन रात्रि के समान सदा एक दृसरे के पीछे 
चरने हारे विवाहित वर वधुओ ! (सूर्यायाः) उपा के समान कान्तिमती 
क्या के (वहेतु) वहन करने योग्य रथ को लेकर, (त्रिचक्रेण) तीन चकर 
वारे रथ पर सवार होकर, (यद्‌) जब (एच्छमानौ) अपना मार्गं एते 
इए (अयात) जावो तो ( वाम्‌ ) हे खी पुरुषो ! तम्हागा (एकं चक्र क 
आसीत्‌ ) एक चक्र कां होता है ओर (देष्राय) उपदेष्टा के ्ानोपदेश के 
श्रवण करने के लिये त॒म दोनों (क तस्थथुः) किस स्थान पर खडे हुभा 
करते हो । पूवं मनोमय शकट के श्रोत्र दो चक्र बतखाये है । तीसरे चक्र ॥ 
का निर्देश होने दोने से उसी की यहां जिक्ञासा है । वह तृतीय चक्र द्धि | 
ह । [ देखो मन्त्र १६ ] 
यदयातं शुभस्पती वरेयं सूर्यासुपं ! 
विद्व देवा अनु तद्‌ वामजानन्‌ पुत्रः धित॑रमन्रुणीत पषा ॥१५॥ 
ऋ० १०। ८५ । १५ प्र० दि १४ तृ० च०॥ 
भा०--हे (समस्पती) शोभा के माटिक वर वधुओ! त॒म दोनों 
जवर ( उपसूयाम्‌ ) कन्या के ( वरेयम्‌ ) वरण काय के अवसर पर, 
विवाह संस्कार के अवसर पर, ( अयातम्‌ ) आते हो, ( तत्‌ ) तव (विश्व 
देवाः) समस्त विद्वान्‌ घुरुप ( वाम्‌ ) त॒म दोनों वर वधूके विषयमे 
८ अजानन्‌ ) भरी प्रकार जान लं भोर त॒म दोनों को विवाह कर्ने की 
अनुमति द ओर तव (धूषा पुत्रः) हृष्ट घुष्ट घुत्र अपने (पितरम्‌ ) उत्पादक 
माता पिता को (अ्रुणीत) प्राक्च करे । 
दे तै चक्रे सै बरह्माणं कतुथ। विटः । 
अव; चक्रं यद्‌ गुहा तद॑द्रातय इद्‌ विदुः ॥ १६॥ 
। ऋ० १०।८५।१६॥ 
भा०- हे (सूय) सौभाव्यवति कन्ये ! (ते) तेरे मनरूप रथ के. 
(द चकर) श्रोत्र या कानरूप दोनों चक्रो ओो (ह्मणः) ब्रह्य के जानने वाले 














म ------ 
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वेदज्ञ विद्वान्‌ (तथा) करतुकाल के अवसर पर (विहुः) भटी प्रकार 
जानते हे । (अथ) ओर ( एकं चक्रम्‌ ) एक चक्र ( यत्‌ ) जो (गुहा) गुहा 
मे, हदय के भीतर छिपा चित्त या बुद्धि ८ तत्‌ ) उसको (अद्धात्तयः 
इद्‌) विद्वान्‌ रोग ही (विदुः) जानते दै । कन्या की अभिलापा वर-प्रासि 
की होती है, वह अपने कामो से योग्य वरं की कथा श्रवण करती है 
ओर चित्त से योग्य वर को गुणती ह । दोनां कान ओर चित्त ये तीन 
चक्र हँ जिनसे वह मनोरथ खूप रथ पर चद्कर पति को प्राष्ठ करती हे । 
यथेमं यजामहे खुवन्धु पतिवेदनम्‌ । 
उर्वाखकमिव बन्धनात्‌ प्रतो सुञ्चासि नाखट्‌ः ॥ १७॥ 
० ७1 ५९। १२॥ 
भा दम कन्या पक्ष के लोग ( अयैमणम्‌ ) सर्वश्रेष्ट, न्यायकारी, 
{ पतिवेदनम्‌ ) पति को पराच कराते दारे, (सु-वन्धुम्‌ ) उत्तम बनधुस्वखूप 
परमेश्वर की (यजामहे) पूना करते हे । ( उवारुकम्‌ ) खरवूना जिस 
अकार जपनी वेक से टूटकर जापते आप अल्ग हो जाता डे उसी प्रकार 
मेँ काथकत्त (इतः) इस पितगृ से (्-मुज्रामि) इस कन्या को पथक्‌ 
करता है, (अयुतः) उस पतिवन्धन से (न) कमी पथक्‌ न कं । बल्कि 
उसे साथ भोडता ह । 
भतो सुवामि नाखद॑ः खुवद्धासस॒त॑स्करस्‌ । 
यधेयभिन्द्र मीढ्वः सुपा सखमगाखति॥ १८ ॥ 
ऋ० १० । ~ । २५॥ 


भाम कन्या का पिता (इतः) इस पितृङ्कर से ख मुल्ामि) 
सवथा इस इन्या को रथच करता हँ । (अयुतः) इसके पति सम्बन्ध 
से इसको (न प्र खच्वामि) कमी अख्ग न कर भत्युत्‌ (अञुतः) पति के 
स्थ इसको ( सुबद्धम्‌ ) खूब अच्छी भकार अन्धिबद्ध ( करम्‌ ) करता 
डं । (यथा) निससे हे (न्द) परमेश्वर ! ( इयम्‌ ) यह (सुभगा) उत्तम 





[~ ~ 








सू १।२० ]: चतुदेशं काण्डम्‌ ४०९ 





सौभाग्य वाटी कन्या (मीट्वः) वीयं सेचन मे समर्थं पति के साथ रहकर 
(खतरा) उत्तम पुत्रों वाली (असति) हो । 

प्रत्य ॥ सा [3 ॥ [3 

प्र त्वा सुञासि वश्णस्य पानाद्‌ येन्‌ त्वा व॑ध्नात्‌ सतिता खुदो वाः 

ह >, | „~ त 
ऋतस्य योनो खुकृतस्यं कोके स्योनं त॑ अस्तु सहसमटाये ॥१९॥ 


ऋ० १० | ८५ | २४ प्र० द्वि° त०॥ 


भा<--हे कन्ये ! (त्वा) तक्षको मै पति, (बरुणस्छ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर 
या तेरे पिता के ( पाशात्‌ ) उस बन्धन से (्रयुज्ामि) चुडाता् 
येन) जिस बन्धन से (व्वा) तुज्ञे (सुशेवाः) उत्तम रीति से तेवा करने 
योग्य (सविता) परमेश्वर ने या तेरे पिता ने ( अवध्ात्‌ ) बाधा था। हे 
कन्ये ! (रतस्य योनौ) परम सत्य ज्ञान ओर यक्त के स्थान ओर | 
-तस्य) पुण्य ओर सव्याचरण के (लोके) लोक इस गृहस्थाश्रम 
(सहसंमलय्ै) एति के साध सदा सुमधुर भाषण करने वारी (ते) 
-८ स्योनम्‌ ) सुख (अस्त) प्राच ह । 





-मर्भस्त्वेतो नयतु दस्तगरद्याभ्विन त्वा प्र व॑हतां रथेन । 
[> | _ (~ ^ ~ ~~ 1. 

-गहान्‌ ग॑च्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमा वदासि ।२०।(२) 
० १०।८५।२६॥ 


आ०--हे कन्ये ! (ल्वा) तुक्चको (भगः) देश्वयवान्‌ सोमाग्यशी वर 
. (इतः) इस पितृगरृह ते (हस्तगृष्य) हाथ से पकड़ कर, पाणिग्रहण करके 
-(नयलु) ठे जावे । (अशिना) अश्च पर आर्द्‌ वर आर उसका माई दोनों 
(ल्वा) कुक्तको (रथेन) रथ पर वैडाकर ( प्र वहताम्‌ ) रे जाथ । हे कन्ये ! 
तू. गृहपली होकर (गृहान्‌ गच्छ) घर को जा । (यया) जिससे (व्व) तू 
(गृहपक्ी) गृहस््ामिनी (असः) हो । (उरिनी) सबको वश करने हारी, 
सबकी हृदयहारिणी (त्वं) त. ( विदथम्‌ ) ज्ञान से भरे वचन (भा वहासि) 

च्छृह। कर । । १.५५ 
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= --~--------~--~ ~ ~ -------- ~~... 
"~~~ ~ 


इ धियं घनाय ते सद्यताननस्मन्‌ गृहे गादपत्याय जागृहि । 
पना पत्या तन्वं! सं स्शस्वाथ जिर्विरिंदथमा व॑दाखि ॥२९॥ 
ऋण १०।८५ ।२७॥. 
भा०--हे त्री ! (ते) तेरी (रनाय) सन्तान के छियि ( धियम्‌ ). 
भिय लगने वाले पदार्थं ( सम्‌ ऋष्यताम्‌ ) अच्छी प्रकार अधिक मात्रा 
भप्त हों । (अस्मिन्‌ गहे) इस धर में (गाहपत्याय) गृहपति के कार्थ, 
गाहपत्य अभ्नि की सेवा ओर गरहस्थकार्य के छियि (जागृहि तू सदा जाग, 
सावधान रह ओर (एना पत्या) इस पति के संग (तन्वं) अपने शरीर को 
(सं स्परशस्व) स्प करा, आलिङ्गन कर । (जथ) ओर उसके बाद (निधिः) 
अधिक उमर की वूदी होकर ८ विदथम्‌ ) क्ञानोपदेश (आ वदासि). 
किया कर । 
इहेव स्तं मा वि यों विद्म वमायुव्यदनुतम्‌ । 
क्रीडन्तो पतन भिमोदमानो स्वस्तकरो ॥ २२ ॥ 
ऋण० १०। ८५ । ४२॥ 
| भा०-हे वरवधु ! तुम दोनों (इद एव) इस गृहस्थ आश्रमम 
|| (स्त) रहो । (मा वि योषम्‌ ) कमी वियुक्त न हुजा करो । (त्र) त्र 
(नप्ठभिः) नातियों से (कीडन्तौ) खेरुते हुए (मोदमानौ) आनन्द्‌ प्रसनच् 
रहते इए (सु-जस्तको) उत्तम गृह से सम्पन्न होकर, (विश्वम्‌ आयुः). 
भपनी पूणं आलु का ( वि अदजुतम्‌ ) विदे खूपसे या विविध प्रकार ते 











भोग करो । ॥ 

1 माययेतो ~, (~ 4 (द 
पूव परं चरतो माये शि क्रीडन्तो परं यातोऽणैवम्‌। 
विद्वान 


न्यो शुवना विचष्ठं ऋरतूरन्यो विदर्धज्ायसे नव॑: ॥ २३ ॥ 
चऋ० १०।८५॥। १८ ॥ 
पश्च मै पूवं अथर्व० ७ ¢ 
ह । पति पल पक्ष भं-- 


है ओर 
भा०-सूये चन्द्र ओं आत्मा परमातमा 
<१।१ भौर १३।२। ११ कह आये 
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(एतौ) ये दोनों ( शि ) एकत्र शयन करने हारे पति पल ( पूर्वापरम्‌ ) 
एक दुसरे के आगे ओर पीछे पतिपत्नीभाव से (मायया) परस्पर की 
भमलीखा या सदूुद्धि से (चरतः) श्रिचरण करते है ओर (क्रीडन्तौ). 
नाना प्रकार से क्रीडा विहार करते इए ८ अणैवम्‌ > संसार-सागर के पार 
(परि यातः) जाते हँ । उन दोनों मे (अन्यः) एक (विश्वा सुवना) सूय के. 
समान समस्त रोको को (विचष्टे) विविध खूप से देवता है ओर (अन्यः) 
दूसरा, चन्द्रमा के समान, खी ( ऋतून्‌ विदथत्‌ ) ऋतु कालों को धारणः 
करती हहे (नवः) सदा नवीन शरीर वारी, सुन्द्र रूप (जायसे) 
हो जाती है। 
नवानवा भवसि जायमानोऽदह्ौ कतुरुषसासेष्यप्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दीधमायुः ॥२७॥! 
कट १०। ८५। १९ ॥ 
भाग-हे सू के समान तेजस्वी पति ! तु ( अहम्‌ ) दिनों का 
(केतुः) भ्रज्ञापक हाता होकर, (जायमानः) घुत्र प से उत्पन्न होता 
इ, ( उपसाम्‌ अभ्रम्‌ ) उपाओं के प्रारम्भ में सुय के समान (नवः नवः 
भवसि) नये र रूपमे प्रकट होता है ओर त्‌ (देवेभ्यः) अतिथि आदि देव 
के समान पञ्य पुरुषों के लिये (भागं) अन्न आदि सेवन योग्य पदाथः 
(विदधाक्षि) षिविघ प्रकार से प्रदान करता है ओर ( आयन्‌ ) सवको 
क्च होकर हे (चन्द्रमा) चन्द्र के समान आह्वादकारिन्‌, पति ! तु. 
सबको (दी्ंम्‌ आयुः) दीं जीवन (प्र तिरते) भ्रदान करती है। 
पतिजौयां भरविद्ति गर्भो भूत्वा स मातरम्‌ । 
तस्यं घुननैवो भूत्वा दश्चमे मासि जायते । 
तनाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः । एे० ७।१३॥ 
पर देहि शाघट्यं ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वस । 


कृत्यषा पदता भत्वा जाया विरात पातम्‌ ॥ २५॥ 
ऋण १० ८५॥ १९॥ 
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भा०--हे नवकिवाहित पुरुष ! त ( शस्यम्‌ ) श्षमन करने योग्य 
मानस दुम॑व या मलिनता को (परा देहि) दूर कर दे ओर (जरह्मभ्यः) 


` विदान्‌ ब्राह्मणों को (वसु) धन का (वि भज) विविध ख्पों मँ दान किया 


कर । (एषा जाया) यह खी साक्षात्‌ (पद्वती) चरणों वाटी कृत्या) सेना 
के समान हिंसाकारिणी (भूत्वा) होकर (पतिम्‌) पति के गृहमे (विशते) 
वेश करती है। विद्वानों के गृह पर डुलाकर उनफे क्तानोपदेशों दारा 
` चित्त के मलिन भावों को दूर कर । नहीं तो गृहो मे नववधू. ही करहों 
काकारण हो जाती है। 
नीठ्ोडितं भवात कृत्याखक्तिञर्यज्यते | 
एधन्ते अस्या जातयः पतिंवेन्धेषुं वध्यते ॥ २६ ॥ 
ऋ० १०। ८५।२८॥ 
भा०--हे नवविवादित ! जव इस नविवाहित वधू का हृद्य (नील 
` रोहितम्‌ ) नीरा, खारू या शवल, तामस ओर राजस भावों से युक्त, 
मिनि (मवति) हो जाता हे तव उसकी (कृत्या-भासक्तिः) हिंसा के कार्य 
भे या गृहस्थ योग्य काथ भँ ररत (वि अज्यते) स्पष्ट हो जाती है । तब 
(अस्याः ज्ञातयः) उस कन्या के बन्ु बान्धव भी (एधन्ते) बदृते है ओर 
^ (पतिः) पति (बन्धे) प्रेम के बन्धनों मे (बध्यते) बंता है । 
श्रद्छीका तनूर्भवति रुदती पापयामुया । 


पतियद्‌ वभ्वो+ वाससः स्वमद्म भूते ॥ २७॥ 
` ऋ० १०॥ ८५ । ३२०॥ 


आच्छादित करे तो (अञ्रया) 
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छाशखनं विरास॑नमधे{ अधिविकसैनम्‌ । 
सूर्यायाः पद्य रूपाणि तानि व्रह्मोत शुम्मति ॥ २८॥ 
० १०। ८५।३५॥ 
भाग-(सूयायाः) पुत्र भरलव करने मे समथ युवती के (रूपाणि), 
रूपों को (दय) देख । उसमे रजस्वला होने के समय अङ्गं का (आश- 
सनम्‌ ) कटना, ( विशसनम्‌ ) फटना ओर ( अधि विकतनम्‌ ) विरना ` 
आदि होता है । (तानि) उन सव दोषों ओर मलिनता के कार्यौ को (ब्रहम 
उत) वेदन्ञानी विदान्‌ दी (खम्भति) संस्कार द्वारा खद्ध करता है । 
तरष्ठमेतत्‌ कटईंकमपा्टवद्‌ तषवन्नेतद त्वे । 
सूरय यो व्रह्मा वेद स इद्‌ वाधयमर्हति ॥ २९ ॥ 
च्० १०। ८५ ।३४॥ 
भा०--इस दशा मे (एतस्‌) खी का शरीर ज््टम्‌ ) वृषा उष्णता का 
रोग उत्पन्न करता है, ( कठुकम्‌ ) देह पर चिरमिराहट की फुन्तियां 
आदि विपम कष्ट उत्पन्न करता इह, (अपाष्टवद्‌) घ्रणित वस्तु के समान ` 
ओौर ८ विषवत्‌ ) विष ॒से युक्त होता है। उस समय ( दतत्‌ ) स्री का 
शरीर (अत्तवे न) भोग करने के योग्य नदीं होता । (यः) जो (रह्म) ` 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ इस प्रकार ८ सूर्याम्‌ ) सम्तानोत्पन्न करने मे समथ कन्या 
के लक्षण (वेद्‌). जानता है या जो सूया कन्या को पति के साथ प्रासः 
करादे वह ब्रह्मा या जो सूयां सूक्त को जानता हो । ( सः इम्‌ ) उसको. 
ही ( वाधूयम्‌ ) विवाह के अवसर के वख छेने (अर्दति) उचित दै । 
ख इत्‌ तत्‌ स्योनं ह॑रति व्रह्मा वास॑ः खमङ्गरम्‌ । 
भराय॑श्चिचि यो प्रध्येति येन॑ जाया न रिष्य॑ति ॥३०॥ (३ ) 
भा०-८ सः इत्‌ ) वह ब्रह्मवेदवेत्ता ही ( तत्‌ ) उस (खमङ्गवय्‌) ` 
छ .मङ्गरमय (वासः) वद्र या दहेज को ( स्योनम्‌ ) खखपूवक (हरति) 
ठे सकता है । (यः) नो ८ प्रायश्चित्तिम्‌ ) प्रायश्चित्तीय विधि, को (अध्येति). 
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-से (वर्धयाथ) वद़ाओ । (उलियाः) गौभो, या उत्तम आचार वारी 


लियो ! जाप लोग (शभ यतीः) सुन्दरता से इधर उधर विचरती इई 
'(सोमवसः) सोम, चन्द्र के समान कान्त वाली शेत भौर लाल वर्ण 
की या सौम्य होकर रहो । (विशवे , 
-तुम्हारे (जनास) विततो को ( इह कन्‌ ) यहां ही गाये रसं 
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जानता है (थेन) नितसे कि (जाया) प्ली (न रिष्यति) पति के भति 
हानिकारक नहीं होती । 
युवं भगं सं भरतं सखदधमतं वर्दन्तावृतोधैु । 
बह्मणस्पते पतिमस्यै रोचय॒ चारं संभलो वदत वाचमेताम्‌ ॥३१ 
भा०-हे खी पुरुषो ! (युवं) तम दोनों तोयेषु) अपने सत्य 
भषण के व्यवहारो मे सदा (ऋतं वडन्तौ) सत्य का भाषण करते इए 
(सखद) खूव॒ समद्र ( भगस्‌ ) रेश्वथ॑को ( सं भरतम्‌ ) भटी प्रकार 
भप्त करो । हे (ब्रह्मणस्पते) वेद्‌ के परिपालक शिन्‌ ! (अस्थे) इस कन्या 
के ( पतिम्‌ ) पति के प्रति (रोचय) रचि उत्पन्न करा, एसा उपदेश्च कर 
निससे वह अपने पति को भयिक खेह से चाहे ओौर (संभरः) उत्तम 
मर भाषण करने वाला विद्वान्‌ ( एताम्‌ ) इसत ( वाचम्‌ ) खेद भरी 
बाणी को (चार्‌) भली भकार (वदतु) कहे । | 
इहेदसाथ न परो ग॑मायेमं गावः प्रजया वर्धयाथ । 
शमं यतीरस्नियाःसोम॑व्ैसो विवे देवाःकरजचिह वो मनसि ॥२२॥ 
भा हे (गावः) गौवो ! या गमन करने योग्य लियो ! तुम (दह- 
इत्‌ ) यह ही पतिगृह मे (असाथ) रहो । तम (परः) दूर देर मे (न 
गमाथ) मत जाओ । (इमं) इस भपने पाठक को (प्रजया) उत्तम सन्तान 
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श म प्वेशाधायं देवानां न मिनाति आगम्‌ । 

ध व क| => „=| ख 

स्मे चैः पूषा मखमश्च सध अस्मे वो घाता सविता सुचाति ॥२३॥ 
त मा- र त) गौनो। चान योग्य ख्यो !¦ (इमं) हस 
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नवगहस्थ को (प्रजया) प्रजा से (सं विज्ञाथ) पराक होमो । ( अयम्‌ ) यह 
गृहस्थ ( देवानाम्‌ ) पूर्य विदानो ओर अतिथियों के ( भागम्‌ ) भाग को 
(न भिनाति) नहीं मारता, खोप नहीं करता । (वः) तमको (पषा) पुष्ट 
करने वाला ओर (सर्वे च) समस्त (मरुतः) वैदयगण या विदान्‌ पुरूष 
(अस्मै) इष णदपति के निभित्त क्षे देते है ओर (वः धाता) तुम्हारा 
पालक ओर (सविता) उत्पादक पिता ओर परमेश्वर भी तुमको (अस्मै 
सुवाति) इषे हाथों तुम्हे सौपता है । 
दकया कजलःसखन्ु पन्थानो येभिः सखो चन्ति नो वरेयम्‌ । 
खं शन समयस्णा सं धाता खजतु वचसा ॥ २४॥ 

भाग्-धेभिः) निन मागं से (नः सखायः) मारे मित्रगण (बरे- | 
यम्‌ ) कन्यावरण के उत्सव के 1र्ये (यन्ति) जावे वे (पन्थानः) मागे 
((अनृक्षराः) काट से रहित ओर (जवः) सुधे (सन्तु) हों (भगेन) देश्व्य- 
सम्पन्न धन्व पुरूपों ओर (अर्यम्णा) श्रेष्ट राजा के (सम्‌) साथ मिरुकर 
(धाता) मागं बनाने वाला शिर्पी उन मार्गो को (बर्वसा) भका से (सं 
-सृजतु) अच्छी प्रकार युत्त करे । 

यच्च वचौँ अक्षेषु खरा॑यां च यदादिंतम्‌ । 

यद्‌ गोप्वदिवना च्चस्तेनेमां वचैसावतम्‌ ॥ २५॥ 

भा०-८(यत्‌ च) जो (वचैः) तेज या बर (भक्षेष) पासो या राष्ट्र के 
-अध्यक्षों मया प्रेमियों की आंलों मे है, (यत्‌ च) ओर जो बर (सुरा- 
'याम्‌ ) चित्त को हरने वाखी सुन्द खी वा जलधारा भ ( हितम्‌ ) भरा 
ह ओर (यद्‌ वचैः गोषु) जो तेज, धन, सषि ओर पुष्टिकारक घी दध 
आदि सुख््ाहु पदार्थो या गौं मेँ विमान ह (तेन) उन सब तीनों रकार 
ॐ वित्ताकषैक तेजो से हे (अशिना) खी पुरूषो ! तम सव ८ इमाम्‌ ) 
इस सौभाग्यवती नववधू को ( भवतम्‌ ) सुशोभित करो । 

येन॑ महानघ्न्या जघनमण्िना येन॑ घा खरां । 

येनाक्ला ्रभ्यषिच्यन्त तेदेमां वच लावतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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भान) निस (वर्चसा) तेज से (महानल्न्याः) हिसा न करने 
योग्य खी का मी ( जघनम्‌ ) जघन सीचा गया है ओर (येन वा) जिस्‌ 
तेज वे (सुरा) सुरा या जलधारा सीची गड है जौर येन) जिस तेज सेः 
(अक्षाः) पासे या इन्दि (अमि जसिच्यन्त) सींची गह है (तेन) उस 
(वचसा) तेन से (दमा) इस खी को हे (अशिनो) खी पुरूषो या कन्या. 
ओर वर क माता पिताओं ! तम भी (अवतम्‌ ) सुशोभित कसे । 
यो अनिध्मो दीद्य॑दप्स्वः न्त्थ विपरंल ईडते ध्वरेषु । 
अपं नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्यावान्‌ ॥३७॥ 

भा०-(यः) जो परमेश्वर ( अनिध्मः ) विना ईधन के जलोँमे 
विद्यमान विद्युत्‌ के समान समस्त प्रजां में ( दीद्यत्‌ >) प्रकाशित होता- 
है, (यं) जिसकी (अध्वरेषु) यज्ञो मे (विप्रासः) मेधावी एुदष (ईडते). 
उपासनाः करते है, वह ( अपां नपात्‌ ) प्रनाओं का परिपाक परमेश्वर 
(मधुमती) मधुर जीवन ओर आनन्द्रस से परिपणे (अपः) प्रजा, सत्कर्म 

सद्‌ बुद्धियां (दाः) प्रदान करे । (याभिः) जिनसे ( वीर्यावान्‌ ) 
वीयंवान्‌ पुरुष (बाबधे) बदृतता है । 

इदमहं रुरान्तं चाभ त॑नूदूषिमपों सामि । 

` यो द्रो सोनस्तसद॑चामि ॥ ३८ ॥ 

भार इद्म्‌ ) यह ( महम्‌ ) भे (शन्तं) नाह करने वाले, 
(नुषिम्‌) शरीरो को दूषित करने वाठ ओर (भं) शरीर को जकडने 
वारे रोग को (अप उहामि) शरीर से दूर करता हँ ओर (यः) जो 
(भद्रः) सुखकारी (रोचनः) सुन्द्र वण है ( तम्‌ ) उसको (उद्‌ अचामि) 
ऊपर धारण करता द । 


वर वधू. उबटन आदि से शरीर ॐ मरू को 


५2, गौ उत्तमः 
च दूर कर ओौर उत्त 
शरीर वणं करने वाठ पदार्थे का उपयोग करई । । 
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आगस्त ब्राह्मणाः स्नप॑नीईरन्त्ववीरष्नीरुद्‌ जन्त्वापः । 
श्च्स्णा श्च पयतु पूषन्‌ प्रतीक्षन्ते श्वरो देवरश्च ॥ ३९ ॥ 

भा०-(बाह्मणाः) वेद्‌ के जानने हारे विद्वान्‌ पुरुष (अस्य) इस 
कन्या को (खनीः) नहखाने ॐे योग्य (अपः) जलो को (आहरन्तु) ट्व 
ओर वे दही (अवीरघ्नीः) वीयं जौर सन्तान को नाञ्च न करने वाले (भपः). 
जरो ओर उत्तम उपदेशो ओर कमो को (उद अजन्तु) प्रास कर । 
कन्या खानादि करङे (अर्यम्णः) परमेश्वर की प्रतिनिधि ( अधिम्‌ ) अस्नि 
की (परि एतु) प्रदक्षिणः करे ओर ८ पूषन्‌ ) वर तथा (शद्रः) कन्या. 
का भावी ससुर ओर (देवरः च) पति का छोट भां ओौर अन्य सम्बन्धी 
(ग्रतीश्चन्ते) उसको श्रव्यक्च देखा कर । 

बोधायन मृह्यसूत्रे--अयेनां मरदक्षिणम्धरि पर्याणयति अर्यम्णो अरि 
परियन्तु क्चिप्र प्रतीक्चन्तां श्वश्रवो देवराश्च । इति ॥ 

खत हरण्यं रां खन्त्वापः र साथभमवतु ख यगस्य तद्य । 

शं त आपः ञतपवित्रा भवन्तु शसु पत्या तन्वं, सं स्पृरस्व ७०(४ 

भा०-हे नववधू ! (त) ठक्षे ( हिरण्यं शस्‌ ) यह सुवणादि का 
आभरण सुखकारी हो । (अपः शम्‌ उ सन्तु) जर भी तुन्ञे सुखकारक 
हों । (मेधिः) परस्पर का संग-लाभ भी तुन्े सुखकारक हो ओर (खगस्य) 
तुम युगल इए जोदे का (तश्च) तृणादि का वना आसन भी ( शम्‌ ) 
सुखकारी हो । (ते) हे वधु ! (शतपवित्राः) सैकडों अकार से पवित्र करने 
वारे (आपः) जर ओर स्वच्छ जं के समान पवित्र घ्षजन तन्ते (शम्‌ 
भवन्तु) कल्याणकारी हँ भोर त्‌. (शम्‌ उ) सुखपूवक ही जपने (पत्या) , 
पति के श्चरीर के साथ अपने (तन्वं) शरीर का (संस्प्रशस्व) स्पश करा । 
कर्मकाण्ड मे-- विवाह मे काषटस्तम्भ (मेथि) गाड़ा जाता था, उसके साथ 
खी को बाधते थे ओर वैरो के जए का स्पशं भी कराते े। वे खदियां 
केवर कर्मकाण्ड की थी, जिनमे का्ट-स्तम्म पुरुष का ओौर जभ सुसंगत 
खी पुरुष का प्रतिनिधि है । 

२७त, 
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खे रथ॑स्य खेऽन॑सः खे युगस्य रातत्रतो । 
चपालाभिनद्र मिप्पूत्वाूणोः सूर्ैत्वचम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भा०-हे (शतक्रतो) सैकडों कर्म करने हारे परमात्मन्‌ ! हे शतक 
आचाय ! त्‌ (रथस्य) रमण करने योग्य दारीर की (खे) चि, इन्दियो मे 
जर (अनसः) प्राणमय जीवन के (खे) अवकाज्ञ भाग, जीवन कालम 
ओर (युगस्य) परस्पर मिलकर जोडा वने सुगर, पति पल्ली फे (खे) गृह 
मे, हे इन्द, परमेश्वर, वा पते ! ( अपाखाप्‌ ) अपाला = अवख कन्या 
की त्रिः पूत्वा) मन, वाणी ओर क्म॑तीनों प्रकार घे पवित्र करके 
( सुयंतवचम्‌ › सूयं के समान कान्ति वाली (अकृणोः) कर । 
वमकाण्ड मे--पति विवाह के पश्चात्‌ रथ ओर शकट भ सुन्दर खूप 
से बैठकर वधू को सत्कार पूर्वक गृह मे टवे। 
श्ाशासाना सौमनसं ध्रजां सोमाग्यं रयिम्‌। 
पलयुरलुवतां श्रत्वा सं न॑हयसतासता॑ कम्‌ ॥ ४२॥ 
भा०-( सौमनसम्‌ ) उत्तम वित्त, ( जाम्‌ ) उत्तम सन्तान, 
( सौभाग्यम्‌ ) उत्तम सौभाग्य ओर ( रयिम्‌ ) धन सखद्धि की (आशा. 
साना) आशा करती इदं हे वधु ! (पष्युः) अपने पति के (अनुव्रता) 
अनुद्ल वत्तने हारी (भूत्वा) होकर, (जश्ताय) अगत अर्थात्‌ पूण १०० 
वर्षो की आयु प्रा करने अथवा सुख, प्राण, अशत या प्रजा राम के 
स्यि (सं नद्यस्व) अपने को कटिबद्ध कर । 
यथा सिन्धुनैदीनां सा्राज्यं सुषवे चषा । 
सवा त्वं सघ्राञ्येथि पत्युरस्तै परेत्य॑ ॥ ४३ ॥ 
भार (नदीन) नदियों के बीच मे (यथा) जिस प्रकार (सिन्धुः) 
सखव सवे वदा होने के कारण (सान्ाञ्यं सुषवे) उन पर शासन करता 
8, उसी भकार (व) बीसेचन भे समथ युव पती, हे खि ! तेरे छथि 


(साच्राज्यम्‌ सुषवे) एक सान्राञ्य बनाता है, जिसका वह्‌ स्वयं महाराजा 
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है 1 हे वधु! (एवा) उसी प्रकार ( लम्‌ ) वृ ( पद्यु; अस्तम्‌ ) पति के 
चवर (परेत्य) प्व कर (साश्राही) महाराणी (एधि) वन कर रह । 

सस्नाह्येधि श्वदरेषु स॒घ्रा्यत दघं । 

ननान्दुः सम्राञ्यैधि सघ्राङ्युत इवश्रूवाः ॥ ४४ ॥ 

भा०-हे वु ! च्‌. (बरेष) चसे मे (सन्ना एमि) महाराणी 
होकर रह । (उत दप सम्राक्ती) ओर देवरो के वीच भी महाराणी 
जनकर रह । (ननान्डुः सच्रागी) ननद के समक्ष भी तू महाराणी के 
समान जाद्रयुक्त होकर रह । (उत शवश्रवाः सम्राक्ती) ओरसास शी 
दष्ट मे भी महाराणी बनकर रह । 
-या अ्कन्तन्नर्वयन्‌ याश्च॑ तत्निरे या देवीरन्ती स्भितोऽदृदन्त । 
तास्त्वा जरसे सं व्य॑यन्त्वायुप्मतीदं परि धत्स वास॑ः ॥ ४५॥ 

भा०-हे (आयुष्मति) दीघं आयु वाली ! (याः) निन सादियों को 
"देवीः) घर की उत्तम देवियों ने स्वयं (अङ्कन्तन्‌ ) काता, (अवयन्‌ ) स्वथं 
खना, (याः च) ओर जिनको (तलि) ताना ओर (याः) जिनके ( अभितः 
अन्तान्‌ ) दोनों तरफ़ के अंचरों को (अद्द्न्त) गांठ देकर बनाया, (ताः) वै 
सायां व वख (तवा) तुश्चको (जरसे) बरदवावस्था तक (सं ग्ययन्तु) जाच्छा- 
दित करं । हे आयुष्मति ! (इद) यह (वासः) वख (परिध्स्र) पहन ठे । 
जीवं ख्दन्ति वि न॑यन््यध्वरं दीर्घामनु रसितं दीधयः । 
चामं पितरभ्यो य इदं समीरिरे मयः पविभ्यो जनये! परिष्वज ॥७६ 

व्० १० 1 ४०।१०॥ 

भा०~(जीवं रुदन्ति) विदाहं के अवसर पर रोग अपने मेमी जीव 
के णि रोया करते दं । इसी कारण वे (अध्वरं) पवित्र यक्त-कम को 
(ति नयन्ति) व्यथ कर देते हे । (नरः) नेता रोग ८ दीर्घाम्‌ ) लम्बे 
दीधंकाल के छथि ( प्रसितिम्‌ ) भविष्य के फंसे को (दीषयुः) विचारा 
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करते हं । वास्तव मे (थे) जो लोग (पिकभ्यः) माता पिता के लवि. 
( इदम्‌ ) इस विवाहरूप ( वामम्‌ ) सुन्द्र कार्यं को (सम्‌ दैरिरे) रचते- 
ह वे (पतिभ्यः) पतियों के खयि (जनये) अपनी खी के (परिष्वजे). 
आगन का (मयः) सुख उन्न करते हे । [ ठेस अवसर पर अपनः 
सम्बन्धियों की विदाई के ल्य नदीं रोना चाहिये । ] 
स्योनं धुवं ध्रजाये धारयामि तेऽदमानं देव्याः पुथिव्या उपस्थ 





तमा तिष्ठानुमया सुवच दीर्ध त आयुः सिता छरणोतु ॥४७॥ 
भा०-हे वद ! (देव्याः) देवी (एथिष्याः) प्रथिवी की (उपस्थे). 
गोद मे (ते) तेरी (प्रजाये) उत्तम प्रना के चयि (स्योनं) सुखकारक, 
( भ्र वम्‌ ) स्थिर ( अशमानं ) श्षिराखण्ड के (धारयामि) स्थापित करता 
द्र । (तम्‌ भा तिष्ठ) उस शिला पर पैर रखकर तू. खडी हो, (अनुमाय). 
त्‌ भसन्न हो, (सुवचः) उत्तम तेन वारी हो। (सविता) सर्वोत्पादकः 
परमेश्वर (ते आयुः) तेरी आयु को ( दी्ैम्‌ ) दीं (कृणोतु) करे । 
येनाश्निरस्या भूम्या हस्तै जग्राह द््षिणम्‌ । 
तेन॑ गृह्णामि ते हस्तं मा व्यथिष्ठा मय ख रजय! च धनन च ४८ 
भा०-हे वधु! येन) निस प्रयोजन से (अभिः) राजा (अस्याः) 
इस (भम्याः) थिवी का ( दक्षिणं हस्तम्‌ ) दायां हाथ (जग्राह) स्वर्यं 
शण करता है, (तेन) उषी प्रयोजन घे मँ पति (ते) तेर (दक्षिणं हसत) 
दाय हाथ का (गृहामि) अहण करता है| हे वघ! (मा व्यथिष्ठाः) व्‌. 
दुित मत हो (मया सह) मेरे साथ (प्रजया) भजा ओर (धनेन च) 
धनसित्‌ सखद हो । 
दस्त सविता दस्त गृातु सोमो 
ऋध्चिः सुभग जातवैदाः पः 
भा०--दे वधु! (देव 
का उत्पादकं वर (ते 


राज खुग्रजसं छृणोत । 

पतये पर्मै। जरदष्टिं रणो तु ॥ ४९ ॥ 
) वी्यंदान करने मे समथ, (सविता) सन्ताना 
दस्त) तेरे दाथ को (गह्णातु) महण करे नीट 
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"(सोमः राजा) देदीप्यमान, कान्तिमान्‌ , तेजस्वी ुरष तु्ने (सुप्रजसम्‌ 
कृणोतु) उत्तम प्रजा से युक्त करे । (जातवेदाः अश्च) ज्ञानवान्‌, क्ञान- 
काशक, आचाय (पत्ये) पति के छथि (परती) पत्ती को ( सुभगाम्‌ ) 
-सौभाग्यवती ओर ८ जरद्टिम्‌ ) बृद्धावस्था तक जीवन निर्वाह करने म 
-सम्थं (कृणोत) करे । 
गृहामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्य॑ जरदष्टिर्यथासः । 
मगो अयमा सविता पुरिमं त्वादु्गाहैपत्याय देवाः ॥५०॥(५) 
`  ऋ० १०।८४। ३६ ॥ 

मादे वु ! भँवर (ते हस्तम्‌ ) तेरे हाथ को (सौभगत्वाय) 
सोभाग्य की बृद्धि के लियि (गृहूणामि) रहण करता दँ । (थथा) निससे 
"तू (मया पत्या) सहन पति के साथ (जरदष्टिः) जरावस्था तक जीवित 
(असि) रह ॥ (भगः) रेशचयैवान्‌ , (अयमा) न्यायकारी, (सविता) स्वो- 
-स्पादक परमेश्वर ओर तुम्हारा पिता ओर (पुरंधिः) समस्त पुर = पूण 
-जगत्‌ को धारण करने वाला परमेश्वर (देवाः) ये विद्वानूगण (त्वा) 
लक्लको (गाहपत्याय) गृहस्थ ऊ कायं के लियि (मद्यम्‌ अदुः) सुने सौपतेहै। 

भग॑स्ते हस्त॑मग्रहीत्‌ सविता हस्त॑मग्रहीत्‌ । 

पत्नी त्वम॑सि धमेण गृहषतिस्तवं ॥ ५१ ॥ 

भा०-हे वधु ! (ते हस्तम्‌ ) तेरे हाथ को (भगः) रश्व्सम्पन्न 
युवा ८ अग्रहीत्‌ ) ग्रहण करता है । (सविता) प्रना के उत्पादन करने में 
समर्थं पुरुप ८ हस्तम्‌ ) तेरे हाथ को ( अग्रहीत्‌ ) अह्ण करता है । 
८ त्वम्‌ ) तू (धम॑णा) धमं से (पी) गरहपत्ली है जौर ८ अहम्‌ ) मै 
(धर्मणा) धम से (तव). तेरा (गृहपतिः) गृहस्वामी हँ । 

ममेयम॑स्तु पोष्या महयं त्वादाद्‌ बृहस्पतिः । 

मया पत्या श्रजावति सं जीव जरद्‌; शतम्‌ ॥ ५२ ॥ 

-भा०-(मम) मेरी ( इयम्‌ ) यह वधू (पोष्या) षोषण करने योभ्य 


1 
|[1 


|| 
11 





॥ 
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(जस्तु) हो । हे वधू ! (लवा) त्तो उहस्पतिः) वेद के विद्वान्‌ आचाय 
ओर समस्त संसार के खामी परमेश्वर ने ( मद्यम्‌ ) मेरे हाथ ८ मदात्‌ ) 
सौपा है। दे (खजावति) उत्तम प्रजा उत्पन्न करने म समथ भाविनी 
भजावति ! तू (मया पत्या) खन्न पति के साथ ( शतम्‌ 9) सौ (शरदः), 
वधं तक (सं जीव) भली प्रकार जीवन धारण कर । 
त्वष्टा वासो व्यदधाच्छुये कं वृहस्पतेः रिष! कवीनाम्‌ । 
तेनेमां नार! सविता भर्गश्च सूर्यामिव परि धत्तां ध्रजय। ॥५३॥ 
ऋ० १०। ८५ । खिलेषु ॥, 
भा०--ृहस्पतेः) महान्‌ ब्रह्माण्ड ओर वेद्‌ के परिपाटकं परमेश्वर" 
मौर आचार्यं ओर अन्य ( कवीनाम्‌ ) कान्तदरशी, दीर्थदर्शी विद्वानों की- 
(प्रशिषा) आक्ञा से (वष्ट) शिल्पी ने (खभ) शोभा के ल्यि ही (वासः), 
वल ओर निवासगृह भी ( व्यदधात्‌ कम्‌ ) बनाये हँ, (तेन) इसलियेः 
(सविता) सर्वात्पादक ओर (भगः च) देशवरयवान्‌ परस (इमां नारीम्‌ ) इस 
खी को (सूर्याम्‌ इव) अपनी जगद्‌-उत्पादनकारिणी श्चक्ति के समानः 
(नया) प्रजा से ( परिधत्ताम्‌ ) युक्त करे । 
इन्द्रानी यावापृथिवी म॑तरिभ्व! सि्ावस्णा भगे श्रश्विनोभा ॥ 
वृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम॑ इमां नारीं जय वधेयन्तु ॥ ५४ ॥ 
भा०-(इन्द्रा्री) मेघ ओर विचत्‌ (चावाप्रथिवी) चौ ओर प्रथिवीः 
(मातरिश्वा) आकाश में व्यापक वायु, (मित्रावरुणा) भाण ओर अपानः 
(भगः) एेशवय॑शील सूरय, (उमा अश्चिना) दिन ओर रात्रि अथवा नर नारी, 
दृदस्पतिः) वेदों का सख्वामी परमेश्वर, (मरतः) विदान्‌ जाप, (ब्रह्म), 
वेदान, (सोमः) उत्पादक यह सोम नामक पतिये सब ( इमाम 
नारीम्‌ ) इस खी को (भजया वधेयन्तु) भरना सहित बदती दं । 
दस्यति, मथमः सूर्यायाः जीय कौ अकल्पयत्‌ । 
तच्मामभ्विना नारीं पत्ये सं शोभयामसि ॥ ५५ ॥ 
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भा०--(उहस्पतिः) ब्रह्माण्ड के स्वामी परमेश्वर ने (प्रथमः) प्रथम 
ही (सूयोयाः) पतर प्रसव करने मे समर्थ खी-नाति के (शरे) शिर पर 
( केशान्‌ ) केशो को ( अकट्पयत्‌ ) वनाया है । (तेन) उस कारण ही 
हे (अशिना) खी घुरपो ! ( इमाम्‌ नारीम्‌ ) इस खी को (पत्ये) पति के 
चित्ताकषण के लिय टम (सं शोभयामसि) भली प्रकार सुदयोभित क । 
इदं तदरूपं यद्वस्त्‌ योषां ज्ञायां जिज्ञासे मयस चर॑न्तीम्‌! 
तामन्वंति्ये सविथिर्नव्रः क इमान्‌ विद्वान्‌ वि च॑चत पारा।न्‌ ५६ 

भा०-( इदम्‌ तत्‌ रूपम्‌ ) यह वह वाद्य सुन्दर रूप है ( यत्‌ ) 
निसो (योपा) नवयुवती प्रायः (अवस्त) धारण किया ही करती है । 
परन्तु मँ (मनसा) सचे मन से ( चरन्तीम्‌ ) सत्‌ आचरण करती हुई 
( जायाम्‌ ) अपनी पली को (जिक्ताते) रीक ठीक प्रकार से जान लेना 
चाहता दँ । यै (नवग्वैः) नवागत (सलिभिः) मित्रों सहित ( ताम्‌ ) 
उसका (अनु अस्सिष्पे) अनुगमन कखंगा, उसे पीछे पीछे जाऊंगा । 
( इमाम्‌ पालान्‌ ) इन प्रेम के पाशो को (कः) कोन ८ विद्वान्‌ ) जानता 
इञा, ज्ञानी पुरुप (वि चच) काट सकता दै १ 
हं वि प्यनि मथि रूपमस्या वेददित्‌ पदयन्‌ मनसः कुटायम्‌। 
न स्तेयमचि मनसोद॑ुच्ये स्वयं श्च॑थ्नानो वरणस्य पाशान ॥¶जा 

भा०-८ अहम्‌ ) मै (अस्याः) इसके ( रूपम्‌ ) खूप को (पश्यन्‌ ) 
देखकर ओर मँ (मयि) अपने मं, (अस्याः) इसके (मनसः) चित्त के 
( ङलायस्‌ ) विश्रामा्थ, वने घों सटे के समान आश्रयस्थान (वेदत्‌ इत्‌ ) 
जानता दुआ ही (पि ष्यामि) इस सम्बन्ध मं विविध प्रकार ते विचार 
करता दकि मँ (स्तेयम्‌ ) कभी चुराकर (न अदि) न खा । मँ 
स्वयं) अपने भाप (वरणस्य) राजा के ( पाशान्‌ ) व्यवस्था बन्धनो को 
(्रध्नानः) अपने ऊपर बाधत हभ, (मनसा उद्‌ अमुच्ये) भपने चित्त से 
उसे मुक्त करता हँ स्वतन्त्र करता द । 
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भत्वा खुखामि वर्णस्य पाञचाद्‌ येन त्याव॑ष्नात्‌ सजिता सुरोष।ः। 
युर लोकं सगमत पन्थं कृणोमि तुभ्यं खहप॑ःन्ये चु ॥ ५८ ॥ 
भा०-- हे (वधु) प्रियतमे वधु ! (घ्व) तक्षको (वरुणस्य) उत्पादक 
भसु के उस ( पाशात्‌ ) पाशते (र मजामि) भली प्रकार युक्त कर, 
न) जिसमे (सुदोवाः) उत्तम सेवा करने योग्य संखभ्रदाता (सविता) 
उत्पादक प्रमुया पिता (त्वा अवात्‌ ) तुश्षे पिवृ्छण रूप वंधन से 
बांधता है । ( उरम्‌ लोकम्‌ ) इस विशा लोक को ओर (अत्र) इस 
खोक भ विस्तृत ( पन्थाम्‌ ) जीवन मार्गं को, मै, ( सदपल्न्थे तभ्यम्‌ ) 
त्च सहधमचारिणी के टिये ( खगम्‌ ) सुख से जाने योग्य (कृणोमि) 
करता हं । 
उधयच्छध्वमप रक्षो हनाधेमां नासं कृते द॑धात । 
धाता विपश्चित्‌ पतिंमस्थे विवेद भगो राज पुर पतु प्रजानन्‌ ॥५२॥ 
भार हे वीर पुरुषो ! ( उद्‌ यच्छध्वम्‌ ) अपने शो को उखाभो 
ओर (रक्षः) दु्ट पुरूष को (अप हनाथ) मार भगाओ । (इमाम्‌ नारीम्‌ ) 
इस नारी को (सुकृते) पुण्य पुरुष के हाथ (दधात) प्रदान करो । (विप- 
श्वित्‌ ) उद्धिमान्‌, (धाता) पिता (अस्यै) इसे योग्य ८ पतिम्‌ ) पति 
को (विवेद) जाने, माच करे । (भगः) देश्र्यवान्‌ (राजा) चित्त को अनुरंजन 
करने मे समर्थ ( भ्रनानन्‌ ) सानी पुरुष (रः एतु) कन्या का 
पाणिग्रहण करने के छि आगे अवे । 
भगस्ततक्च चतुरः पादान्‌ भगस्ततश्न चत्वायुष्प॑ानि । 
स्वष्ट। पिपेश मध्यतोऽनु वर्धान्त्सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥ ६० ॥ 
वऽ (भगः) देश्वय॑वान्‌ पुरुष इस पलंग के ८ चुर; पादान्‌ ) 
चारो वरो को (जतक्च) गढ़ता या गद्वाता है जोर (भगः) रेशवर्यवान्‌ पुरुष 
ही (चत्वारि) चार (उष्पलमनि उस्पदानि) पायो पर लगने बाढ़ दण्डां को 


(ललक्ष) बनवाला है । (व) शिल्पी घुरुष (मध्यतः अनु) बीच की 
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"६ वरान्‌ ) रस्सियां को (पिपेश) सुन्दर २ वनवाता दै। (सा) वह 
न (सुमङ्गखी) छभ मंगल वख धारण करती इडं (नः) हमारे 
सौभाग्य के लिये (भस्तु) हो । 
सुकं हतुं विश्वस हिरण्यवर्णं सुचरतै सुचक्रम्‌ । 
६६। भ्ल क 
` भ! रोह खयं चतस्य लोकं स्योनं पर्िभ्यो वहतुं कणु त्वम्‌ ॥६१ 
ऋ० १०। ८५।२०॥ 
सा०-हे (सूर्य) कन्थे ! ( सुर्किञधकम्‌ ) उत्तम उत्तम वनावी तोते 
आदिं पक्षियों की आकृति से सुसनित, (विश्वरूपं) नाना प्रकार के (हिरण्य 
-वणेम्‌ ) सुव्णकेर्गके सुनहरे, ८ सुद्रतम्‌ ) सुन्दर बने हुए, सचक्रम्‌ ) 
उत्तम चक्रों से युक्त ( वहतम्‌ ) रथ पर (आरोह) चद्‌ ओौर (पतिभ्यः) 
` पत्तियों ओर देवरो के ल्य ( त्वम्‌ ) तू (वहतम्‌) इस रथ को (अश्तस्य 
` रोक) अश्टेत के लोक के समान ( स्योनम्‌ ) सुखकारी कृणु) बना । 
अश्राठृष्मीं वरुणाप॑ुघ्नीं बृहस्पते । 
इन्द्रापतिष्नीं पुधिणीमरास्मभ्यः सवितर्वह ॥ ६२ ॥ 
भा०-दे (वरुण) परमेश्वर ! हे (उरहस्पते) विश्चपते ! हे (इन्द्र) इन्द्र ! 
:हे (सवितः) जगत्‌ उत्पादक ! (८ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे चि इस वधू को 
*( अश्रातृष्तीम्‌ ) भ्राता का नाश्न करने वाली, ( अपड्घ्ठीम्‌ ) पञ्चों 
का नाशन करने वाली ओर ( अपतिध्वीम्‌ ) पति कानाक्च न करने 
वाली, (-पुत्रिणीम्‌ ) पुत्र संतान वाली बनाकर ( अस्मभ्यं वह) 
इभे प्राप्त करा । 
मा हिखिठं मार्य स्थूणं देवते पथि । 
शाांया देव्या द्वारं स्योनं कृण्मो वधूपथम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भा०-हे खी रुषो ! ८ मायम्‌ ) कमारी कन्या को (देवकृते) 
"परमेश्वर के बनाये (स्थूणे) इस स्थिर (पथि) संसार-मागं मे (मा हिसि- 
टम्‌ ) मत मारो । हम रोग (देव्याः शाखायाः) दिन्यगुण से युक्त नाल 











¦ सतः पंक्तिः ) ५० उपरिष्टाद्‌ ब्रहती 
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के ( द्वारम्‌ ) दवार को ओर ( वधूपथम्‌ ) नववधू के माम को (स्योनम्‌ 
कृण्मः) सदा सुखकारी श्ान्तिमय वनाया करं । 


ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पू बह्म॑न्तो म॑ध्य॒तो वहं सर्वतः । 
चनाव्याधं देवपुरां प्रप शिवा स्योना प॑तिलोक वि र॑ज ६५। (द) 


भार-( अपरम्‌ ) पश्चात्‌ भी (त्र्य) वेदविहित कर्म॑ ( युज्यताम्‌ ) 
इभा करे । (पूम्‌ ब्रह्य) पहर भी वैदिक कम॑ या वेद्पाड हो । (अन्ततः 
बह्म) अन्त में भी वेदपाठ हो । (मध्यतः व्रह्म, सर्व॑तः ब्रह्य) बीच म ओर 
सब समय मं वेदपाठ हो । ( अनान्याधाम्‌ ) पीडा हिसा जदि कष्टौ सेः 
रहित ( देवपुराम्‌ ) श्रेष्ट घुरषों की नगरी को (प्रपद्य) प्राक्त होकर (पति- 
रोके) पतिगृह मे (शिवा) कल्याणकारिणी ओर (स्योना) सबको सुलकारिणी 
होकर (वि राज) मानपू्वक निवास कर । इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

[ ततरकं सूक्तम्‌, चतुःषषटश्च ऋचः ] 


[२ | पति पत्नी के कव्ये का वणन | 

| 

ऋपिका-सावित्री सूया ॥ देवता -स्वयमात्मतया सूयः [ १० यक्षमनाशनः, ११ | 
दम्पत्योः परिपन्थिनादानः ] ॥ छन्दः--५ › ६; १२; ३१; २७, ३९) ४० 
जगत्यः, [२७, ३६ रिक्‌ तिष्टुभो], ९ व्यवसाना पर्दा विराड्‌ अत्यष्टिः १३, 
१४) १७१९, ३४, २६ 
ष्मः, १५, ५१ सुरिन, २० पुरस्ताद्‌ बृहती, २३, २४, २५, ३२, २२ ॥ 
परोडहती, २६ त्रिषदा विराड्‌ नामगायत्री, ३३ विराड्‌ आस्तारपक्तिः, ३५ परो- 
इती निष्ुप्‌, ४३ विष्टुवगमौ पंक्तिः, ४४ ्र्तारप॑क्तिः, ४७ पथ्याबृहती, ४८ 


? २८ ४१, ४२, ४९, ६१, ७०, ७४, ७५ 





ो निचत्‌, ५२ विराय्‌ पुरोध्यिक्‌ , ५९, ६०, 
° ६९ त्यसाना षट्पदा अतिशकरी, ७१ बृहती, 
२१० २२, २७-३०, 


६७; ७२ 9 ७३ अनुष्टुभः । पत्र्ष्त्युचं सक्तम्‌ ॥ | 


६२ पथ्यापेक्तिः, ६८ पृरोष्णिक 
१४) < =(९६९॥ १६; 


२४, ४५, ४६, ८२५८१ 
६ 
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ठभ्यमग्रे पथैवहन्त्सर्यो वह तुन! सद 
स नः पतिभ्यो जायां दा अच्च रनयः खह ॥ १ ॥ 
० १०।८५।३८॥ 
भा०--हे (अग्ने) जानवान्‌ परमेश्वर ओर आचाय ! (लभ्यम्‌ अत्रे) 
तेरे समक्ष हम दयुवक रोग (वहतुना सह) देन ओर रथ के सहित 
( सूम्‌ ) वरणीय सावित्री कन्या को ( परि अवहन्‌ ) परिणय करते 
ह । (सः) बह व्‌ (नः पतिभ्यः) हम पतिर्यो को यनया सह) प्रजा सहित 
( जायम्‌ >) खी पल्ली, को (दाः) प्रदान कर । 
पुनः पत्नीभ्चिर॑दादायुंषा खह वश्चसा । 
दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीव।ति रदः छतम्‌ ॥ २ ॥ 
च्० १०।८५।३९॥ 
भा०-(एुनः) कन्या के पिता ॐ देने के उपरान्त (अभिः) पुरोहित 
ओर परमेश्वर (आयुपा वर्च॑सा सह) आयु ओर तेज सहित (अदाद्‌) . 
कन्या को प्रदान करता है । (अस्याः) इसका (यः पतिः) जो पति दै वह 
८ दीर्घायुः ) दीघं आयु वाला दोकर ( शतं शरदः ) सौ बरसों तक. 
(जीवाति) जीवे । 
सोम॑स्य जाया प्रमं म॑न्धर्वस्तेऽप॑रः परति; । 
त्रतीयो श्र्चिषटे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ३ ॥ 
क्ट० १०। ८५ | ४० ॥. 
भा०-( प्रथमम्‌ ) पहले (जाया) खी (सौमस्य) सोम की होती 
है । हे जाये ! (ते) तेरा (अपरः) दूसरा (पतिः) पति (गन्धर्वः) गन्धर्व 
है ओर (ते) तेरा (तीयः पतिः) तीसरा पति (अनिः) अभि दहै भौर 
(मनुष्यजाः) मनुष्यों से उत्पन्न पति (तरीयः) चौथे नम्बर पर है । 
महिं दयानन्द के मत मे--खी का प्रथम पति ‹सोम, दुसरा 
नियोगज “गन्धर्व, तीसरा नियोगज “अभमि' ओर शेष सब चौथे से केकर ` 


= 
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११ तक नियुक्त पति “मनुष्य नाम से काते [ सव्याथे° सञु° ४] 


` याज्ञवल्क्यस्तु-- सोमः शौचं ददावासां गन्धर्वश्च छभां गिरम्‌ । 
पावकः सर्वमेध्यत्वम्‌ मेध्या वै योषितो द्यतः ॥ 


` तत्र मिताक्षरा--परिणयनात्‌ पूर्व॑ सोमगन्धर्ववह्धयः खीुक्त्वा तासां 
शोचमधुरवचनसर्वमेध्यत्वानि दद्तवन्तः । तस्मास्लियः 


स्पशालिङ्गनादिष मेध्याः छ॒द्धाः स्मृताः । 

“ पसिषटस्शतिश्च-पूव' लियः सुरैरुक्तः सोमगन्धर्ववह्धिभि; । 
गच्छन्ति मानुषान्‌ पश्चात्‌ नैता दुष्यन्ति धर्मतः ॥ 
तासां सोमो ददच्छोचं गन्धवैः रिक्षितं गिरम्‌ । 
अभ्निश्च सरव॑भक्षतवं तस्मान्निष्कट्मषाः लिय; ॥ 

(३०।५, ६ ।) 


अथम्‌ आठ वप तक सोम मोगता है, रजोदक्न के पूर्वं तक गन्धर्व 


` मौर रोदन मेँ अमन भोगता है । फरतः 

तीनों तत्वों के 
° कहा है । 
सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वो द॑दद्यये । 

राये च पुश्दादभिर्मह्यमथो इमाम्‌ ॥ ४॥ 


खी शरीर मेँ जर, वायु, अग्नि 
विदेष भोग को सोम, गन्धव जौर अभि देवों का भोग 


0० १०। ८५ । ४१॥ 
भा०-(सोमः) सोम कन्याको (गन्धर्वाय ददद्‌) गन्धर्वं के हाथ 


` भदान करता हे । (गन्धर्वः) 
` भदान करता है । (अशनिः) फिर 
` को (ददद्‌) भदान करता 
` खक 4 को प्रदान करता है । 
आ व'मगन्त्खुमतिवौजिनीवस = अरं 
= ष ध यश्विना हृत्सु कामां अरंसत । 


गन्धर्वं (अस्मे ददद्‌) उसे अभि के हाथ 
र अभि ( रथिम्‌ ) वीयं या रज ओर पुत्रो 
इजा ( इमाम्‌ ) इस कन्या को (मह्यम्‌ अदाद्‌) 


प्रिया अंयैस्णो दुधी! अरीमदि ॥५॥ 


व° १०॥। ४० १२॥ 
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भा०--(सुमतिः) उत्तम मति ( वाम्‌ ) तुम दोनों पति पल्ली को 
( आ अगन्‌ ) प्रा हो हे (अशिनो) पति पली ! आप दोनों (वाजिनी- 
वसू ) वीयंशक्ति को धन के समान सञ्चय कर, (शुभःपती) अपने शरीर 
की सुन्दरता की रक्चा करते इए, (गोपा) अपनी इन्दि की रक्चा करते - 
इए, (मिथुना) परस्पर संयुक्त जोडा होकर गृहस्थ ध्म से ८ अभूतम्‌ ) । 
रहो ओर हम सव रोग (अयंम्णः) घरे्ट राजा ओर परमेश्वर के (प्रियाः) 
भिय होकर (दुर्यान्‌ › गृहो क सुलों का (अशीमहि) भोग करं । 
सा म॑न्दखाना मन॑सा जिवेन॑ राथ येहि सर्बवीरं वच्स्यम्‌ ! 
सुगं तीर्थं संभ्रपाणं सभस्पती स्थाणुं पथिष्ठामपं दमैति ह॑तम्‌ ॥६॥ : 

क्० १०।४०। १२ ॥ 

भा०-(सा) वह खी (शिवेन) कल्याण से पूर्ण (मनसा) चित्त से 
(मन्दसाना) स्ति ओर गुणानुवाद्‌ करती इदं ( वचस्यम्‌ ) भरशंसनीय 
(सवेवीरं) समस्त धुत से युक्त ( रयिम्‌ ) बल ओर धन को (धेहि) . 
धारण करे । हे (खमस्पती) शोभा युक्त पदार्थो के स्वामी खी पुरुषो ! ' 
भाप दोनों ( तीथं" सुगम्‌ ) सुख से विहार करने योग्य जलाशय ओर 
( सभरपाणम्‌ ) सुख से जलपान करने योभ्य धाट बनवाभो ओर (पथि- 
टाम्‌ ) मागे म खड़े ( स्थाणुम्‌ › वृक्षो को कगवाभो ओर ( इम॑तिम्‌ ) . 
दुष्ट इद्धि को ( अप हतम्‌ ) दूर करो । 

या ओष॑धयो या नद्यो यानि क्चेत्रणि या वन । 

तास्त्व। वधु ्रजाव॑तीं पत्ये रश्चन्तु रक्षसः ॥ ७॥ 

भा०-(याः ओषधयः) जितनी ओषधिं है, (याः नच) जो नदियां 
है, (बान क्षेत्राणि) जितने क्षेत्र है, (या वनानि) जितने वन ष (ताः व्वा). 
वे सव हे वधु ! (पत्ये) पति के हित के णये ( प्रजावतीं वाम्‌ ) प्रजा से. 
युक्त गर्भिणी तन्तको (रक्षसः) विप्रकारी कारणों से रक्षन्तु) रक्षा कर 1, 

पमं पन्थांमरुक्षाम सुगं स्व॑स्तिवानम्‌ । 

यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते वस्म॑ ॥ ८ ॥ 
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भा०--दम रोग ( इमं पन्थाम्‌ ) उस मागम (आरश्चाम) पर चर 
जो ( सुगम्‌ ) सुल से चरने योग्य है ओर ८ स्वस्तिवाहनम्‌ ) कल्याण. 
कारी या जित पर सुल से रथ, घोडे हाथी आदि चर सरकै। ( यरिमन्‌ ) 
जितुम (वीरः) वीर्यवान्‌ पुरुष, राजा (न रिष्यति) कभी वञेदा नहीं पाता 


- तथा (अन्येषां) ओरो के (वसु) घन आदि सम्पत्ति ओर आवास यौस्य गृह 


आदि पर (विन्दते) अधिकार प्राच करता है । 

इदं ख मे नरः णुत यथारिषा दंप॑ती वासभैर्लुतः । 

ये गन्ध॒र्वा अप्सरसश्च देवारेषु वानस्पत्येषु येऽधि तस्थ॒ः । 

स्थोनारतं स्थे वध्वे म॑वन्तु मा हिसिपुर्वहतसुलयमानम्‌ ॥ ९॥ 
भा०-हे (नरः) नेता घुरुषो ! (मे) मेरा ( इदम्‌ ) यह प्रार्थना 

चन (सु णत) भली भकार सुनो । (यया) जिस प्रकार (आशिषा) 

जाशीवाद्‌ या आश्चासे (दम्पती) वर वधृ.( वामम्‌ ) रमणीय धन का 

सखपूवेक (अशनुतः) भोग करते हे, ये) जो (गन्धर्वाः) वाणी को धारण 


` करने हारे घुरष ओर (देवीः अप्स्रसश्च) उत्तम ज्ञानपूणे खयां (एषु) इन 
` (वानस्पत्य) वनस्पतियों से पूणं जगलो मे (अधितस्थुः) अधिकारी खूप 
से रते हँ (ते) वे (अचे) इस (वध्वै) नव वधू के चयि (स्योनाः भवन्त) 
` सुखकारी हो, वे ( उद्यमानम्‌ ) उटाकर ठे जाये जाते इण, गुजरते इणः 
“ ( बदतुम्‌ ) हेन को (मा हिसिपः) विनाश न कर, न रटँ पाटं । 


ये वध्वश्चन्द्रं व॑हतं य्ष्मा यन्ति जना अयुं । 
पुनस्तान्‌ यक्षिया देवा नयन्तु यत आग॑ताः ॥ १० ॥ (७) 
४२ कटं० १०। ८५। २१॥ 
भा०--जि) जो (यक्ष्मः) पूजा करने योग्य अतिथि लोग (जनान्‌ 
` धनु) सवसाधारण मनुष्यो क साथ २ (वध्वः) नववधू के ८ चन्द्रम्‌ ) 
वहेन को देखने के चयि (यन्ति) व 


आह्वादकारी ( वहतम्‌ )रथया 
५ चाद ) नको, (यक्ता: देवाः) विवाह छृत्य के करने वाे विद्रा 
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त 
ह्मण या रक्षक रोण (पुनः) किर (नयन्त) आदर सत्कार से उसी 
स्थान पर पर्हुचा द (यतः आगतः) जहां ते वे पधारे हों । अथवा-- 
'(यक्ष्माः) ट कृमि जो मनुष्यो के पीछे रगते हे उनष्छो विद्वान्‌ लोग फिर 
वापिस कर द॑। 

मा विदन्‌ परिपन्थिनो य च्रासीवृन्ति दृप॑ती । 
घुगेन॑ दुगीमतीततामपंद्ान्त्वरादयः ॥ ११ ॥ 

० १०।८५। ३२॥ 

भा०--(ये) जो (परिपन्थिनः) भार्म के चोर खटेरे लोग (आसी. 
-दन्ति) समीप आ फटके वै (दम्पती) वरवधू को ( मा विदन्‌ ) जान भी 
न पावे । (दम्पती) वर-वधू दोनों (गेन) उत्तम माग से ( दुरमम्‌ › दु्मम 
"वन पर्वत के प्रदेश को ( अति इताम्‌ ) पार कर जायं जर (अरातयः) 
शन लोग (अप द्वान्तु) दूर भाग जायं ¦ 
सं कारायामि वहु बरह्मणा गृहैरेरिण चद्षा भितरियेण । 
पर्याणद्धं विश्वरूपं यदित स्योनं पतिभ्यः सविता तत्‌ छृणोतु १२ 

भामे ( वहतम्‌ ) वधू कारथ ओर दहेज, (गृहैः) घरके पुरुषों 
`को, (अघोरेण) सौम्य र (मिन्रियेण) स्नेह से भरी (चक्षषा) चु से 
(सं काशयाभि) दिललाञ' । ( यत्‌ ) जो ८ विश्वरूपम्‌ ) नाना प्रकार के 
मभूषणादि पदाथ ( परयानद्धम्‌ ) चारों तरफ सुसम्बद्ध खूप म बंधा या 
पहना हभ है उसको (सविता) सरवोत्पादक परमेश्वर (पतिभ्यः) पति भौर 
उसके भाद देवों के लिगे (स्योनं) सुखकारी (कृणोतु) करे । 

छिवा नारीयमस्तमाग॑न्िमं धाता कोकसस्थै दिदेदा । 

ताभर्यमा ञ्रनो द्रश्िनोभा प्रजापतिः प्रजया वर्धयन्तु ॥१२॥ 

भा०-(नारी) नारी शिवा) कल्याणकारिणी होकर ८ इयम्‌ ) इस 
'( अस्तम्‌ ) गृह को ८ आगन्‌ ) आवे । (धाता) धारण पोषणकर्ता 
परमेश्वर (अस्यै) इस वधू ॐ छि ८ इमं लोकम्‌ ) इस गृहस्थ को (विदिश) 
:नियठ करता है । ८ अर्यमा ) न्यायज्ञारी राजा, ( भगः ) रेयैवान्‌ 
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पुरुष, (उमा) दोनों (अश्विना) खी पुरुष लोग ओर (प्रजापतिः) म्रजा- 
का पारक परमेश्वर ( ताम्‌ ) उस वधू. को ८ प्रजया ) उत्तम प्रजाते 
(वर्धयन्तु) बदा । 
ञ्रात्सन्वल्यु्वरा नारीयमागन तस्यं नरो वपत बीज॑मस्याम्‌ । 
सा व॑ः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो वि्रती दुग्धस्॑षमस्व रेत॑ः ॥१४ 
भाग-(जा्मन्वती) सुद्दं श्षरीर वारी, (उर्वरा) पुञ्ोत्पादन करने 
म उपजाऊ भूमिस्वरूप ( इयम्‌ ) यह (नारी) खी ( आगन्‌ ) प्राक्च हो । 
हे (नरः) पुरुषो ! ठम खग ( अस्याम्‌ ) इसमे ( बीजम्‌ ) बीज (वपत). 
बोजो (सा) वह (वः) तम्हारे खये (ऋषभस्य) वीयैवान्‌ श्रेष्ट पुरुप के 
( दुग्धम्‌ ) निषिक्त (रेतः) वीयं को ( विभ्रती ) धारण करती दई (वक्ष 
णाभ्यः) वक्षणा, कोलं से (प्रजां) प्रजा को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करे । 
क्षेत्रभूता स्षता नारी बीजभूतः स्छृतः पुमान्‌ । 
क्षेत्रीजसमायोगात्‌ सम्भवः सवेदेहिनाम्‌ ॥ मनु० ९। ३३ ॥ 
नारी क्षेत्र है, पुरुष बीज है । क्षेत्र ओर बीज के योग से सब प्राणियों 
की उत्पत्ति होती है । ऊरान मै--तुम्हारी बीबनियां तुम्हारी खेतियां दै 1" 
(२।२२३) 
परति तिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेह सरस्वति । 
सिनीवालि प्र जायतां भस्य खुमताव॑सत्‌ ॥ १५ ॥ 
भा०- हे (सरस्वति) सरस्वति ! खी ! त्‌ (प्रति तिष्ट) प्रतिष्ठा को 
भाष हो, त्‌ (विराड्‌ असि) साक्षात्‌ विराट्‌ , विशेष ख्प से शोभा देने 
वारी एथिवी के समान है जर हे पुरुष ! (इह) इस खी के प्रति तू भी 
(विष्णः इव) विष्णु अथौत्‌ व्यापक सूं के समान है । हे (सिनीवारि). 
सिनीवाछि ! खी ! ( भजायताम्‌ ) सुख से तेरी सन्तान उत्पन्न हो ओर ठ्‌. 


(भगस्य) चेशचयवान्‌ पति की ( सुमतौ ) छम मति या जल्ला 
८ जसत्‌ ) रह । 


| 


> > ल 
सोषा च 1सनीवाली । श० ६।५। १। १० ॥ थोपा वै सरस्वती 
श०्२।५।१।११॥ 
41 ॥ 
उद्‌ च ऊर्मिः शम्य हन्त्वापो योक्तूणि सुत । 


माड्डृतौ व्येनसाकघन्य वञुनमार्‌ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
ऋ०२।३३। १२॥ 
भा०--हे (शम्याः अपः) शान्त गुणों से युक्त, शम दम से सम्पन्न 
आस्त पुरुषो ! (वः) आप लोगों का (ऊभिः) ऊपर उने का उत्साह 
(उत्‌ हन्तु) उपर को वटे । आप लोग (योकत्राभि) निन्दित कायौ को 
(खत) छुडाओ । हे खी पुरुप ! लम दोनो (दुष्कृतो) दुष्ट कर्मो से 
रहित, (वि एनसौ) पाप ते रदित, (जभ््यौ) भौर कमी भी मारनेया 
दण्ड देने योग्य न होकर ( जञ्चनम्‌ ) असुख, दुःखदायी क्ठेश को (मा 
आ अरताम्‌ ) कभी प्राक्च न होभो । 
अधोरचघ्घरप॑तिष्ती स्योना शग्मा खुरो उयमां गृहेभ्य॑ः । 
वीरसदैश्क। घा सं त्वथेधिषीमदहि खुमनस्यम।ना ॥ १७॥ 
क्० १०। ८५ । ४४॥ 
भ०-हे नववधू ! तू (गृहेभ्यः) गृहणशसियों के लियि (अषोर- 
चश्वः) क्रूर चश्चु॒से रहित, (अपतिक्ती) पति का नाश्च न करनेटारी, 
(स्योना) सुलदाभिनी, (सुदेया) उत्तम सुख करनेहारी, (सुयमा) उत्तम 
खूप से नियम व्यवस्था मे रहने ओर गृह को उत्तम नियम भ्यवस्था म 
रखनेहारी, (वीरसूः) वीर वाको को उत्पन्न करने वाली, (दे्ृकामा) 
देवरो के शति छभ कामना चाहने वारी, सखमनस्यमाना) ओर उत्तम चित्त 
वारी ष्टो। (खवा) तुप्त दारा हम लेग (सम्‌ एधिषीमहि) सद्वि को रा हों। 
अदे वृष्न्य्॑ति्यीहैधि शिवा प॒ुभ्य॑ः सुयमा सुवच । 
परजावती वीरसूर्देतरक।मा स्योनेममरचि गार्हपत्यं सपर्यं ॥ १८ ॥ 
च० १० ८५ । ४४) 


२५ तु, 
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भा०-हे नववधु ! तु (अदेदृ्ठी अपत्धी) देवर घौर पति का 
विनाज्ञ न करनेहारी होकर (इह एधि) दस्र घरमे गा ओर (प्म्यः) 
पछ्भ। को (सुयमा) उत्तम रीति से दमन करनेवाखी (सुवचः) उत्तम 
तेजस्विनी ओर (शिवा) सुखकारी, (प्रजावती) भजा से युक्त, (वीरसूः) 
वीर बालकों को प्रस्व करनेवाखी, देदृव्मसा) देवश के धहिभी श्चुभ 
कामना करने वारी होकर ( गा्हैपव्यं अध्‌ ) गारषत्य अधि या जपने 
गृहस्थ क नेता पति की (सपथै) पूजा किया कर । 
देहृकामा- देवराद्वा सपिण्डाद्वा द्धिया सम्यङ्‌ नियुष्छथा । 
शरजप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ सलु० ९।५॥ 
यस्या भ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये छते पति; । 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ससु° ९। ९६ ॥ 
उन्ति्ठेतः कििच्छन्ती रमां शह त्वेडे अधिभूः स्वाद्‌ गृहात्‌, 
शून्येषी निंकते याजञगन्धोचतिष्ठाराते प्र प॑त मेह रस्याः ॥१९॥ 
भा०-हे अलषिमि ! त्‌ उट जा । बतला (किम्‌ इच्छन्ती) श्या 
वहती इदं त्‌ ( इदम्‌ आगाः) इस धर मे आयी ह १ ( अष्टम्‌ ) मै 
(अभिभूः) सामर्थ्यवान्‌ पुरूष ( स्वात्‌ गृहात्‌ ) अपने घर ते (त्वा) तक्ष 
(द) बाहर करता हँ । हे (नितरंते) पापख्पे ! (या) जो तू (-शुल्यैषी) 
गह फो सूना करना वाहती हई (अजगन्ध) आई है तो हे (अराते) भदान- 
शीले ! अरक्षिम ! (उत्‌ तिष्ट) उठ, तू (प्र पत) परे भाग, (इह मारं 
स्थाः) यहां मौज मतकर, यहां मत रह । नववधू गृहर्मी को भरा 
करके घरमे अर्षमी को दूर करना उचित है । 
खदा गादैपतयमसंपयैत्‌ पूवैसच्रि वधूरियम्‌ । 
जा सर्स्वत्ये नारि पिभ्य॑श्च नम॑स्ङुख ॥ २०॥ (८) 
भा०--(वदा) जब (इयम्‌ वधूः) यह नववध ( गार्हपत्यम्‌ ) गाै- 
पत्य ( मभनिस्‌ ) भञ्षि की ( असपयेत्‌ ) सेवा कर जके (अधा) तव ही 
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| ॐ (नि) खी ! तू (सरस्वत्यै) सरश्वती या वेदवाणी को (पिृभ्यः च) 
| घर ऊ पदक पिता आदि को (नमः कुर) नमस्छार किया करं । अर्थात्‌ 
। चववधू्‌ अश्चिहोत्र के पश्चात्‌ वेद का स्वाध्याय जैौरशृदधौ को नमस्कार 
किया करे, 
शश चैतद द॑रास्थे नार्थ उपरत । 
सिनीवालि घ ज॑या सस्व खुसता्वसत्‌ ॥ २१॥ 
उतरा्थः अथरे० १४।२। १५। तृ० च० ॥ 
मा०--हे बर ! त्‌ (जस्य) इस (नै) खी ॐ लिये (कम) त 
दायक ओर (वस) कष्टनिवारक ( एतत्‌ ) सव पदार्थ (उपस्तरे) विस्तर 
पर ओदने विदाने आदि के टिधे (जा हर) उपस्थित कर । हे (सिनी- 
वालि) हे वु ( प्र जायताम्‌ >) तृ. उत्तम रीति से पुत्र उत्यच्न कट ओर 
(भगस्य) देशवर्यशरैट पति की (खसतौ) उत्तम मति ङे अधीन (अत्‌) रह। 
थ बल्वज न्यस्य॑थ चम चोपस्टणी थन्‌ । 
तदा रोहत खध्रजा या कन्या विन्दते पतिम्‌ ॥ २२॥ 
भाग्--(यम्‌ ) नित (बव्वजम्‌ ) दभ घा को (न्यस्यथ) नीचे - 
विखाती हो, (अथ) ओर उसे उपर (चमं च) चम भी (उपस्तृणी- 
न्‌) वा देती हो, (तद्‌) उस पर (या कन्या) जो कन्या (पतिम्‌) । 
पति को (विन्दते) वरती है वह॒ (सुश्रना) उक्तम भरजा वाली होकर (आ 
स्हहु) विरजे पि णि सोह 
उप स्तृणीहि वल्वज्मथि चमणि योते । 
तन्नोयविदयं सुरजा इमसर्चि स॑प्य॑तु ॥ २३॥ 
भआ०--हे पति ! वू. ( वल्वजम्‌ ) दभ घास के आसन को (रोहिते 
-चमेणि अधि) रोहित, लार ग के चमं पर (उपस्दणीडि) विदा 
दै । (तत्र) उस पर (सुप्रजा) उत्तम सन्तान ते युक्त स वेटकेर मम्‌ 
भभिस्‌ ) इस गाहैपस्य अभि ओर परमेश्वर की (सपय॑त) उपासना ओर 
भभ्रिदोत्न करे । 
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आ रोह चमोपं सीदाभ्निमेष देवो दन्ति रश्चौसि स्व । 
इह ध्रजां जनय पत्यै दस्मे संच्येष्ठयो भ॑वत्‌ पुस्त एषः ॥२५॥ 
भा०-हे सुभगे ! (चमं आरोह) च्म॑पर चद्‌ ओर ( अश्भिम्‌ः 
उपसीद्‌) परमेश्वर की उपासना कर । (एषः देवः) यइ उपास्यदैव (सवौ), 
समस्त (रक्षांसि) वि्कारियों का (हन्ति) विनाश्च करता ह । (इह) इस 
गह भें (अस्मे पत्यै) इस पति के लिये (परजां जनय) प्रजा उत्पन्न कर । 
(ते एषः खुत्रः) यह तेरा पुत्र (सज्येष्ट्यः). उत्तम प्रष्ठ गुणों से सम्पक्क 
( भवत्‌ ) हो । 


वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारुपाः परावो जाय॑माना; । 
सुङ्गस्युपं सीदेमसभि संप॑त्नी गतिं भूपे देवाम्‌ ॥ २५ ॥ 


भा०-जिस प्रकार (अस्याः) इस (मातः) माता प्रथ्वी की (उप- 
स्थात्‌ ) गोद से (नानारूपाः) नाना भकार के (पदावः) जीव उत्पन्न होते 
ह उसी प्रकार इस वधू ख्य माता के ग से भी नाना सन्ततियां उत्पन्नः 
होकर ( वि तिषटन्ताम्‌ ) नाना जीवन-पथों पर॒ सथान करं । हे नववघु 
त (समङ्गली) छम मङगलयुक्त होकर ( इमम्‌ ) इस ( अनम्‌ > गापत्य 
श्नि, ततप्रतिनिधिरूप पति एवं परमेश्वर की (उपसद्‌) उपासना कर,. 
सेवा कर ओर (संपली) उत्तम गृहपल्ली होकर (दह) इस गृह भै (देवान्‌); 
विद्वान्‌ अतिथियों की (प्रति भूष) सेवा कर । 

सुसङ्गखी शरतरणी गृहाणं। खुरोवा पत्ये भ्वद्ुराय शंभूः । 

स्योना दवय प्र गृहान विटोमान्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०- (सुमङ्गली) उत्तम मङ्गलमय चिदं से युक्त ओर (ग्रहाणां 
अतरणी गृह क जनो को दुगल से पार गाने बारी, (पत्ये) पति की 
(खेवा) उत्तम रूप से सेवा करने हारी, (छरा) श्चर को (शम्भः), 
कल्याण नर सुल दने वारी, (भभ) सास को (स्योना) सुखी करे 
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{हारी होकर ( इमान्‌ ) इन ( गृहान्‌ ) गरहजनों के बीच से (अविक) 
:अवेश कर । 
स्योना भ॑व श्वञ्ुरेभ्यः स्योना पतर गृहेभ्यः । 
स्योनास्यै स्पे विरो स्योना पायै भव ॥ २७ ॥ 
भा०--हे नवव ! (शञ्चरेभ्यः) शञ्चुरों के लियि (स्योना भव) सुख- 
कारिणी हो, (प्ये यहेभ्यः) पति तथा अन्य गृहजनों के लियं (स्योना) 
सवक्मरिणी हो, (अस्यै) इस (सर्वस) समस्त (विशे) प्रजा के र्यि 
"(स्योना भव) सुलकारिभी हो ओर (ए) इन सवकी (घ्य) घुटि 
-सद्धि के छिथ (भव) हो । 
ख॒रुङ्ीरियं वध्रूरिमां समेत परय॑त । 
खोभाग्यमस्थै दत्वा दौमीग्े्विपरैतन ॥ २८ ॥ 
या दुर्हाद युवतयो याश्येह जरतीरपि । 
वर्चो न्वः स्थे सं दत्ताथास्त विपरेतन ॥ २९ ॥ 
०१० ।८५।२३॥ 
भा०-हे भद्र रुषो ! ( इयम्‌ ) यह (सुमङ्गलः) शुभ मङ्गल्मयी 
` (वधूः) नववधू है । (सम्‌ एत) आज (इमां पयत) इसको दैलो ओर 
(असे) इसको ८ सौभाग्यम्‌ ) उत्तम सौमाग्य वा भावाद्‌ (दच्वा) 
अदान करके (विपरेतन) अपने २ घरों को पधारो । (याः) जो युवततयः) 
जवान धियां (दुदा्दः) दु्ट हदय वाली हे वे (दौभाग्यिः) अपनी दौर्माग्य- 
मयी भावनाओं सहित (विपरेतन) वापिस लोट जाव ओर (याः च) जो 
(इह) इस स्थान पर (जरतीः अपि) दद्ध स्यां है वे (भसय) इसको 
<(वचैः) तेन (खं दत्त) प्रदान करं, (अथ) ओर अनन्तर (अस्तं) अपने २ 
“चर को (विपरेतन) लौट जावे । भतम 
रुक्सप्रस्तरणं वह्यं विद्वा रूपाणि बिभ्र॑तम्‌ । 
आरोहत्‌ सूर्या सावि बहते सौभ॑गाय कम्‌ ॥२०॥ (९) 
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भा (सावित्री) भजा उतपन्न करने मे रमथै, (सूर्या) सूरं के समाक, 
| कान्तिमती कन्या, (हते सौभगाय) बडे भारी सौभाग्य के ल्यि ( कम्‌ ): 
| | ही ( सम भस्तरणम्‌ ) सुनहरे शने से सजे (विश्वा पाणि) नाना 
। ` सुन्दर रूपों को ( बिभ्रतम्‌ ) धारण करने वाटे (वद्यं) रथ पर (आरोहत्‌) 
|| सवार हो । 
षी ५ "1 ५.1 = ् 
|| भा रोह तस्पं खुमनस्यमानिह प्रजां जनय॒ पत्ये ्रस्मे । 
|| इन्द्राणीवं स॒वुधा बुध्यमाना ज्योचिरय्ा उषसः प्रतिं जागरासि ३६ 
|  भा०--दे नवव ! त्‌. (सुमनस्यमाना) शभ ॒विततवाली होक 
| € तस्पम्‌ ) सेज पर (आरोह) चद्‌ । (अस्मै पत्ये) इस पति के लिः 
|| (जां जनय) भना को उव्पन्न कर । तू (इन्दराणी इव) परमेश्वर की परम ' 
। | शक्ति के समान (सुवुधा) त्‌. उत्तम कान सम्पन्न होकर, (अयोतिरभाः) 
| साराओवाली (उपसः) उपा मे ही (उध्यमाना) सचेत होकर (ति) 
अतिदिन (जागरासि) जागा! कर । प्रातः सूये उगने से पूर्वं नक्षत्नो? के.होते २, 
पल्ली को जागना चाहिये । 
चेवा अग्रे न्यपद्यन्तं पत्नीः समस्प्रशन्त तन्वस्तनूभिः 1 
सुयेवं नारि विश्वरूपा महित्वा यजाव॑ली पत्या सं भवेह ॥३२॥ 
भा०-(अग्र) एवकार म (देवाः) विदान्‌ लोग (पलीः) अपनीः 
पत्नियों के साथ (नि अप्न्त) एक सेज पर सोते रहें दं ओर (तन्वः) 
जपने शरीरो को (तनूभिः) अपनी लियो क शरीरो के साथ (सम्‌ अस्रः 
शन्त) स्पशे कराते रह है । हे (नारि) खि! तू (सूर्या इव) परमेश्वर कः 
उत्पादक शक्त के सामान ही (महित्वा) अपनी महिमा से (विश्वङ्पा) नाना 
सामथ्यवती होकर, (अजावती) भ्रजा से सम्पन्न होकर, (इह) इस गृहस्थ 
को € (पा) पति ह साथ (संभव) मिलकर सन्तान उत्पन्न किया कर । 
उसितो विभ्वावसो नम॑सेडामहे त्वा । 


जामिभिच्छ पितृषद्‌ न्यक्तं स ते भागो जुष, तस्य॑ विद्धि॥३३॥ 


0०१०।८५।२२ ० दि. २.४.। कु च० ॥ 
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भा०--हे (विश्ववसो) समस्त प्रकार के धनोंके स्वामिन्‌ वर ! 
(दतः) त्‌ यहां से (उत्‌तिष्ट) उर । (त्वा) तेरी (नमसा) नमस्कार द्वारा 
(श्यामे) हम पला करते है । ( पिकृसदम्‌ ) पिता के धर भँ रहने वाली, 
( न्यक्तम्‌ ) अति सुशोभित सुखाता, अञ्जनादि से सुशोभित ८ जामिम्‌ > 
कन्या था वधू को त्‌. (इच्छ) भाक्त कर, उसकी कामना कर । (सः) वह 
(ते) तेरा (भागः) भाग है, (जनुषा) उत्पत्ति कर्म॑ (तस्य) उसको 
(विद्धि) प्रा इर । 

जामिः भगिनी इति बहवः । जनयन्ति अस्याम्‌ इति निव चनात्‌ जामिः 
कन्या पली वा । इतं मन्त्र से विवाहविधि के उत्तर पितृगरृह म॑द्यी चतुर्थीं 
कमे मँ वर वधू के एकान्त तत्पारोहण की आक्त दी जाती है। 
च्चप्सरस॑ः सधमा मदन्ति इविर्घानिमन्तया स च । 
तस्व ऊनित्र्रमि ताः परंहि नम॑स्ते गन्धरवर्तुन! कृणोमि ॥३९॥ 

पूर्वािः अथवे० ७ । १०९ । ३ प्र द्वि° ॥ 

भा०-(इविधानम्‌ सूर्यम्‌ च अन्तरा) हविधान अर्थात्‌ परथिदी ओर 
सूं के बीच मे (अप्सरसः) ख्यां ( सधमादम्‌ ) एक ही साथ आनन्द 
उत्सव भैं मिलकर (मदन्ति) ह प्रकट कर । हे गन्धर्व पुरुष ! (ताः बे 
जनित्रम्‌ ) वे तेरी जाया है, (ताः अभि परा इषि) त उनके समक्ष जा । 
हे गन्धर्वै ! युवा पुरुष ! (कतना) कन्या के कतुकारु के, अवसर पर 
(नमः ते कृणोमि) तेरा आद्र सत्कार करता हैँ । 
नसो गन्धर्वस्य नभसे नसो मामा चक्षे च छष्मः। 
विश्वावसो ब्रह्म॑णः ते नसोऽभर जाया अप्छरसः परेहि ॥ ३५॥ 

आ०-(जन्धवस्य) युवा पुरुष के (नमसे) नर वीयं के लिय (नमः 
कृण्मः) हम आद्र मात्र प्रकट कर ओर (भामाय) उसङॐे अति दीिमान्‌ 
क्रोध पूं (चधयुषे) द्टिशक्ति के लिये भी (नमः कृण्मः) हम नमस्कार 








1} 





करो । (माता च पिता च) 
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करते है। हे (विश्वावसो) नाना धनौं ॐ स्वामिन्‌ ! (ते) तेरा हम 
(जहमणा, वेदोक्त विधि दवारा (नमः) विकञेप आद्र करते है| त्‌ (जायाः) 
सन्तानोत्पादक (अप्सरसः) सियो ॐ (अभि) पास (परेहि) जा। 


राया वयं खुमनसः स्यामोदितो ग॑न्धर्वमावी्रताम्‌ । 
अगन्तस देवः परमं सधस्थमम॑न्म यज॑ तिरन्त आयुः ॥ २६॥ 


भा०-( वयम्‌ ) हम खोग (राया) धन-सस्पन्न हयेकर भी (सखम- 
नसः) एक दूसरे ॐे यति श्म चित्त वाके होकर प्रेम से स्याम) रहं ओर 
(दतः) इस गृहस्थाश्रम से ( उत्‌ ) हम .उककृष्ट ८ गन्धर्वस्‌ 2) घुरुपको 
(अवीद्ताम्‌ ) उत्पन्न कर । (सः देवः) वह दिव्च पुरूष (परमम्‌ सधस्थम्‌) 
प्रम स्थान गृहाश्रम मे ( अगन्‌ 9) मरा्ठ होता है (यत्र) जहां हम भी 
( आयुः ) दीघं जीवन ( ्-तिरन्तः ) प्राक्च करते इए ( अगन्म ) उस 
स्थान पर जावे । 
सं पितराबत्विये सनां साता पिताच 


मथ इव योषामधियेहथेनं यजां ष्यामि पु॑प्यतं रथिम्‌ ॥२७ 

भा०-हे (पितरौ) साता ओर पिताओ ! (षिये) कत॒काल के 
अवसर पर तुम परस्पर ( संख्जेथाम्‌ ) संगत इञा करो, परस्पर मिला 
ठम माता पिता ही (रेतसः) अपने वीर्थसे 
एत्ररूप मे (भवाथः) उत्पन्न भा करते हो । हे रुष ! (देाम्‌ योषाम्‌ ) 
स अपनी पल्ली को, (मर्य इव) मदं के समान, (अधि रोहय) अपने सेज 
पर चद्‌। । हे खी पुरूषो ! ८ 


इह) इस शृस्थ लोक मे (भरनाम्‌ कृण्वाथाम्‌ ) 
भरना को उत्पञ्च करो ओर ८ र 


( रथि इष्यत्‌ ) शव्यं को पुष्ट करो वदाओ। 
॥, पूष मेर ५ „^ ^ 
तां पूष छिवत॑मामेर॑यस्व यस्यां वीजं मनुष्या! वर्ष॑न्ति । 


विश्रयांति यस्य।सुशान्त॑ः ध्म रोपः ॥३८॥ 


१६० १०।८५ । २७॥ 
माद (सन्‌) पोषक पते ! तू (ताम्‌ ) उस प्रियतमाः (क्िवतमाम्‌ ) 


रेवसो भवाथः । 


यानं ऊरू शती 





| 


| 


सू २।४० | चतुदडं काण्डम्‌ ४४१ 








अति कल्याणकारिणी खी को (दरयस््) प्राच कर, ( यस्याम्‌) जिसमें 
(मदुष्याः) मजुष्य ८ वीजम्‌ ) अपना बीज (वपन्ति) वेते हँ । (या) नो 
खी (उशती) काना करती हुं (नः) हमारे लिये (ऊढ) अपनी दोनों 
जघाएुं (तिश्रयाति) खोल देती है ओर ( यस्याम्‌ ) जिम हम (उशन्तः) 
कामना करते हुए (केपः) प्रजनन अंग को (हरेम) प्रवेश करते ह । 


जर र(हर्डप धस्य हस्तं परि प्वंजस्व जायां स्यमरस्यमानः। 


जां कण्वाय मोदमानो दीं बामायुः सविता डणोतु ॥३९॥ 
भा०--हं पुरूष ! ( उष्य ) अपनी प्ली की जंघा पर (आरोह = 
जआरइय) चद्‌ । ( हस्तम्‌ ) अपने हाथ को (उपधत्स्व) उसके 
सिरहाने के समान ल्या दै ओर (सुमनस्यमानः) छभ चित्त वाखा 
दोकर ( जायाम्‌ ) अपनी खीको (पारेष्वजस्व) आख्गिन कर । हे खीं 
सरूपो ! (दृह) गृहस्थ में (मोदमानो) परस्पर प्रसद्च रहते इए, आनन्द्‌- 
विनोद करते इए कम दोनो ( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तानोत्त्ति (ङृण्वाथाम्‌ ) 
करो । (सविता) सव संसार का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर (वां) तुम 
दनो की (दीव्‌ आगुः) दीघं आयु (कृणोतु) करे । 
आ वौ परजां जनथलु प्रजाप॑तिरहयवाभ्वां सम॑नक्त्वर्थमा । 


[.. ^ त 1 ५ ~~ ~ [1 ~ 
अढ्मङ्गलखी पतिलोकया चिचेमं चतं मो भव द्वेपद शं चतुन्पद्‌ 
॥ ४० ॥ ( १० ) प° १० । ८५ । ४३२। 


भा०- (परजापतिः) प्रजां का परिपारुक परमेश्वर (वां) सुम दोनों 
की ( भजाम ) प्रजा को (जनयतु) उत्पन्न करे, (अर्यमा) न्यायकारी भ्रमु 
मको ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) दिन ओौर रात (सम्‌ अनक्तु) एक दूसरे के 
साध सदा परस्पर मिराये रखे । हे वध ! तू. (जङ्कमंङ्गलीः) दुःखदायी 
स्वरूप न होकर (इमं) स ८ पतिरोकम्‌ ) पतिगरह भँ (आविश्च) भविष्ट 
डो भोर (नः) हमारे (द्विपदे) दो पैर के मनुष्यों ओर (चतुष्पदे) पडओं 


के स्यि (शं शं भव) सदा कल्याणकारिणी, श्ान्तिदायिनी हो । 
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~ 
देवदत्तं मना साकमेतद्‌ वायं वासो! वध्वश्च व्यम्‌ । 
यो व्रह्मणे चिकितुषे ददति स इद्‌ रद्य छि तर्पानि हन्ति ॥४१॥ 
भा-(दवैः) देव, दानशीर वर कन्या के निमित्त देने बारे भौर 
(मनुना) मनु = भजापति, बर कन्या के पिता हाय ( दत्तम्‌ ›) पदान किये 
(वाधुयम्‌ वासः) वधू के वरण करने हारे वर का वख ( वध्वः च वख्रम्‌ ) 
ओर वधू. के विवाहकाल के वख ( एतत्‌ ) इन सबको ( साकम्‌ ) एक 
साथ ही (यः) जो पति (चिकितुषे ब्रह्मणे) ब्ाद्मण के (ददाति) प्रदान 
करता है ( सः इत्‌ ) व॒ही (तव्पानि = तद्प्यानि) तद्प अर्थात्‌ सेज के 
ऊपर होने वारे (रक्षांसि) विघ्ों या जधिक कारणों को (हन्ति) नाश कर 
देवा है। १४।१।२५॥ मन्त्रे 'वाभूश्र वश्च" के दान का बर्णन पूरव 
भा चुका है । फल यष दु्शति है । 
यं में दत्तो ब॑ह्मभागं व॑धूयो्वधूयं वासो वध्वश्च खम्‌ । 
सवं बह्मणऽनुमन्य॑मानो बृ॑स्पते साकमिन््र् दत्तम्‌ ॥ ४२॥ 
भा०-हे (उहस्पते) वेदवाणी के स्वामी पुरोहित ! (इन्द्रः च) भौर 
पेशवयेवान्‌ कन्या पिता ! तुम दोनों (वधूयोः) वधू की कामना, करने हारे 
बर को ( वाधूयम्‌ ) कन्या वरण करने के समय का (वासः) वच ओर 
उसी समय का (कवः व वखम्‌ ) वधू का यख, इन दोनों को बते 
( यम्‌ ) जिस ( ब्रह्मभागम्‌ ) ब्राह्मण के भाग को त॒म दोनों आप (भे) 
निस सुत वेदेत्त ॐ भ्रति (दत्तः) भदान करते हो, यह एक श्रकार से 
< युवम्‌ ) त॒म दोनों (अचुमन्यमानो) परस्पर अनुमति करते इए ही 
(उवहणे) वदन्न बर को ( दत्तम्‌ 9 प्रदान करते हो । क्योकि ठेसा ददेश 
वेद्त = माग दहै। 
सोनार उध्यमानो दसामदौ मह॑सा मोदमानो । 
खग खु खु व॑राथो जीवाडुषसो विभातीः ॥ ४३ ॥ 


भा०--(स्योनाद्‌) सुखकारी (योनेः) सेज या शयनस्थान से (भधि- 
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इध्यमानो) जागकर उठते हुए, (हसादौ) परस्पर हंसीविनोद युक्त होकर 
ओौर (महसा) तेज ओौर बर खे (मोदमानो) परस्पर आनन्दविनोद्‌ करते ` 
इए, ८ सुगू >) उत्तम इन्द्ियो या गौं से सम्पन्न ओर (सुप्रौ) अर्थाद्‌ 
उत्तम पुत्रों से युक्त ओर (सुगृदौ) उत्तम गृह से सम्पन्न होकर, (जीवौ) - | 
दोनो जीव, वरवधू सुख से जीवन दिताते हुए, (विभातीः) विविधख्प से 
काशमान (उपसः) उपाओं, दिनों को (तराथः) व्यतीत क । 
नवं वसानः खुरभिः सुवासा उदाग। जीव उपस विभातीः। 
श्नाण्डात्‌ प॑वजीवामुधि विश्वर्घादेनखस्परिं ॥ ४४ ॥ 

भान्~- गृह का स्वामी (नवं वसानः) नये वख पहन कर, 
(सुरभिः) सुगन्धित पदार्थो से युक्त, (सुवासः) उत्तम वखों से सुशोभित ` 
होकर, (जीवः) सुख से जीवन धारण करता हज, (विमातीः उषसः) 
विशेष ख्प से प्रकाश वाली उपाओं मँ प्रतिदिन ( उद्‌ अगाम्‌ ) उड: 
कर ओर (पत्री द्व) पक्षी जिस प्रकार ( अण्डात्‌ ) अण्डे से सक्त हौ 
जाता है उसी प्रकार मै (विश्वस्मात्‌ एनसः) समस्त पाप से (परि जघक्षि); 
सष्ठ हो जाऊं । 

द्यम्भ॑नी यावो पृथिवी अनितसुस्ने मर्ते । 

आपः सष दयुखवुदवास्ता ना अञ्चन्त्वहस्ः ॥ ४५ ॥ 

अधववै० ७।११२।१॥' 

भा०-(छम्भनी) सुहावन (चयावाष्रयिवी) द्यौ ओर एथिवी के समान 
रक्तक भौर आश्रयभूत माता पिता (अन्तिसुम्ने) समीप रहकर सदा सुख 
देने हारे, (महिव्रते) बडे बद कायं करने वारे है । (सक्ष) साती प्रकार 
(देवीः) ज्ञानदश्चैन कराने गली (आपः) क्ञानधघाराएं (सखुखद्चः) सद्‌ा बहं । 
(लाः) वे सव (नः) हमे (अंहसः) पाप से चन्द) खक्त कर । | (4. 

सूयो देवभ्पो मित्राय वरूणाय च। ॥ | 


ये तस्थ प्रचैतखस्तेभ्प इदमकरं नमः ॥ ४६ ॥ 
अधवे० १०॥। ८५ । १७॥' 








` (मघवः) परमेश्वर है । 


" ( अस्मत्‌ ) हम से (अप उच्छ 
" (पातकी) स्प से दुःख 


- ध अथवेवेद्भाष्ये 


"--------- 
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भा०-(सू्ोयै) संसार को उ्पन्न करने हारी जगदम्बा शाक्षि को, 
देवेभ्यः) अभ्नि, जल, सूर्यं आदि देवो, (मित्राय) सबके खेही ओर (वर. 
` णाय) सवके वरणीय श्रेष्ट परमेश्वर के लिय ओर (ये) जो (भूतस्य) विश्च 
के (परचेतसः) उष्कृष्ट ज्ञान कराने हारेजो गुर्टै (तेभ्यः) उन सबको 
“ (इदम्‌ नमः) यह नमस्कार ( अकरम्‌ ) करता दै । 
` य ऋते चिदसिधिष॑ः परा जभ्य आतृदः । 
संधाता संधि स्व! पुरचखर्निष्कतौ विहतं पुनः ॥ ४७॥ 
च्० ८ । १।१२॥ 
भा०-(यः) जो (कते) विना (अभिश्िषः) चिपकने के पदाथ गोद, 
सरस आदि के ओर विना जोडने े पदार्थौ के, ( चित्‌ ) ओर (जत्रुभ्य) 
गर्दन छी हंसली की हों मे (आतः) छेद चि 


= 


पकेये विना ही ( संधिम्‌ ) 


` सब सन्धियों को (संधाता) जोडता है ओर (विहते) छृटिर अंगो को मी 
` छनः) फिर (निष्करतता) दीक कर देता है 


दे, वह (पुरुवसुः) इन्द्रियो म 
बसने हारे आत्मा कै समान समस्त लोकों मे बसने हारा परमात्मा ही 
| ८ ^~ 1. 

अस्मत्‌ तम उच्छतु नी पिदाङ्कसुत लोहितं यत्‌ । 

0 ^ ॥ र्‌ [> + ट (~. 

नदहनी या पृषातक्य! स्मिन्‌ तां स्थाणावध्या स॑जामि ॥ ४८॥ 
भा०--( नीलम्‌ ) नीली ( षिङ्गम्‌ 9 परीटी (उत) ओौर ८ यत्‌ ) 

जो ( लोहितम्‌ ) खाल रंग की (तमः) पापया मडिन पदार्थं है वह 

च्छ) दूर हो । (निरवहनी) जखाने हारी ओर 

देने वाली जो अविद्या ( अस्मिन्‌ ) इस वरवधु 


# दि वख मे या संसार मे है (त) उसको (स्थाणो) स्थाणु, दृक्ष मे या 


~कम ॐ ममा ग 9 ख्गा दरं । अथात्‌ वगत सव दुष्यभावों 


ष भविया के दुष्प्रभावों को ब्रह्म के आश्रय 
से दूर कर। 








न 
मृ 


याव॑तीः कृत्या पचाने यावन्तो सानो वर्णस्य पारा; । 
क २ 


भ ॥ न (न ^ 
च्यद्धया या असखृद्धया या अस्मिन्‌ ता स्थाणावधिसादयामि ४९ 


. भा०-(यावतीः) जितने (कृत्याः) हिसाक्ारी अयोग ओर हानि- 
कारक क्रियां (उपवासने) वरवधु ॐ रहन-सहन मेँ वै ओर (यान्तः) 


जितने (राज्ञः) राजा, (वरणस्य) वरण अर्थात्‌ परमात्मा ॐ (पाश्चाः) पाश्च 


इुरवस्थापं ( अस्मिन्‌ ) इस संसार में हँ (लाः) उनको (स्थाणौ) बृ मे, 
एवं बकच के समान दूरस्थ परमात्मा के आश्रयनं (अधि सादयामि) 
छोडता हँ । 
या मं ध्रिवत॑मा तनूः सा च विभाय वास॑सः । 
तस्यात्र त्वं वन॑स्पते नीविं छणुष्व मा वयं रिषाम ॥ ५० ॥ (११) 

भा०--(या) जो (मे) मेरी (भ्रियतमा) अति भिय (तन्‌) देह है 
(सा) वह मेरी देह (वाससः) इस वख से (विमाय) भय खाती & । 
दसटिगे हे (वनस्पते) वृक्ष, वनपालक ! (अये) पहले (तस्य) उस वख 
को (नीविम्‌ कृणुष्व) अपने तेड़ मेँ वांघ ठे निससे ( वयम्‌ ) हम (माः 
रिषाम) कभी पीडित न हों । 

ये अन्ता यावतीः सिचो य ओत॑वो ये च तन्तवः । 

वाखो यत्‌ पत्नीभिरुतं तन्न॑ः स्योन स्पृशात्‌ ॥ ५१ ॥ 

, भाग-(यै अन्ताः) जो वख की ज्ञाररं है, (यावतीः सिचः) भोर ` 
नितनी किनारियां है, (्े आतवः) जो वाने ओर (ये च तन्तवः) जो ताने 
के सूत है, (यत्‌ वासः) ओर जो वख (प्लीभिः) शृहदेवियों ने ८ उतम्‌ ) 

ना दै, ( तत्‌ ) वह (वः) हरम (स्योनं) लपक ( उपरशात्‌ ) श्षरीर 

को छुए्‌ । यहां वासो यत्‌ पलतम्‌” यह पैप्पखाद्पाठ सुसंगव है !, 
कपदा जो पत्नी ने धारण किया है । 

| < > + यनः 

| उतीः कन्यला इमाः पितकोकात्‌ पति यतीः । 

| अर्व दीक्षाम॑खक्षत स्वाद! ॥ ५२ ॥ 
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है ओर (याः) जितनी (अयुद्धयः) दरिदरतापं ओर (याः) जो (असण्दयः) . 
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भा०--< उक्षतः ) एति की कासना करती हैः ( दभाः ये 
(छन्यलाः) कन्यां ( पितृरोकात्‌ ) पिता के घर से (पतिं यीः) पति 
क पास जाती हह ( दीक्षाम्‌ ) इद्‌ बतत को (घव अक्षत) धारण करती 
या व्रह्म व्रत को विसजेन करती है । (स्वाहा) यदी खसे उत्तम रिक्षा 


-ई चा यष्टी एक यक्लाहुति या य का काथ दै । 


एर र्ट ५ 


लिया = वदथ 1 
० ।चदव ददा अथार्द्‌ । 


[९ (1 ~ ५ ० 1 [43 ~ 
वच गो र्वि यत्‌ तेनेमां सं ख॑जामसि ॥ ५३ ॥ 
भा०-(दस्पतिना) परमेश्वर की ( अवराय ) रवी इदं दीक्षा को 


५ 


“(विशे देवाः) समस्त विदानूगण ( अधारयन्‌ ) धारण करते है । अतः 


७ © 


दीका के कारण ही (यत्‌ वर्चः) जो तेज (गोपु) वेदवाणियों मै (भविषटम्‌) 
विद्यमान है ( इमास्‌ ) दस कन्या को (तेन) उसी तेज से (सं खनामसि) 


-हम युक्त रते दै । 


बृहस्प्तिना० । तेजो गोपु पिष यत्‌ तेने० ॥ ५७ ॥ 

वृहस्पतिन० । भगो गोपु प्रविष्टो यस्तेने० ॥ ५५ ॥ 

वृहस्पतिना० । यको गोषु प्रविषं यत्‌ तेते० ॥ ५६ ॥ 

धृहस्पतिना० । पयो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेने० ॥ ५७ ॥ 

वृहस्पतिनावखष्ठां विश्व देवा अवारयन्‌ । 

म भ व [+ 

रसो गोश पविष्ट यस्तेनेमां सं खनामसि ॥ ५८ ॥ 

भा०~(डहस्पतिना ० इत्यादि) सव पूर्वत्‌ । (गोष) वेद्वाणियो ५ 
(यत्‌ तेजः भविष्ट) जो तेज भ्विष्ट है, (थत्‌ भगः) जो देशवयै है, (यद्‌ 
यशः) जो यश है, (यत्‌ पयः) जो पुष्टिकारक दुग्च है, (थः रसः) जो रस 
दै, (तेन) उन सव पदार्थौ से हम (दमा सं खनामसि) इस कन्या को भी 
संयुक्तं करते ह । 


सदमे च> >, = [र =| 
देम कशिनो जन गृहे ते खमनरविपू रोदन छण्वन्तोऽऽघम्‌ । 


छ तस्मादेन॑स 
 ऋ्चिषटचा वस्पादेनसः सविता च प स्ताम्‌ ॥ ५९ ॥ 








त्‌०२।६२] चतुरं कर्डम्‌ ४४७ 








भा०--दे गृहस्थ पुरुप ! (वद्‌) जघ (इमे) ये (‡कषिनः) रवे केदो 
7, कल खोर (जनाः) घुरूप (ते) तेरे (गृ) घर भँ (रेगैन) अपने 
रोने चिद्धन से ( अघम्‌ ) पापया दुरे ययया विध्र (कृण्दन्तः) करसे 
इए (संम अनतिपुः) बहुत नाच कृद कर, जपने गान्न आदि स दिख 
तो (दस्माद्‌) उस (एनः) उरे कायै या वापे (तव तन्नि (जच्निः) 


4 


लं 





सानी पुरुष ८ सविता च ) ओर उह्गद्क ₹ (प श्म ) 
संदा भखी भकार बचाव । 





य्‌ ६० ॥ ( १२) 
भा०--(यदि) यदि ( इयम्‌ ) यह (तव) तेरी (दुहिता) दूर देश मे 

विवाहं के निमित्त देने थोम्य कन्या (कदी) यरु खोर खोर ॐर्‌ गहे) 
घर म (रोदेन) अपने रोने से ( अघम्‌ ) इुखम्दायी दश्य (ङृण्वती) 
उपस्थित करती इदं ( अरदत्‌ ) रोवे तौ (अनिः ता० दष्यादि) अधि = 
जावायं ओौर सविता = परमेश्वर या तुम्हारे पिता तें हस दुरे द्य 
-से क करं । 
यज्जामयो यद्‌ युडतयो गदे ते समनंरतिपु रोदन करण्वतीरघम्‌ । 
-द्धिष्ट्दा० ॥ ६१ ॥ 

भा०-( यत्‌ ) यदि (जामयः) बनं या कन्या, (यदू युवतयः) 
यदि युवती लिया, (रोदेन अघस्‌ कृण्वतीः सम्‌ खनरसिषः) जपने रोने 
विदाने कै सहित उत्वात मवाती इद हाथ पैर केके तो (अश्रिः त्वा 
व्यादि) इस उरे काग से आचाय ओर पिता तुदं य करं । 


यत्‌ तें वरजा्या पडषु यद्वा गृहेषु निरठितमघरुद्धिरं कृतम्‌ । 


~ +> 


श्रधिष्रवा तस्पादेनसः सविता च ध्र खश्चताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भा०- हे गृहपते ! ८ यत्‌ ) ज ( धनायाम्‌ ) तेरी भरना मै (वद्‌ 
वा पुष गृहेष) ओर जो तेरे पञ भौर गृ म, (अधलृननिः) उषद्रव- 
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~~ 


कारियो से ( कृतम्‌ ) किया गया ( अधम्‌ 9) उपद्रव ( निष्ठितम्‌ ) उड 
खड़ा हो (अभिः व्वा० इत्यादि) कानी आचाय भौर सविता पिता परमेश्वर 
उस पापरूप उपद्रव से तुन्ने युक्त करे । 

इयं नायं तते पूरयान्पावपन्तिका। 

दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरद॑; न्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 

भाइ नारी) यह खी (ल्यानि) फुियो या लीलो की 
(भावपन्तिका) अभि मे आहुति करती हु (उप बूते) परमात्मा से प्रार्थनाः 
करती है कि (मे पतिः) मेरा पति (दीषबाञुः) दीष आधु वाला (अस्तु). 
हो भौर वह ८ शरदः शतम्‌ ) सौ बरस तक (जीवाति) जीवे । 

इहेमाविन्द्र सं लद चक्रवाकेव दंप॑ती । 

जेन स्वस्तको विदव्माय्धैदयुताम्‌ ॥ ६४ ॥ 

भा०-हे (न्द्र) परमेश्वर ! (दमौ) इन दोनों (चक्रवाका दव). 
अकवा वकवी के समान परस्पर प्रेम से . बंधे (दम्पती) पतिपक्लीमाव से 
मिरे हए जोडे को (सं नुद) प्रेरणा कर कि (एनौ) वे दोनो (सु-अस्तकौ). 
उत्तम धर भं रहते हुए (मनया) अपनी ग्ना सदित (विश्वम्‌ जायुः) पूरण 
भा को ( वि अरलुताम्‌ ) नाना भकार से भोग प्रात करं । 

यद्‌ासन्य।सुपधाने यद्‌ वोपवास॑ने कृतम्‌ । 

विवाहे कृत्यां यां चकराखराने तां नि द॑ध्मसि ॥ ६५ ॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जो ( भासन्याम्‌ ) आसन्दी, खाट या परङ्ग पर. 
(यद्‌) जो (उपधाने) सिरदाने ओर (यद्‌ वा) जो (उपवाप्षने) वस्त्रो पर 
खर (विवाहे) विवाह के समय ( यां त्याम्‌ ) जिस घातक विषम प्रयोग 
को करते द, (तो) उसको हम (आचरने) खान कराने वाढ द्वारा (नि 
दच्मसि) वृर्‌ करते द । चोकी, गदा, वच पहनना आद्रि सब कार्यो कीः 
जिम्मेदारी नाई पर रखनी चादिषु । 

यद्‌ दुष्कृतं ( विवाहे वहतो च यत्‌ । 

तत्‌ सस्यं कम्बले मृज्महे रितं कयम्‌॥ ६६ ॥ 








पू० २।६९ ] चतुदेशं काण्डम्‌ छ्‌ 





भा०--(यद्‌) जो (विवाहे) विवाह के भवसर पर भौर (वहतो) दहेज 
म॑यारथ म, ( इुःकृतम्‌ ) रा, विध्रकारी काय ८ यत्‌ शमलम्‌ ) जो 
दित, म्नि कार्यं क्या हो ( वयस्‌ ) हम ( तत्‌ दुरितम्‌ ) उस उरे 
कायको (सम्भलस्य) सधुरभाषी वर के भ्रश्णसक पुरुष के (कम्बरे) कम्बल 
म (ट-महे) शद्ध करं । जो एरुप कन्या के पिला के समक्ष वर के गुण 
वणेन करता है उसको उसके कार्य के प्रतिफल में कम्बल दिया जाता है । 

संभले म सादयित्वा क॑स्वठे रितं वयम्‌ । 

अर्म यक्ञियाः गृद्धाः पर ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ ६७॥ 

भा०-(सम्भले) वर के परंसक शसंमलः नामक पुरुष पर (मलं) 
विवाह के अवसर पर होने वारे दोप को अथवा दोप की उत्तरदायिता को 
(सादयित्वा) डा कर ओर ८ वयम्‌ दुरितम्‌ ) इई श्ट को (कम्ब) 
कृम्बर पर डारु कर हम ((यक्तियाः) विवाह यन्ञ मेँ आये बाराती खग 
(खदा) छद, निर्दोष (अभूम) रहें । वह॒ “सम्भलः ही (नः) हमारे 
(जायूषि) जीवनो को उस अवसर ८ प्र तारिषत ) सुरक्षित रखता है । 
वही बरातियों के सुखपूव॑क रहने आदि का उत्तरदायी होता है । 

कृत्रिमः कण्टकः शतदन्‌ य एषः । 

अपास्याः केश्यं मम॑ शीर्षण्यं ठिखात्‌ ॥ ६८ ॥ 

भा०-(यः एषः) जो यह ( शतदन्‌ › सैकड़ों दांतों वाख (कृत्रिमः) 
छत्रिम (कण्टकः) कण्टक अर्थात्‌ कंघा है वह ((भस्याः) इस वधू के 
( श्षण्यम्‌ ) सिर के भौर ( केश्यम्‌ ) केशों के ( मलम्‌ ) मल्को 
( अप अप किलात्‌ ) वार निकाल कर दूर करे । बारे को वधू कंघी 
से सवारा करे । 
अङ्गा दङ्गाद्‌ वयमस्या अप॒ यक्षं नि द॑ध्मसि । 
तन्मा प्रापत्‌ पृथिवीं मोत देवान्‌ दिवं मा प्रापटुव! नतरि्षम्‌ # 
च्षपो मा पापन्मलमतद॑स्ने यमं मा भ्ाप॑त्‌ पितश्च सवान्‌ ५६९॥ 

२९ तु, 
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भा०-( वयम्‌ ) हम रोग (अस्याः) इस वधू के (,अङ्गात्‌ भङ्गात्‌ ) 


` एक एक अङ्ग से ( यक्ष्मम्‌ ) रोग को (अप निदध्मसि). दूर कर । (तत्‌) 


वह रोग ( प्रथिवीम्‌ मा प्रापत्‌ ) परथिवी को न प्राक्च हो, (मा उत्त देवान्‌) 


देवो विद्वानों एवं दिव्य पदार्थो को प्राप्त न हो, (उर्‌ अन्तरिक्षम्‌ ) 


विकार अन्तरिक्ष ओर ८ दिवम्‌ ) चयौ को भी ( मां प्रापत्‌ ) प्राक्षनहो। 
हे अम्ने ( एतत्‌ मलम्‌ ) यह मर, रोग (अपः मा प्रापत्‌ ) जलो मै भीन 
भाष हो । (यमं मा प्रापत्‌ ) यम, ब्रह्मचारी ओर ञ्यवस्थापकं ओर 
८ सर्वान्‌ च पितृन्‌ ) समस्त प्रजा के पाल्कों कोभी (मा प्रापत्‌ ) प्राप 
न हो । प्रत्युत तुज्ञमे ही भस्मदहो जाय । वेद्‌ के सिद्धान्त से मल्को 
अभ्चि में ही जखाना चाहिये । गृह्यसूत्र मे विवाह के अवसर पर कन्या के 
सवाग दोषों को शमन करने के निमित्त आहुतियां दी जाती दै । 
सं त्वा नयामि पयसा पृथिभ्याः सं त्व! नद्यामि पयसोष॑धीनाम्‌। 
सं त्वा नह्यामि ग्रजया घनेन सा संन॑द्धा सहि वाजमेमम्‌ ७०८१३ 
भा०- हे पल्ली ! (वा) तक्षको भें (परथिन्याः पयसा) प्रथिवी के 
एुष्टिकारक पदार्थो से (सं नद्यामि) भी प्रकार बांधता हँ ओर (आओषधी- 
नाम्‌ पयसा) ओपधियों के पुष्टिकारक रस से (त्वा सं न्यामि) त्ने भली 
भकार बांधतत हँ । (त्वा) तुचे (प्रजया) ग्रा जौर (धनेन) धन के व से 
(सं नह्यामि) बाधता हँ । (सा) वह तु (सं नद्धा) उत्तम रीति से मेरेसंग 
बद्ध होकर ( इमम्‌ ) इस ( वाजम्‌ ) वीय को (सनुद्ि) धारण कर, पुत्र 
उत्पन्न कर । विवाह की उत्तर॒विधि में अन्नपादेन मणिना०? इत्यादि 
तीन सन्त्र से भात वरवधू करम से खाते ह उससे परस्पर एक. दूसरे को 
बोधते ह 1 । 
न ऽहम 1 + 

अस्नाऽहमस्मि सा त्वं सामराहसस्म्यृवत्वं द्यौरहं परथिवी स्वम्‌ । 
ताज सं भवाव धरजामा यनयावहे ॥ ७१ ॥ 

£ भार -हे वड ^ ( महम्‌ ) स पति (जमः मस्मि) ख्य भाण ह 


४। 
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मौर ( सा तवम्‌ ) च वह वाक्‌" है । (अहं साम) मे सामवेद्‌ या गायन रहै 
मर ८ त्वम्‌ ऋक्‌ ) त्‌ ऋग्वेद की ऋचा या गानपद्‌ है । (अह धोेरमै 
-योः ह (त्वम्‌ एषिवी) त्‌ थिवी ह । (तौ) वे दोनों हम (रुम्‌ समाव) 
एकत्र हों ओर ( प्रजाम्‌ ) प्रज को (आ जनयावदहै) उत्पन्न करे । 
जजियन्ति नावच्र॑वः पुतियन्ति छुदान॑व; । 
अरि राख सचेवहि वृहते वाज॑सातये ॥ ७२ ॥ 
ऋ०७।९६।४॥ 
भा०--(अभ्वः) अविवाहित पुरुप (नौ) हम दोनों के समान ही 
-(ननियन्ति) प्रथम खी की इच्छा करते है ओर (सुदानवः) उत्तम दान- 
शीट, वीयंदान से समथ, या धनाल्य पुरुष (पुत्रियन्ति) पुत्रों की कामना - 
करते है । हम दोनों ( अरिष्ासू > प्राणों को सुरक्षित रूप से रखते इष 
(इहते) बडे भारी (वाजसातये) वल्वीयं के लि (सचेवहि) परस्पर 
मिर्कर रहें । 
ये पितरो वधूदर्शा इमं व॑दतुमाग॑मन्‌ | 
ते स्थे वध्वे संप॑ल्य श्रनाव॒च्छमै यच्छन्तु ॥ ७३ ॥ 
भा०-(ये) जो (पितरः) गुर, माता, पिता, इद्ध पारुकजन (वधु- 
दशौः) वधू को देखने के निमित्त (इयं) इस ( बष्टतुम्‌ ) विवाह भें 
{ आगमन्‌ ) पधारे है (ते) वे (पल्य) मेरी पल्ली (अस्यै वध्वै) इस वधू 
को ( प्रजावत्‌ ) प्रजा सहित (शम) सुख यक्त करने का आशीर्वाद (स 
यच्छन्तु) भदान करं । | य 
येदं पूर्वाभ॑न्‌ रशानायम।ना धजासस्थे दरविणं चह दत्वा । 
तां अहन्त्वग॑तस्यानु पन्था विराडियं स्रजा अत्य॑जेषीत्‌ ॥७४॥ 
मा०-(या) जो (इद) यह (रशनायमाना) शंखा के समान एक 
क वाद दूसरी वंश परस्परा (पवो) हमघे पूर्वं ( आ अगन्‌ ) आती चङ 
न्मा रही है वह (अस्यै) इस वधू को ( प्रजाम्‌ ) रना भौर (दविणं च) 
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धन (दत्वा) देकर, ८ ताम्‌ ) उसको (अगतस्य) भविष्यत्‌ के ( पन्थाम्‌ 
-मा्ग पर (अनु वहन्तु) ठे जायं जोर (इयं) यह ( विराड्‌ ) विशेषरूप से 
शोभा “या आनन्द देने वारी पल्ली (सुप्रजा) उत्तम प्रजाः वें युक्त होकर 
८ अति अजैषीत्‌ ) सबले जगे बद्‌ जाय । 
बुध्यस्व सुवुधा बुध्य॑माना दीर्घायुत्वाय सतदार॑दाय । 
गृहान्‌ गच्छ गृहधत्नी यथासो दीर्ध त आयुः सविता ऊंणोतु ७५८१४ 
भा०-हे वधु ! तू. (खद्धा) उत्तम क्ञानयुक्त, एवं सुख से शीघ्र 
जागने वाली होकर, (उुध्यमाना) प्रातः सचेत जागृत रहकर, (शतशार- 
दाय) सौ बरस के (दीघायुत्वाय) दीर्घं जीवन के च््यि (प्र बुध्यस्छ) खूब 
अच्छी रकार जागृत रह, सचेत रह । (गृहान्‌ गच्छ) तृ घर भें प्रवेश्च कर 
(यथा) जिस प्रकार (गृहपन्ली असः) त्‌. गृह-स्वामिनी ठो । (सरिता) 
सरवोत्पादक परमात्मा (ते जायुः दीधंम्‌ कृणोत) तेरी आयु को रम्बा करै 
इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रैवं सक्तम्‌ , षश्च पत्चसपततिः ] 





अथ पथ्चदशं काण्डम्‌ 


[ १ (१) ] बात्य प्रजापति का.वणैन. 
कषिः-अथवो ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ , त्रात्यः 1 तत्र अष्टादङा पर्यायाः ॥ छन्दः--१ 
साम्नीपंक्तिः, २ द्विपदा साम्नी बृहती ३ एकपदा यजुतरौह्यी अनुष्टुप्‌ , ४ एकपदा 
विराड्‌ गायत्री, ५ साम्नी अनुष्टुप्‌, & त्रिपदा प्राजापत्या बृहती, ७ आसुरी- 
पक्तिः, ८ त्रिपदा अनुष्टुप्‌ । अष्ट्च प्रथमं पर्याय सूक्तम्‌ ॥ 
वात्य आखीदीय॑मान एव स प्रजाति समैरयत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-(बात्यः) वास्यः वैकारिक अहंकार आदि प्राङृतिकगण का 


वामी या सब देह से आदृत जीवों का स्वामी. या स्वामी खूप से वरण 
करने हारे जीवों या अधीन भामो का दितकारी, राना के समान पर 











सू० १८१)।५॥] प्चदशं काण्डम्‌ ४५३ 
9 
या सब व्रतों का एकमात्र उपास्य परमेश्वर (दयमानः) गति करता 
< आसीत्‌ ) रहता &ै। (सः) वदी भपते को ( भरनापतिभ्‌ ) प्रजा के 
पारक, मेघ पजन्य ओर आत्मा के खूप म (सम्‌ फरयत्‌ ) भ्रकट करता ्। 
वियन्ते देहेन इति वताः, तेषां समूहाःबाताः जीवसमूह्ाः तेषां पति- | 
जात्यः परमेश्वरः । बरृण्वते इति नताः, तेभ्यो हितो नात्य; । व्रतेष भवो वा ॥| 
-्रात्यः । # 
स धजाप॑तिः सुवणैमात्मन्न॑पदयत्‌ तत्‌ धायनयत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-(सः परनापतिः) वह प्रजापति ८ आत्मन्‌ 2) अपनी अत्मार्जे 
< खवणेम्‌ ) तेजोमय को स्वथं ( भपर्यत्‌ ) देता है । ८ तत्‌ ) व्ह 
^ भ्र अजनयत्‌ ) संसार को उत्पन्न करता है । 
तदेकमभवत्‌ तव्छकाम॑मभवत्‌ तन्मरद॑भवत्‌ तज्ज्ये्ठमर्भवत्‌ ॥ ` 
तद्‌ वरह्मामवत्‌ तत्‌ तपोऽभवत्‌ तत्‌ खत्यम॑भवत्‌ तेन धाजायत॥३ 
भा०-( तत्‌ ) यह ( एकम्‌ अभवत्‌ ) एक था । ( तत्‌ रुलखमम्‌, 
अभवत्‌ ) वह सवसे सुन्दर ( अभवत्‌ ) था । ( तत्‌ ) बह ( महत्‌ 
अभवत्‌ ) सवे महान्‌ था । ( तत्‌ उयेष्टम्‌ अभवत्‌ ) वह ज्येष्ठ था । 
< तद्‌ ब्रह्म अभवत्‌ >) वह ब्रह्म था । ८ तत्‌ तपः अभवत्‌ 2) वह शतप" था। 
< तत्‌ सत्यम्‌ अभवत्‌ ) वह॒ सत्य था । (तेन) उस परमेश्वर के साम्य 
से यह (प अजायत) सुन्दर संसार खूप मं उत्पन्न हुभा । 
सोऽवर्धत स महानभवत्‌ स म॑हादेवोऽभवत्‌ ॥ ४॥ 
भा०-(सः अवधेत) बह भौर भी बदा । (सः महान्‌ अभवत्‌ ) वह . 
“महान्‌ ` हुजा । इसीलिये (सः) वह ८ महादेवः अभवत्‌ ) “महादेव है । 
स देवानामीशां पर्यैत्‌ स ईंशानोऽभवत्‌ ॥ ५॥ 
भा०-(सः) वह ८ ईशम्‌ ) रेशवर्यशीर ८ देवानाम्‌ ) अभि, वायु, 
जर, आदि महान्‌ शक्तियों पर भी ( परिरेत्‌ ) शासक है । अतः (सः 
ङश।न: अभवत्‌ ) वह दशान? है । ग 
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स पएकजात्योऽभवत्‌ स धनुरादत्त तदेवेन्द्र॑घलुः ॥ ६॥ 

-भा०-(सः) वह (एकवात्यः) एक. मात्र व्रात्य है, वह एक मात्र 
समस्त तों का आश्रय सव श्रातः अथौत्‌ जीवगणो, देवगणो, भूतगणो 
का स्वामी, उनमें एक, व्यापक, सत्‌ खूप है । (सः) वह (धनुः) धनुष 
को (भदत्त) ग्रहण करता है । (तद्‌ एव) वह ही (इन्द्रधनुः) इन्द का 
धजुष है । . अर्थात्‌ वह॒ परमेश्वर धनुः अर्थात्‌ समस्त संसार के प्रेरकः 
बर.को जपने वश करता है ओर वही मरेरक बरु “इन्द्रधनुष है । जिसका: 
अतिरूप, मेघरूप प्रजापति का “इन्द्र-धनुष' है । 

नीरमस्थोदरं रोहितं पृष्ठम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-(भस्य) उस धनुष का ( उदरम्‌ नीलम्‌ ) उद्र अथात्‌ भीतर 
का भाग नीरा जर ( पृष्टम्‌ रोहितम्‌ ) पीठ अर्थात्‌ बाहरी भाग लाल है ( 
नीलिनेवाभ्रियं ्ात॑म्यं भणति लोदितेन द्विषन्त विध्यतीतिः 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति ॥ ८ ॥ 

भा०--(बह्यवादिनः) वेद्‌ ॐ उपदेष्टा (इति) इस प्रकार (वदन्ति) 
उपदेश करते दँ कि वह॒ परमेश्वर अपने धुय के (नीलेन एव) नीले भाग 
से ही ( अप्रियम्‌ ) अप्रिय ( भाव्यम्‌ ) शच को (प्र ऊर्णोति) आच्छा- 
दित करता है ओर (लोहितेन) कार भाग से (द्विषन्तं) द्वेष करने हारै 
को (विष्यति) वेधता है । ईशर ॐ सत्व रजःतमोमय त्रिगुणात्मक प्रकृतिः 
रूपी धनुष के तामस भाग से वह अमिय मूढ पुरुष को आरत करता 
भौर कोधात्मक राजस भाग से द्वेषी को पीडति करता हैः। 

[ २] वात्य प्रजापति का वर्णन 
ऋषिः-मथवो ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ , नात्यः ॥ छन्दः--१-४ (प्र०) १ ष०, ४ ष 
साम्नी भलुष्ठम्‌ › १,३०४, (दि०) साम्नी विष्डप्‌ , १ त° द्विदा आर्षी पंक्तिः, 
११२; ४; (च ०) द्विपदा ब्राह्मो गाय॒त्री, १--४ (०) द्विपदा षीं जगती, २ 

& प° ) साम्नी पंक्तिः, ३ (पर) सासुरी गायत्री, १.५ (त) व 
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१-४ (अण) त्रिपदा प्राजापत्या तष्टुप्‌ , २ ( द्वि°) एकपदा उष्णिक्‌ , २ 
( वर° ) दिपदा आर्षी भुरिक्‌ विष्टुप , २ (च ०) आर्षी पराऽवुषटुप्‌ , २ ( व° ) 
पदा विराडार्षीं पक्तिः, ४ ( त°) निचृदार्षी पक्तिः । अष्टापदत्य्च दितीयं 
पयायमूक्तम्‌ ॥ 





स उदतिष्ठत्‌ स धची दिञ्नमनु व्यचरत्‌ ॥१॥ तं वृहच्च॑ रथ- 
न्तरं चादित्याश्च विग च देवा अुन्यचलन्‌ ॥ २ ॥ वहते च चे 
स स्थन्तयाय चादित्यभ्यश्च विश्वेभ्यश्च दवेभ्यआ बश्चते य एवं 
द्वा नात्यस्ुपचदति ॥ २॥ वृहतश्च वे स रथन्तरस्य चादि- 
त्याना च विश्वषां च देवानं प्रियं धाम॑ भवति तस्य पाच्यं 
दिशि ॥४॥ श्रद्धा पु्ठटी मितो मगधो विज्ञानं वासाऽहरुष्ण 
राजा कश्चा दरतो पवत्तां कट्सलिसेणिः ॥५॥ अतं च भविष्यच्च 
परिष्कन्दा मनो विपथम्‌ ॥ ६ ॥ मातरिभ्वं च पव॑मानश्च विप- 
थाह वात॒ः सारथी रेष्मा प्रतोदः ॥ ७॥ कीर्तिश्च यशश्च पुर 
खरावनं कातगच्छत्या यरो गच्छति य एवं वेद॑ ॥ ८ ॥ 

भा०-(सः) वह व्रात्य ( उद्‌ अतिष्ठत्‌ ) उटा । (सः) वह (पराचीं 
देशम्‌ ) प्राच दिशा को ( अनु भ्यचरत्‌ ) चला ॥१॥ (रहत्‌ च रथन्त- 
रम्‌ च) चरहत्‌ ओर रथन्तर, (आदित्याः च विवे देवाः च) आदित्य ओर 
विश्वदैव ( तम्‌ अनुन्यचलन्‌ ) उसके पीछे २ चले ॥२॥ (यः एवं विदा 
सम्‌ वरत्यम्‌ ) जो पुरुष इस भकार के विद्वान्‌ ्ात्य की (उपवदति) निन्दा 
करता है वह रहते च वै रथन्तराय) हत्‌ ओर रथन्तर, (आदित्येभ्यः 
च विइवेभ्यः देवेभ्यः च) आदित्य ओर विवेदेवों के ग्रति (आ बृश्चत) 
अपराध करता है ॥२॥ 

उस नाव्य का स्वरूप क्या है १ (तस्य) उसके (प्राच्यां दिि) भाची 
दिशा म (श्रद्धा पुश्चली) श्रद्धा नारी के समान है। (मित्रः मागधो) सूर । 
स्तुति पाठक के समान है । (विानं वासः) विज्ञान वख के समान है । 


€ अहः उष्णीषम्‌ ) दिन पगड़ी के समान है। (रात्री केशाः) रात्री ` 





कि 3 
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केशवत्‌ है । (हरितौ) उज्वल सूर्यं ओर चन्द्र॒ (भवतो) दो कुण्डल है । 
(कस्मलिः) तारे (मणिः) देह पट मणि हँ । (भूतं च भविष्यत्‌ च) भूत 
ओर भविष्यत्‌ (परिस्कन्दौ) आगे पीछे चरने वाले दो पेदर सिपाही ह । 
(मनः) मन उसका ( विपथम्‌ ) नाना मार्गो मे चलने वाखा रथ हे ॥६॥ 
(मातरिश्वा च पवमानश्च) मातरिश्वा ओर पवमान दोनों (विपथवाहौ) 
उसके रथ के घोडे ह । (बतः सारथि) वात सारथि है । (ष्मा प्रतोदः) 
बवण्डर उसका हण्टर हे ॥७॥ (कीतः च) कीरति ओर (यक्षाः च) यश 
उसके (रः सरौ) आगे चलने वाले हरकारे ह । (यः एवं वेद्‌) जो व्रात्य 
के इस रकार के स्वरूप का साक्षात्‌ कर लेता है (एनं) उसको (कीरिः 
गच्छि) कीति भास होती है ओर (यशः आ गच्छति) यश्च भा होता 
है। महादेव के त्रिर विजयी रथ के पौराणिक अलंकार की इससे तुलना 
करनी चाहिये । 
स उदतिष्ठत्‌ स दक्षिणां दिश्नमनु व्यचटत्‌ ॥९॥ ते यज्ञायज्ञियं 
च वामदेव्यं च यज्ञश्च यज॑मानश्च पद्याव॑श्चानुव्यचलन्‌ ॥१०॥ 
यज्ञायक्ञियाय च वै स वामदेव्याय च यज्ञाय॑ च यजमानाय च. 
पद्युभ्यश्चा चश्चते य पवं विद्वां खं वात्य॑सुपवद्‌॑ति ॥ १९ ॥ यज्ञा- 
यक्ञिथस्य च वै स वामदेव्यस्य॑ च यज्ञस्य॑ = यज॑मानस्य च 
पशनां च॑ प्रियं धाम॑ भवति तस्य द्चिणायां दिशि ॥६२॥ उषाः 
पुश्चली मन्ों मागधो विज्ञानं सणि: ॥ १२३ ॥ च्रमाव्रास्याच 
पोणेमासी च॑ परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ । मातार्वा० कीर्तिरच० 
1 १७ ॥ 

भा०--चात्य का द्वितीय स्वरूप (सः उद्‌ अतिष्ठत्‌ ) वह व्रात्य 
उठ खडा इजा । ( सः दक्षिणाम्‌ दिशम्‌ अनुम्यचरत्‌ ) वह दक्षिण दिशा 
को जोर चला ९1 (तम्‌ यज्ञायक्षियं च वामदेव्यं च, यज्ञः च यजमानः 
च परावः च अचुज्यचरन्‌ ) उसके पीछे यञ्ञायज्ञिय, वामदेन्य, यन्त, यज 
मान जर पठ भी चखे ॥ १०॥ (यः एवं विद्वासं नात्यस्‌ उपवदति) जो 
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१ विदान्‌ चास्य की निन्दा करता है (यक्ञायक्तियाय च, वै सः वाम- 
उस्याय च, य्वाय च, यजमानाय च, पञ्चम्यः च मश्रते) वह यह्ा- 
यज्ञिय, वामदेन्य, यज्ञ, यजमान ओौर पद्मो के प्रति अपराधी होवा है 
ओर (यः एवं वेद्‌) जो इस प्रकार व्रात्य का स्वख्य जान लेता है वह 
' (यन्ञायज्तियस्य च वै सः वामदे्यस्य च, यक्तस्य च पञ्चनां च भियं धाम 
` भवति) यज्ञायक्तिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान ओर पञ्भों का भी धिय 
आश्रय हो जाता है । (दक्षिणायाम्‌ दिशि तस्य) दक्षिण दिला मे उसकी 
, (उ श्वली उवाः) उपा पुश्चली नारी के समान है । (मन्त्रःमागधः) वेदमन्त्र 
समूह उसके स्तुति पाठक के समान, (विज्ञानं वासः) विज्ञान वख फे 
समान, (अहः उष्णीषम्‌ रात्री केशाः हरितौ प्रवत्तौ कर्मछिः मणिः) दिन 
पगड़ी, रात्रि केद, सूयं चन्द्रं दोनों कुण्डल ओर तारे गरे मँ पडी मणियां 
ह ॥ ११-१३ ॥ ( अमवास्या च पौणैमासी च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ) 
अमावस्या ओर पौ्मासीं दोनों हरकारे हँ । मन रथ है । (मातस च० 
इत्यादि ) पूववत्‌ चा सं० ६ -८ की व्याख्या देखो ॥ १४॥ 
स उदतिष्ठत्‌ स प्रतीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १५॥ तं वैरूपं 
च॑ वेराज्ञं चापश्च वरुणश्च राज।नुव्यचखन्‌ ॥ १६ ॥ रूपाय च 
वे स वैराजाय चाद्धयश्च वरूणाय च राज आ चंञ्चते य एवं 
विद्वांसं वाव्य॑मुपव॑दति ॥१७॥ वैरूपस्य च वै स वैराजस्य चापां 
च वरणस्य च रा्घः धियं घाम॑ भवाति तस्य प्रतीच्या दिरि॥१८॥ 
इया धुःश्चली हसो मागधो विन्ञानं ० मणिः ॥१९॥ अह॑श्च राय 
च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ । सातरिभ्वां० । कीतिश्च ० ॥ २०॥ 
भा०-च्ाव्य का तृतीय स्वरूप । ( स उद्‌ अतिष्टत्‌० ) वह वात्य 
उठा । वह प्रतीची अथात्‌ पश्चिम दिका की भोर चला ॥१५॥ (तं वैरूपं 
च वैराजं च, आपः च वरुणः च राजा अनुन्यचन्‌ ) उसके पीछे पीछे 
-वैरूप, वैराज, भापः ओर राजा वरुण चे ॥१६॥ (वैरूपाय च० इत्यादि) 
-जो रेखे विदान्‌ की निन्दा करता है वह वैरूप, वैराज, आपः ओर राजा 








४५८ अथवेवेवभाष्वे [ सू० १८२) । २८. 


वरुण का जपमान करता दै ॥१७॥ (वैरूपस्य ०---प्रियं धाम भवति) ओर: 
जो उसको जान छेता.है वह वैरूप, वैराज, अपः ओर राजा वरुण का 
पिय आश्रय हो जाता है । 1 





(तस्यां भतीच्याम्‌ दिशि) ॥१८॥ (इरा पुःश्रली हसः मागधः विज्ञानं 
वासः इत्यादि) (अहः च राजी च परिष्कन्दौ मनः विपथम्‌० ।०। इत्यादि ` 
पूववत्‌ ) उसकी पश्चिम दिशा मे इरा = अन्न नारी है, हस = आनन्द्‌ भमोद्‌ 
स्ठतिपाठक, विज्ञान वख, दिन पगड़ी, रात्रि केश इत्यादि पूर्ववत्‌ (ऋचा 
सं° ५) दिन ओर रात्रि दो हरकारे, मन रथ है, इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥२०॥ 
|| स उदतिष्ठत्‌ स उदीचीं दिामनु व्यचठत्‌ ॥ २९१ ॥ तं खयेतं च॑ 





नोधसं च॑ सपष्् सोम॑श्च राजानुव्यचटन्‌ ॥ २२॥ वैतायं 
|| च वे स नोधसाय॑ च सपरषिभ्य॑श्च सोमाय च राज्ञ आ वञ्तेय 
॥| प्व विदं वात्य॑सुपवद॑ति ॥२३॥ दयेतस्य च चै स नौधसस्य 
च सतषीणां च सोम॑स्य च राः प्रियं धाम॑ भवति तस्योदीच्यां 
|| दिशि ॥२७॥ विद्युत्‌ पैःचली स्तनयित्ठमौगधो विक्ञानं वासोऽ ` 
||| द॑रुष्णीषे राजी केला हरितो वतौ कल्मलिर्मणिः ॥ २५॥ शरुतं 
| च विश्च॑तं च परिष्कन्दौ मनों विपथम्‌ ॥ २६॥ सातरिश्वा च 
| पवमानश्च विपथव्ाहो वातः सार॑थी रेष्मा तोदः ॥२७॥ कीर्तिश्च 
यशश्च पुरः खरावेनं कीर्तिभैचछत्या यदो गच्छति य एवं वेद्‌! ॥२८ 
भा०-( सः उद्‌ अतिष्ठत्‌ सः उदीची दिशम्‌ अनुन्यचटत्‌ ) वह 
वात्य उखा । बह उत्तर दिशा मे चला ॥२१॥ (तं च्थेतं च, नौधसं च 
सोमः च राजा अनुब्यचरन्‌ ) उसके पीछे श्यैत ओर नौधस, सक्षषिगण 
ओर सोम राजा चछ ॥२२॥ (दयैताय वै० इत्यादि) जो इस प्रकार 
विद्वान्‌ की निन्दा करता है बड श्यत, नौधस, सशपिगण ओर सोम राजा 
वा नपसान रता हे ॥२३॥ ` (इयेतस्य च ० इत्यादि) जो उसको जानः 
खेता है वह श्यैत, नोधस, ससविगण ओर सोम राजा का प्रियपात्र होः 
एमं दिशि) ॥२७॥ उसकी उत्तर दिशा म (विद्यत्‌- 
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मुशली स्तनयिल्नुमागध विज्ञानं वासो० मणि >) (श्ररंच विश्रतं 
ष्कृन्दौ मनो विपथम्‌ ) विदत्‌ नारी है, मेघ गर्जन स्तुतिपाठक है 


४५९; 


च परि-- 
विक्तान' 


वख है इत्यादि (देलो चा सं° ५) श्रव ओर विश्वत ये दोनों हरकारे है 
मन रथ है ॥२५-२६॥ (मातरिश्वा च० इत्यादि कीर्तिः च यशः च). 
॥२७१.२८॥ पूववत्‌ देखो व्याख्या (ऋषा संख्या &-८) ॥२८॥ 

व्रात्य प्रजापति कं चारा दिशां के प्रस्थान के चार रूप 






































दिशा प्राची १ दक्षिणा २ | भ्तीची ३ | उदीची ४. 

जनुगन्तारः रहत्‌, रथन्तरम्‌| यज्ञायज्ञियं, | वैरपं, वैराजं शयेतं, नौधसं: 
आदित्याः वामदेव्यं, यज- |आपः, वरुणो सक्षषयः+सोमोः 
विश्वेदेवाः मानः, पश्वः | राजा राजा 

सुश्वली | श्रद्धा उषा इरा विच्यत्‌ 

मागधः | मिन्नः | मन्त्रः हसः स्तनयित्नुः. 

वासः विज्ञानं वितानं वितानं विज्ञानं 

उष्णीषः | अहः । अहः अहः अहः 

केशाः रात्रिः रात्रिः रात्रिः रात्रिः 

भवतं हरितो हरितौ हरितौ हरितौ 

मणिः कट्मलिः कटमलिः कटमछि; । कटमलिः 

` परिष्कन्दौ | भूतं, भविष्यत्‌ अमावस्या, पौ्ण०| अहः, रात्रिः श्रतं, विशतः 

विपथम्‌ | मनः मनः मनः मनः 

विपथवाहौ | मातरिश्वा, मातरिश्वा, मातरिश्वा, | मातरिश्वा, 
पवमानः पवमानः पवमानः | पवमानः, 

सारथिः | वातः वातः वातः वातः 

भरतोदः रेदमा रेदमा रेरमा रेदमा 





१, बृहत्‌ , रथन्तर, यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, वैरूप, वैराज, स्थेत ° सामगायन के नाम हे 1, 
9 
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४६० अ्रथवेवेदभाष्ये [ सू १(३)।५ 





[ ३ ] बात्य के सिंहासन का वणन 
-कषिः-अथर्वा ॥ दे वता~ध्यात्मम्‌ । त्रात्यः ॥ छन्दः--१ पिपीलिकामध्य गायत्री 
२ साम्नी उष्णिक्‌ ›, ३ याजुषी जगती, ४ द्विपदा आर्ची उष्णिक्‌ , ५ आवचीं बृहती, 
"£" मारी अनुष्टुप्‌ , ७ साम्नी गायत्री, < आसुरी पाक्तिः, ९ आसुरी जगती, 
१ ° प्राजापत्या विष्ुप्‌ , ११ विराड्‌ गायत्री । एकादश वतीयं पयांयसृक्तम्‌ ॥ 


न्स संवत्सरमूर्ध्वोऽति्टत्‌ तं देवा अल्ुवन्‌ नात्य पि ख तिष्ठसीति १ 


भा०-(सः) वह ( संवत्सरम्‌ ) वष भर ( उवः भतिष्ठत्‌ ) खदा 
रहा । (तं देवाः अनरुवन्‌ ) उसको देवों ने कहा । (बात्य किं जु तिष्ठसि 
-इति) हे व्रात्य ! त्‌ क्यों खड़ा है । 
सो्रवीदाखन्दीं मरे सं भैरन्त्वति ॥ २ ॥ 
भा०-( सः अन्रवीव्‌ ) वह बोला (मे) मेरे ल्यि (आसन्दीं सं 
"भरन्तु इति) वैयने की चौकी या पीदा या आसन ठे आओ । 
तस्मे व्रात्यायासन्दीं सम॑भरन्‌ ॥ ३॥ 
भा (तस्मै वात्याय) उस वात्य के छियि ( आसन्दीम्‌ सम्‌ अभ- 
“रच्‌ ) चौकी ठे जये । 
तस्या ग्रीष्मं वसन्तश्च दो पादावास्तौ शरव्यं वर्षाश्च दो ॥४॥ 
भा०-( तस्याः गीष्मः च वसन्तः दवौ पादौ आस्ताम्‌ ) उस चौकी 
के दो पाये गरीष्म ओर वसन्त थे । तथा (शरत्‌ च वपाः च द्वौ) शरत्‌ वषा 
न्ये दो पाये ओर थे । 
बृहच्च रथन्तरं चानच्येऽ आस्त यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च 
तिरच्च्ये ॥ ५ ॥ 
ना०--(डहत्‌ च) हत्‌ (रथन्तरम्‌ च) ओर “रथन्तरः ये दोनों 
*( अनूच्ये मास्ताम्‌ ) दाये वाय की लकड़ी थे ओर ८ यज्ञायज्ञियम्‌ ) 


-यज्ञायक्तिय" ओर (वामदेमय च) शवामदेभ्य ये दोनों (तिरश्च्ये) तिरे, 
"सिर-पायते की ख्कडी थे 1 


न~ 
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ऋचः भाञ्चस्तन्तवो यजंषि तिर्यञ्चः ॥ ६॥ 
भा<--उस पीदे के (प्राञ्चः तन्तवः) लम्बे तन्तु या निवार कै पठेर 
(चः) ग्वेद के मन्त्र थे ओर (तिरथचः) तिरे तन्तु था पेट (यजूषि), 
यजवंद्‌ के मन्त्र थे । 
वेद ्रास्तरणं ब्रह्मोपवरैणम्‌ ॥ ७॥ 
भार--(वेदः) वेद्‌ ( आस्तरणम्‌ ) उसका विना ओर ८ व्रह्म 
उपवहणम्‌ ) ब्रह्मविद्या सिरहाना था । 
सामासाद उद्‌गीथाऽपश्चयः ॥ < ॥ 
भा०-( साम्‌ सादः ) (साम उस पीडे पर बैठने का स्थान था ¦ 
(उद्गीथः उपश्रयः) उद्गीथ उसमें डरने के ध्ये, लगे भे । 
तामासखन्दीं नात्य आरोहत्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०--( ताम्‌ ) उस ( जासन्दीम्‌ ) चौकी पर ( ब्रात्यः आरोहत्‌ ) . 
प्रजापति चात्य चदा । 
तस्यं देवजनाः परिष्कन्दा आसनत्संकल्पाः । 
यहाय्या५ विश्वानि भतान्युपसदः ॥ १० ॥ 
भा०- (तस्य) उसके (परिष्कन्दाः) चारों ओर खडे होने वाले अङ्ग- 
रक्षकं सिपाही (देवजनाः) दिव्य शक्त्यां या विद्वानूगण ये । (संकल्पाः). 
संकरप ही (प्रहाय्याः) दूतत या गुखचर थे ओर (विश्वानि भूतानि) समस्त 
प्राणी (उपसदः) समीप वेने वाले उपजीवी, शत्य, द्रवारी थे । 
विश्वान्येवास्यं भ्रतान्युपसदो। भवन्ति य एवं वेद॑ ॥११॥ 
भा०-(यः एवंवेद) जो व्रात्य के इस भकार केस्वरूप का 
साक्षात्कार कर ठेता है (अस्य) उसके समीप (विश्वानि एव भूतानि), 
समस्त प्राणी (उपसदः भवन्ति) निभ॑य होकर उसकी शरण मे रहते हैँ ।. 
(४ ) वात्य प्रजापति का राजतन्त्र । 
ऋषिः-अथवां ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ , तात्य: ॥ छन्दः--१, ५, & (दवि) दैवी 
जगती, २, ३, ४ (भ्र०) प्राजापत्या गायत्चः १ (द्वि°) २ (द्वि°) आच्यनुष्टुभो,. 
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र @०) ४ (त°) द्विपदा प्राजापत्या जगती, २ (द्वि०) प्राजापत्या पृक्तः २ (तृण) 
आचौ जगती, २३ ( तृ० ) मोमा्ची त्रिष्टुप्‌ , ४८ दिण ) साम्नी व्रि्टप्‌ , ५ 
“८ द° ) प्राजापत्या बहती, ५ ( तृ० ) ६ ( तृ० ) द्विपदा आची पक्तिः, ६ 
८ द्वि° ) आर्ची उष्णिक्‌ । अष्टदशर्चं चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
तस्त धाच्यां दिशः ॥२॥ वासन्त मासं गोततारावङ्वन्‌ वृह 
रथन्तर चानुष्ठातारौ ॥ २॥ वाखन्तावनं मासौ भाच्य दिरो 
गोपायतो वृह रथन्तरं चालं तिष्टतो य एवं वेद ॥ ३॥ 
भा०--(ाच्यः दिशः) पराची दिशा मे (तस्मै) उस वास्य के खयि 
“ (बासन्तौ मासौ) वसन्त छतु के दोनों मासो को ८ गोक्षारौ अङ्‌ ) 
विद्वानों ने रक्षक कल्पित किया । (दहत्‌ च रथन्तरं च) च्रहत्‌ ओर रथ- 
“न्तर को (अनुष्ठातारौ) अनुष्ठाता, कर्मकर शत्य या सेवक कल्पित किया । 
(यः एवं वेद्‌) जो पुरुष व्रात्य के दस स्वरूप को भली पकार साक्षात्‌ कर 
रेता है (एनं) उसको (वासन्तौ मासौ) वसन्त ॐ दोनों मास (प्राच्याः 
दिशः) माची दिश्षासे (गोपायतः) रक्षा करते हे । (वृहत्‌ च) बरहत्‌ ओर 
(रथन्तरं च) रथन्तर दोनों (अनु तिष्ठतः) उसकी सेवा करते हैं । 
तस्मे दक्षिणाया दिशः ॥७॥ भ्ेष्ो मासौ गोतारावङुर्बन्‌ यज्ञा- 
व्यक्ञिय च वामदेव्यं चाजुष्टातारो ॥५॥ च्ेष्मविनं मासो दर्षि 
णाया दिशो गोपायतो यक्ञायकञिथं च वामडेवयं चाल तिष्टको य 
पं वेद्‌ ॥ ६ ॥ । 
भा (तस्मै) उस नात्य के लि (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण दिक्षा 
“से (ञष्मौ मासौ) ्रीष्म के दोनों मासों को ( गोप्ारौ अङु्वन्‌ ) अङ्ग 
रक्षक कल्पित किया । (यज्ञायज्जियं च वामदेव्यं च अनुष्टातारौ) यक्ला- 
यक्षि ओर बामदेभ्य इन दोनो को त्य कल्पित किया । (यः एवं वेद) 
ली इस भकार -नात्य के स्वखूप छो साक्षात्‌ जान छता हे (एनं) उसको 
"(ष्मो मासौ) भीष्म के दोनों मास (दश्चिणाया दिशः) दक्षिण दिद से 


------_ 








० { । (४) १२ | पच्वद्ं काण्डम्‌ ४६३ 
न 
'(गोपायतः) र्चा करते है, (यज्ञायक्ियं च वामदेग्यं च) यद्ायक्तिय ओर 
आमदेन्य दोनों उसकी (अनु तिष्टतः) घेवा करते हे। 
ध [3 | < [१ (= 1 
तस्म चतीच्य। दिशः ॥७॥ वर्षो मास गोताराव्थन्‌ वेरूपं 
| स ५ | भ ५ भ [4 [9 
च बराजं चानुष्ठातारे। ॥८॥ वापिकाघेन मासौ रतीच्य दिशो 
५३। *\ ५, = (प = [3 ५ 
भोपायत। वेर्पं च॑ वैराजं चां तिष्ठतो य णवं वेदं ॥ ९ ॥ 
भा०-(तस्मे प्रतीच्याः दिशः) उस नात्य के खि पिम दिश्षासे 
(वाभ्कि मासौ) वषा के दो मासो को ( गोष्षारो अर्च्‌ › र्षक कल्पित 
= › ६ 1 चै = ~ वे (> चे 
करत ह आर (वरूप च वैशजं च अनुष्टातारौ) वैरूप ओर वैराज को अनु- 
छता, जाक्ञापारक श्रत्य कल्पित किया है । (यः एवं वेद) जो इस भ्रकार 
जात्य के स्वरूप को साक्षात्‌ जान ठेता है (एनं) उसकी (भतीच्या, दिशः) 
"पश्चिम दिशा से (वार्षिको मासौ गोपायतः) वपां कार के दोनों मास्त रक्षा 
-करते द । (वैरूपं च वैराजं च) वैय ओर वैरान ये दोनों (अलु तिष्टतः) 
-छव्य के समान उसकी आज्ञानुकृरल काथ करते हे । 





तस्मा उदीच्या दिशः ॥१०॥ चछारदौ मासौ गोप्तारावङु्ख्धेतं 
च नौधसं चायष्टातारो ॥११॥ छारदावनं माखाडुदीच्या दिशो 
"गोपायतः येतं च॑ नोधसं चां तिष्ठो य एवं वेद्‌ ॥ १२॥ 
भा०--(उदीच्या दिशः) उत्तर दिशा म (तस्मै) उस ब्ात्य के छियि 
(शारदौ मासौ) शरद्‌ ऋतु के दोनों मासो को (गोखारौ) रश्चक (अङर्वन्‌ ) 
बनाया । (दयेत च नौधसं च अनुष्टातारौ) रथैत ओर गौधस दोनों को 
उसके आक्तापालक शत्य कल्पित किया । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार 
जात्य के स्वरूप को साक्षात्‌ करता है (एनं) उसको (शारदौ मासौ) श्रद्‌ 
ऋतु के दोनों मात (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिश्या से (गोपायतः) रक्षा 
करते हे । (इयेतं च नौधसं च) इथेत ओर नौधस दोनों (अनु तिष्टतः) 
{उसकी सेवा करते हैँ । । 














षक अथवेवेदमाष्ये [ सू० १ (५)। १८ 








तस्म ध॒वायां दिशः ॥१२३॥ हेमनो मासौ गोपारावङषैन्‌ भूमि 
चा्ि चानुष्ठातारौ ॥ १४॥ हेमनावैनं मासौ धुवायां दिदो 
गोपायतो भूमिश्वापरिश्चाच तिष्ठतो य प्वं वेद्‌ ॥ ९५ ॥ 
भा०-(घर वायाः दिशः) नीचे की दिक्षा से (तस्मै) उस व्रात्य के 
लिये (हैमनो मासौ) हेमन्त ऋतु के दोनों मासो को ८ गो्ारौ अर्वन्‌ ) 
रक्षक कलित किया । (भूमि च अस्मिम्‌ च अनुष्टातारौ) भूमि ओर अप्नि 
को उसके त्य कटिपित किया । (यः एवं वेद्‌) जो व्रात्य के इस प्रकार 
क स्वरूप को साक्षात्‌ कर छेता है ( एनम्‌ ) उसको (हैमनौ मासौ) 
हेमन्त तु ॐ दोनों मास (धर.बायाः शिः) श्रवाः दिशा अथात्‌ भूमि 
की ओर से (गोपायतः) रक्षा करते ह ओर (मूमिः च) भूमि ओर तथा 
(श्निः च) अनि (अनु तिष्टतः) उसके शल्य के समान काम करते है । 
तस्मा ऊष्वौयां दिशः ॥ १६॥ जैशचिरौ मासो! गोतारावज्बन्‌ 
दिवै चादित्यं चा॑च॒ष्टातारौ। ॥ १७॥ डशिरावेनं मासावूर््वाय। 
दिशो गोपायतो दोश्वंदित्यश्चायुं तिष्ठतो य एवं चेद्‌ ॥ १८॥ 
भा०-(उष्वौयाः दिशः) ऊपर की दिशा से (तस्मे) उस व्रात्य केः 
स्यि (शेष्िरौ मासौ) शिशिर कतु के दोनों मासो को (गोक्चारौ) रक्षक 
< भङुव॑न्‌ ) कल्पित किया तथा (दिवं च आदित्यं च) आकाशा ओर सूर्य 
को (अनुष्टातारौ) कम॑कर त्य कल्पित किया ॥२७॥ (यः एवं वेद) जो 
बाल्य के इस भकार के स्वरूप को साक्षात्‌ करता है (एनं) उसकी 
(शेषौ मासौ) शिशिर कारु के दोनों मास (उर्वायाः दिश्शः) ऊपर की. 
दि से (गोपायतः) र्षा करते हँ तथा (चौः च आदित्यः च) आकाशः 
जोर सूय (अजु तिष्टतः) उसका त्य के समान काम करते ह ॥ ५८ ॥ 
(५ ) नात्य प्रजापति का राज्यतन्ञ 
ऋषिः-भथवो ॥ देवता-र्रगणस॒क्तम्‌ । मन्त्रोक्ता रुद्रः ॥ छन्दः--१ प्र त्रिपदा 
सुमविषम गायत्रो, १ द्वि° त्रिपदा भुरि भाचीं रिषटुष्‌ , १-७ त° दिषदाः 
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` श्राजापत्यानुद्टुप्‌ , २ प्रण त्रिपदा स्वराट्‌ प्राजापत्या पक्तिः, २-४ द्वि°; & 
त्रिपदा ब्राह्मी गायत्रो, ३ ४२ € म्र त्रिपदाः ककुभः, ५,७ प्र भुरिजो- 
विषमेगायत्यौ, ५ दि० निचृद्‌ ब्राह्मी गायत्री, ७ द्वि० विराट्‌ । पोडार्चं 
पच्चमं पयांयसूक्तम्‌ ॥ 

` तस्मे प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद्‌ भवमिप्वासम॑नुष्टातारमःर्बन्‌ 
॥ १॥ भक पनमिष्वाखः प्राच्य दिशो अन्तदेशारदचषठातानुं 
तिष्ठति नेन छर्वो न भवो नेरा॑नः ॥२॥ नास्य॑ पशून्‌ न समानान्‌ 
:हिनस्ति य एवं वेद॑ ॥ ३ ॥ 

भा०-(तस्मै) उस वात्य के लियि ( भाच्याः दिशः अन्तर्देशात्‌ ) 
: माची दिशा के भीतरी देश से ( इष्वासम्‌ ) धलु्धारी ( भवम्‌ ) भवको 
( अनुष्ठातारम्‌ ) उसका कर्मचारी ( अञ्र्वन्‌ ) बनाया ॥ १ ॥ (यः 
'एवम्‌ ) जो इसके इस रदस्य को (वेद्‌) जानता हे ( एनम्‌ ) उसको 
(इष्वासः) धनुर (भवः) भव ( भच्याः दिशः अन्तः देशात्‌ ) श्राची 
दिशा के भीतरी देश ते (अनुष्ठाता) उसका कर्मर होकर (अनुतिष्ठति) 
उसकी आानुसार कायं करता है । (न शवः) न शर्व, (न भवः) न भव, 
"मोर (न दैशानः) न दशान ही (एनं) उसका विनाश करता है ओर 
-भव, शरावं ओर दशान ( न भस्य पशयन्‌ 9) न इसके प्रों को (न समा- 
-नान्‌ ) भौर न इसके बन्धुओं को ही (हिनस्ति) विनाश करता है । | 
-तस्प दक्षिणाया दिरो अ॑न्तदैशाच्छरवमिष्वासम॑लष्टातार॑मकर्वन्‌ 
'॥४॥ शवं एनमिष्वासो दक्षिणाया दिद अन्तदशाद्‌चटाताु 
; तिष्ठति नेन० । नास्य॑० ॥५॥ (०८ 

भा०-( दक्षिणायाः दिश अन्तः दात्‌ ) दक्षिण. दिज्ञा के भीतरी 
-भाग से विद्वाच्गण (तस्मै) उस व्रात्य के छ्यि ( शवम्‌ इष्वासम्‌ अनुष्ठा- 
-तारम्‌ अ्कव॑न्‌ ) शव॑ धनुर को उसका शत्य कल्पित करते ह । (यः 
वं वेद्‌. शवः एनम्‌ दृष्वासः दक्षिणाया दिकषः भन्तः देषत्‌ मचुषटाता.भज॒ 

३०. 

















४६६ अथवेवेवभाष्ये [ सू०.१ (५) |. 








---~ थ 
तिष्ठति न एनं०.। नास्य पशून्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ) जो नात्य के इस प्रकार" 
के स्वरूप को जानता है शवं धनुर्धर होकर दक्षिण दिक्षा के भीतरी देश; 
से उसका छ्य होकर उसङ़े आक्लानुसार कम॑ करता दै ओर भव शर्व . 
ओर दशान भीन उसको नाश करते है ओरन उसके मित्रों काना: 
करते हे । 
तस्मै प्रतीच्य दिशो अ॑न्त्ैरात्‌ प॑डु पतिमिष्वासम ुष्ठातारम. 
वन्‌ ॥६॥ पुपतिरेनमिष्वासः पतीच्य। दिशो अन्तदैशाद॑चु०।. 
नास्य॑० ॥ ७॥ 

भा०-( प्रतीच्याः दिशः भन्तः देशात्‌ ) पश्चिम दिशा के भीतरी 
देश से (तस्त) उस बत्य के छथि ( दृष्वासम्‌ पशुपतिम्‌ ) बाण फेंकने ` 
वाले धनुर पड्पति को ( भनु गरतारम्‌ अङ्न्‌ ) शस्य कल्पित कते ` 
है। (यः एवं वेद) जे इतत प्रकार के वल्य ॐ स्वङयको जानता है (पञच- 
पतिः इश्वासः) प्शयपरति धनुधरर ( पतीच्या दिशः अन्तदैशात्‌ ) पश्चिम 
दिशा के भीतरी प्रदेश से (अयुष्टाता अजु तिष्ठति) श्वय हो उसकी सेवाः" । 
-करता है (नेनं ०). --इत्यादि पूववत्‌ । | 
तरमा उदीच्या दिशो अन्ता द्रं देवमिष्वाखम॑नुषातार॑म- 
वेन्‌ ॥८॥ उच्र एनं देवः इष्वास उदीच्या दिशो अन्तदँराद्‌चु०॥ 
-नास्य॑० ॥ ९ ॥ त ` 

भा०-(तस्मै उदीच्याः दिशः० इत्यादि) उत्तर दिश्चा से उग्रदेव को 
उसका धनुधर श्चत्य. कल्पितं करते है ।:(य एवं वेद्‌ हव्यादि) जो इस 
भकार के व्रात्य के स्वरूप को साक्षात्‌ करता है (उग्रः देवः इष्वासः एन 
उदीच्या० इत्यादि) उम्रदेव धनुधेर उसको उत्तर दिव्या के भीतरी देश षै" 
सेवा करता है 1. इत्यादि पू्॑वत्‌ । 
तस्पन.घछुवाया, दिरो अन्तदैशाद्‌ सदरमिष्वासमनष्ठातारमकुर्यन्‌ 
४९०॥ रुद्र एनमिष्वासो धुवायां दिदो अन्तर्ेशादलु!°नास्य॑ ०१९ 
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----~ 








भा०--(घ्र वायः दिशः अन्तरदशात्‌ ) नीचे की दिशा के भीतरी देश 
ते (तस्मै) उसके ल्य ( द्रम्‌ इष्वासम्‌ अनुष्ठातारम्‌ आुर्वन्‌ ) खद 
घनुधर को उसका चव्य कलित किया 1 (यः एवं वेद) जो इस प्रकार 
नात्य के स्वख्प को साक्षात्‌ करता है (एनं स्दः इष्वा परः) रुद्र धनुर्धर 
(ध्‌.वायाः दिशः) ध्रवा दिशा ॐ (अन्तः देशात्‌ अनुगता अनुतिष्ठति । 
नास्य ° इत्यादि) मीतरी प्रदेदा से उसकी सेवा करता दै । इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
तस्मा ऊर््वाय{ दिशो अ॑न्तदैशान्म॑दादेव्िस्वालम॑चुष्टातारम- 
षन्‌ ॥१२॥ सडादेव पनमिष्ठाल ऊर्ध्वाय दिव्यो अन्तद्या- 
दचु° । नास्य॑ ० ॥ १३॥ 

भा०-(अष्बीयाः दिश; अन्त; दे शयात्‌ तस्मै महाद्रैवम्‌ इष्वासम्‌ 
अनुष्ठातारम्‌ अर्वन्‌ ) उपर की दिश्या के भीतरी देश से उसके लिये 
“महादेवः धनुर्धर को उसका शत्य कलिपत किया । (यः एवं वेद्‌ महा- 
देवः इष्वासः एनम्‌०) जो नास्य ऊ रेमे स्वरूप को साक्षात्‌ जान खेता है 
उध्वं दिका के भीतरी देश से महादेव धनुर्धर उसका कर्मकर होकर 
भाक्ता पालन करता है । (नास्य ०). इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
तस्मै सर्वैभ्यो अन्तदैनेभ्य ईशानमिष्वासमबष्टातास्मङु्व॑न्‌ 
॥१४॥ हान एनमिष्वासः सवैभ्यो अन्तदगेभ्योऽनुठातालु 
तिष्ठति नैन छवो न भवो नेशन: ॥ १५॥ नास्य॑ पडन्‌ न 


समानान्‌ हिनरित य एवं बे ॥ १६॥ 
भा०-(सरवेभ्यः अन्तरदशोभ्यः तस्मै हशानम्‌ हष्वासम्‌ अनुष्ठातारम्‌ 
अकवैन्‌ ) समस्त भीतरी देशों से उसके किये दशान धनुर्धर को उसका 
शल्य कल्पित करते दै । (दशानः एनम्‌ इष्वासः सर्वेभ्यः अन्त; देशेभ्यः) 
समस्त अन्तर्दशा से हतान धनुर (भनुडाता अनु तिडवि) भृत्य होकर 
उसकी भा्ञा पाठ्न करता है ।---.द्यादि पूर्ववत्‌ । 


-----> 

















४६८ अथवेवेदमाष्ये  [ सू० १ (६) । ६ 
( ६ ) वात्य प्रजापति का प्रस्थान 
ऋषरिः-अथवा ॥ देवता-मध्यात्मम्‌ , तात्य: ॥ छन्दः--१ प्र०, २ प्रण आसुर 
पक्तिः, २-६, ९ प्र° आसुरी बृहती ८ प्र० परोष्णिक्‌ , १ द्वि०, ६ दवि 
आर्ची पक्तिः, ७ प्र° आर्ची उष्णिक्‌ , २ दवि ०४द्ि० साम्नी त्रिष्टुप्‌ , ३ द्वि 
साम्नी पक्तिः, ५ दि०, ८ द्ि० आर्षी त्रिष्टुप्‌ , ७ द्वि° साम्नी अनुष्टुप्‌ , ६ 
दवि आर्ची अनुष्टुप्‌ , १ तृ० आर्ष पंक्तिः, २ तृ०, ४ तृ० निचृद्‌ बृदती, ३ तृ० 
मराजापत्या निष्टुप्‌ ५ तृ०, ६ तृ० विराड्‌ जगत, ७ तृ० आची बृहती, ९ त° 
विराड्‌ इदती । षडरविशत्युचं षष्ठं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 

स्वां दिन्मन भ्यचलत्‌ ॥१॥ तं भूमि्वाश्ि्धोपंघयश्च 
वनस्पतयश्च वानस्पत्याश्च वारचश्चानुन्यचखन्‌ ॥ २२ ॥ भूमश्च 
वै सोऽ मेश्वोष॑धीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यान च वीरुधं 
च॑ श्रियं धाम भवति य पं वेद॑ ॥ ३ ॥ 

भा०-( सः श्र.वाम्‌ दिशम्‌ अनुभ्यचलत्‌ ) वह भूमि की ओरी 
दिशा को चला । ( तम्‌ ) उसङे साथ २ (भूमिः च, अध्चिः च, ओषधयः 
च, वनस्पतयः च, वानस्पत्याः च, वीरुधः च आनु वि अच्रखन्‌ ) भूमि, 
भभ, भोपधियां, बडे दृक्ष भौर उनसे बनने वाडे नाना पदाथ इसके पीठे 
चङे । (यः एवं वेद्‌) जो वात्य के इस भ्रकार के स्वख्प को साक्षात्‌ 
करता है (सः भूमेः च, अपनः च, ओषधीनां च, वनस्पतीनां च, वानस्प- 
व्यानां च, वीरधां च, प्रियं धाम भवति) वह भूमि का, अभ्नि का, 


भोषधियों का, वनस्पतियों का, वनस्पति ॐ बने विकारो का प्रिय आश्रय 
हो जाता है । 
व्वा 2 (~ “0 
त ऊनो विामनु व्यचलत्‌ ॥ ७ ॥ तमतं च॑ सत्यं च सैश्च 
== नक्चाणि चानुज्यचलन्‌ ॥ ५॥ ऋतस्य च वे स सत्य- 
गरुय ट 


ज 6] % र 
स्य उ सस्य च चन्द्रस्य च नक्षत्राणां च पियं धाम॑ भवति य 
शवं वद्‌ ॥ ६॥ 


भू> १ (६) । १२ | 
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भा०--(सः उध्वं दिकम्‌ अनु षि मचलत्‌ ) वह उपर की दिया 
को चला । (कतं च, सत्यं च, सूथैः च, चन्द्रः च, नक्षत्राणि च तम्‌ अनु 
वि अचलन्‌ ) ऋत, सत्य, सरथ, चन्द्र॒ भौर नक्षत्र उसफे साथ उसके 
पीछे २ चले । (यः एवं वेद्‌ तरःतस्य च, सत्यस्य च, सूयैस्य च, चन्द्रस्य च, 
नक्षत्राणां च भ्रियं धाम भवति) जो वात्य का इस भ्रकार का रहस्य 
साक्षात्‌ करता है वह शरत, सत्य, सूरय, चन्द्र॒ ओर नक्षत्रों का प्रिय 
आश्रय हो जाता है। 


३ 


स ऊत्तमां दिङ्मनु चलत्‌ ॥७॥ तमूच॑श्च सामानि च यपि 
च ब्रह्मं चानुव्यचलन्‌ ॥८॥ ऋचां च स साम्नां च यजुषां च 
बरह्मणश शरियं धाम॑ मवति य एवं वेव ॥ ९ ॥ 

भा०-{ स उत्तमाम्‌ दिशम्‌ भनु वि-अचलत्‌ ) वह नात्य सबसे 
भधिक ऊंची दिशा की ओर चला । ( तम्‌ ) उसङे पीछे पीछे (तचः च, 
सामानि च, यजूंषि च, ब्रह्म च अनु वि-अचलन्‌ ) ऋगवेद के मन्त्र, साम 
गायन, यजमेनत्र ओर ब्रह्मवेद अथात्‌ अथरववेद्‌ के मन्त्र चके । (यः एवं 
वेद्‌) जो व्रात्य के इस प्रकार के स्वरूप को साक्षात्‌ करता है । (सः ऋचां 
चः, साम्नां च, यजुषां चे, बरह्मणः च प्रियं धाम भवति) वह ऋग्वेद, 
सामवेदे, यजुर्वेद ओर अथर्ववेद के मन्त्रों का प्रिय भाश्रय हो जाता है । 
स वरहतीं दिग्रमनुव्यचकत्‌ ॥ १० ॥ तमिंतिहासस्च पुराणं च 
गाथाश्च नारारसीश्चानुव्यचलन्‌ ॥ ११॥ इतिहासस्य च वै स 
पराणस्य च गाथानां च नारा्ंसीन। च रियं धाम॑ भवति य . 
एवं वेद॑ ॥ १२॥ 

भा०-(सः) वह (-इहतीं दिशम्‌ अनुन्यचलत्‌ ) हती" दरा को 
चखा । ( ११ ) (तम्‌ इतिहासः च, पुराणं च, गाथाः च, नाराशंसी; च 
अनु वि-अ चलन्‌ ) उस पीछे २ इतिहास पुराण, गाथां ओर नारारांसी 
भीः चङे । (१२) (यः एवं वेद) जो इस प्रकारं जानता है (सः वै 

















४७० अथवेवेदभाष्ये [सु १ (६) १८ 
इतिहासस्य च पुराणस्य च, गाथानां च नाराशंसीनां च, भियं धाम भवति) 
वह निश्चय ही इतिहास, षुराण अर्थात्‌ सृष्टि विषयक भुरातन इृत्त, गाथा 
भोर नाराक्षसियों का भी प्रिय आश्रय ह्यो जाता है । 
स परमां दिरमन व्यचटत्‌ ॥१३॥ तमांदवनीयच्छ गादैपत्यश्च ' 
दक्षिणानि यज्ञश्च यज॑मानश्च पञवश्चानुव्य चलन्‌ ॥ १४॥ 
शराहवनीयस्य च वे स गा्पत्यस्य च दगिंणा्ने यज्ञस्य च 
यज॑मानस्य च पञानां चं भियं धाम॑ मवति य णवं वेद ॥ १५॥ 
भा०--( सः परमाम्‌ दिशम्‌ अनु वि-अचलत्‌ ) वह परम दिशार्मे 
चछा । (तम्‌ आहवनीयः च, गार्हपत्यः च, दक्षिणा्निः च, यज्ञः च, यज- 
मान; च, पशवः च अनुड्थचलन्‌ ) उसङॐ़ पीछे पीछे आहवनीय, गाहपत्य, 
दक्षिणानि, यज्ञ, यजमान ओर पञ भी चले । (यः एवं वेद्‌ सः वै आह- 
वनीयस्य° प्रियं धाम भवति) जो व्रात्य के इस प्रकार के तत्व कोजान 
रेता ह वड आहवनीय, गाहंपत्य, दक्षिणासि, यत्त, यजमान ओर पञ्ुभों 
कामी प्रिय आश्रय हो जाता है 
सोऽनादिष् दिश्मचुव्यचरत्‌ ॥१६॥ तमृतव्॑चार्तवाश्च खोक 
लोक्याश्च मारसाशचार्धमासाश्चाहोराने चानुग्यचखन्‌॥१७। तूनां 
च वे स आतवानं। च लोकानां च छोक्यान। च मास।नां चार्धं 
म्रासा॑नां चादोरारयो प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद ॥ १८॥ 
भार-्ह व्रात्य (अनादिष्टं दिशम्‌ अनुञ्यचटत्‌ ) अनिर्दिष्ट दिशा 
को चला । (तम्‌ क्रतवः च, आत्तैवाः च, टोका: च, रोक्याः च, मासाः 
च, अहोरात्रे च अनु वि-भचलन्‌ ) उसङॐ़े पीछे दतु, चरतुओं के अनुकूर 
वायु जादि रोक, रोक मं तरि्यमान नाना माणी, मास, अर्ध॑मास, दिनि 
रात ये सब चले । (यः वं वेद सः वै ऋतूनां च० अहोरात्रयो; च परियं 
धाम भवति) जो वात्य कै. हस भकार क स्वरूप को साक्षात्‌ करता हे वह 
ऋतु, "दतु क दने वाङ विष पदार्थो, रोको भँ स्थित पदार्थो भीर 
मणिर्यो, मासो, अधमासो, दिनों ओर रातां का.प्िय आश्रय हो जाता है! 


“शरु १ (६) । २६ | पच्वदज्ं कार्डम्‌ ४८१ 
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गोऽ नाचततां दिश्रमनु व्यचत्‌ ततो नावरस्य्॑मन्यत ॥१९॥ तं 
: दितिश्वादितिद्श्चे डं चेन्द्राणी चानुव्यचटन्‌ ॥ २० ॥ दितैशच वे 
` सोऽदितेश्चेडायाश्ेनद्राण्याच प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद॑ ॥२१॥ 

भा०--(सः) वह (अनाटृत्तां दिशम्‌ अनुव्यचरत्‌ ) “अनादृताः 
` जिधर से रोटकर फिर न आथा जाय उस दिशा को चला । (ततः) तब 
` बह वास्य अपने को ( न आवल्छन्‌ ) कमी न लौटने वाला ही (अमन्यत) 
` मानने रगा । (तं) उसे पीछे (दितिः च अदितिः च) दिति भौर अदिहि 
(इडा च इन्द्राणी च) इडा ओर इन्द्राणी भी ( अनु व्यचलन्‌ ) चले । 
"(य एवंवेद) जो बाव्य ऊ इस्त स्वरूप को साक्षात्‌ करता है (सः) वह 
*(दितेः च, अदितेः च, इडायाः च, इन्द्राण्या; च) दिति, अदिति, इडा 
ओर इन्द्राणी का (प्रियं घाम भवति) प्रिय आश्रय हो जाता है । 
- स दिगोःऽनु व्यचक्रत्‌ तं छिसडनु ञ्यचल्त्‌ सर च देवाः सर्वाश्च 
देवताः ॥ २२॥ विराज॑श्च चे स सर्वेषां च देवानां सवीसां च 
- देवतानां प्रियं धाम॑ मवति य एवं वेदः ॥ २३॥ 

भा०-(सः दिशः अनु उ्यचख्त्‌ ) वह समस्त दिशाओं मे चखा । 
, ८ तं विराड्‌ अनुब्यचखत्‌ ) उसङे पीछे विराट्‌ चला (सवे च देवाः सर्वाः 
` च दैवताः) ओर सब देव ओर सवर देवता भी उसके पीछे ले । (यः 
टवं वैद) जो वात्य के इस प्रकार के स्वख्प को जान लेता है (सः) वह 
, (विराजः च सर्वेपां च देवानां, सर्वासां च देवतानां) विराट्‌ का, सवं देवों 
लर सब देवताओं का (प्रियं घाम भवति) प्रिय आश्रय हो जाता है । 
- स सवीनन्तर्टैगाननु यचकत्‌ ॥२४॥ तं ध्रजाप॑तिश्च परमेष्ठी च॑ 
“पिता च॑ पितासहश्च॑नुव्य चलन्‌ ॥ २५॥ धजाप॑तेश्च चे स परसे- 
-छिन॑दच पितुदच॑ पितामदस्यं च श्रियं धाम॑ भव्ति य पवं वेद्‌! २६ 

भ०-(सः) वह (सर्वान्‌ अन्तर्दशान्‌ अनु व्यचलत्‌ ) समस्त भीतरी 
देवों म चला ¦ (तम्‌ प्रजापतिः च, परमेष्टी च, पिता च, पिताभ.\? चः 
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४७२ । अथवेकेदभा्येः [ सू० १ (५) । 
भनुम्यचलन्‌ ) उसके पीछे २ भरनापति, परमेष्ठी, पिता भौर पितामह भी. 
चरे । (यः एवं वेद्‌) जो मनुष्य भजापति के दस प्रकार के स्वरूप को- 
साक्षात्‌ करता है (सः वै) वह निश्चय से (जापतेः च, परमेष्ठिनः च, 

पितुः च, पितामहस्य च भियं धाम भवति) प्रजापति,. परमेष्टी, पिता ओर - 
पितामह का प्रिय आश्रय हो जाता है। 


(७) वात्य की समुद्र विभूति 
कषिः-अधर्वां ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ ° व्रात्यः ॥ छन्दः--१ त्रिपदानिनद गायत्री 
२ एकपदा विराड्‌ बहती, २ विराड्‌ उष्णिक्‌ 2 ४ एकपदा गायत्री, ५ पक्तिः । 
पत्र्च॑ सूक्तम्‌ ॥ 
स महिमा सदं ्ैत्वान्तं पृथिव्या अगच्छत्‌ स खसुद्रोऽभवत्‌ ॥१- 
भा०-(सः) वह श्राव्यः (महिमा) महान्‌ अनन्त परिमाण वाला 
(सदुः) इवशील (भूत्वा) होकर ( एथिग्याः अन्तम्‌ ) प्रथिवी के सब ओर 
(अगच्छत्‌ ) ग्याक्त हो गया । (सः समुदः अभवत्‌ ) वही सुद हो गया । - 
तं ध्रजाप॑तिश्च परमेष्ठी च॑ पिता च पितामहश्चाप॑शच श्चद्ध च॑ 
वषं धत्वानुव्यवतैयन्त ॥ २॥ | 
भा०-( तम्‌ ) उसके पीछे २ (जापतिः च) पजापति (परमेष्ठ 
च) भौर परमेष्टी (पिता च) पिता (पितामहः च) भर पितामह (आपः 
चश्रद्धा च) आपः भौर श्रद्धा (वर्ष भूत्वा) वषा खूप होकर (अनु वि 
भवततयन्तु) रहने रुगे । 


देनमापों गच्छत्यैन शद्धा ग॑च्छत्येन वं गच्छति य एवं वेद॑ ॥३॥ 


भा०--(यः एवं वेद्‌) जो इसको साक्षात्‌ जानता है (एनम्‌ ) उसको 


; (भापःमागच्छन्ति) समस्तं जल ` प्राप्षष्टोते है 1 (एनं श्रद्धा आगच्छति) उसको 
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भा०-(तम्‌ ) उसके चारों ओर (श्रद्धा च, यज्ञः च, लोकः च, अनं 
च, अन्ना च भूत्वा अभिपयवतन्त) श्रद्धा, यज्ञ, ओर लोक, अन्न ओर 
अन्नाय खप में होकर रहे । 
पेन श्वद्धा गच्छत्येनै यज्ञो ॑च्छरत्यैन कोको ग॑च्छत्येनम्नं 
गच्छरस्थेनसन्नाय गच्छति य एवं वेद ॥ ५॥ 

भा०--(यः एवं वेद्‌) जो ब्ात्य के इस स्वरूप को जानता है (एनं). 
उसको (श्रद्धा आगच्छति) श्रद्धा प्रास होती है । (एनं यज्ञः आगच्छति) 
उसको यक्त प्राक्त होता दै । (एनं लोकः भागच्छति) उसको लोक प्रा 
होता है, (एनं अन्नम्‌ आगच्छति) उसको अन्न प्रास होते है भर ८ एनम्‌ 
अन्नायम्‌ आगच्छति) उसको अन्न खाने की शक्ति भी प्राच होती है । इति 
प्रथमोऽनुवाकः । 

[ तत्र सप्र पथौयाः, दवादशाधिकशतमवसानर्चः ] 
(< ) बात्य राजा 
कषिः अथवा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ । व्रात्यः ॥ छन्दः--१ साम्नी उष्णिक्‌ , २ 
प्राजाप्त्यानुष्टप्‌ , ३ आची पक्तिः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
सोऽरज्यत ततो राजन्यो ऽजायत ॥ १ ॥ 

भा०-(सः) वह व्रात्य (अरज्यत) सबका प्रेमपात्र हो रहा । 
(ततः) उसके बाद्‌, उसी कारण से वह ८ राजन्यः अजायत ) राजन्य ` 
अथात्‌ राजा हआ । 

ख विः सव॑न्धूनन्न॑सन्ना्यसभ्युद॑तिष्ठत्‌ ॥ २॥ 

आ०-(सः) वह ब्राप्य (सबन्धून्‌ विशः) भपने बन्धुं सहित 
समस्त भ्रजाभों के तथा ( अन्नम्‌ अन्नायम्‌ ) अन्न ओर अन्न के समान 
समस्त भोग्य पदार्थो या भोग साम्य के ( भमि उत्‌ अतिष्टत्‌ ) प्रति 
उठा । सबका अधिष्ठाता स्वामी हो गया । 
विदां च वे स सर्वन्धूनां चास्य चान्नाद्यस्य च श्रियं धाम॑ ` 


५. 


भवति य एवं वेद॑ ॥ २॥ 
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शण अथवेवेदमाप्ये : [ सू० १ (९-१०)।२ 
= ` 


 भा०~(यः एवं वेद) जो ब्रात्य के इस भकार के स्वरव को जानता 
है (सः) वह ( षिशां सबन्धूनां ) बन्धुओं सहित समस्त प्रजाभों 


" का, (अन्नस्य च अन्नायस्य च) अन्न ओर अन्न से उत्पन्नं अन्य खाद्य पदार्थ . 


कामी (प्रियं धाम) प्रिय आश्रय होजाता है। 

(९ ) वात्य समापति, समितिपति सेनापति ओर गृहपति । 
ऋष्रिः-मधवँ ॥ देवता-अध्यातमम्‌ । तात्य: ॥ छन्दः--१ आसुरी, २ आची 
गायत्रो, ३ आची पृक्तिः । तृचं स्तम्‌ ॥ 

स विरोऽनु व्यचरत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-( सः) बह व्रात्य ( विशः अनु भ्यचरत्‌ ) भजाओं की 
मोर भाया। 
तं खभा च सामितिदच सेन च खुर चानुव्यचलन्‌ ॥ २॥ 

भा०-- (तम्‌ ) उसङे पीछे २ (सभा च, समितिः च, सेना च, सुरा 
च अनु्यचलनू ) सभा, समिति, सेना ओर सरा अर्थात्‌ खी भी चरे । 
सभा्यार्च वै स समितेश्च सेनायाद् सुस॑यादइच प्रियं धाम्‌ 
भवति य एवं वेद्‌ ॥ ३॥ 

भार (यः एवं वेद्‌) जो इस धकार के नात्य के स्वरूप को जानता 
है (सः) वह (सभाया, चवै सः समितेः च, सुराया; च पियं धाम भवति) 


` सभा, समिति, सेना ओर सुरा अथात्‌ खी का प्रिय आश्रय हो जाता है) 


(१०) बात्य का आद्र, बाह्यवल ओर क्षार का आश्रय 
कष्िः-अथवौ ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ । जात्य छन्दः--१ द्विपदा साम्नी बृहती, 
२ विषदा आची पक्तिः, ३ दविपदा मराजापत्या पक्तिः, ४ त्रिपदा वर्धमाना गायत्री, 
५ तरपदा साम्नी बृहती, ६, ८, १० द्विपदा आसुरी गायत्रो, ७, ९ साम्नी 

स ° ५१ आखुरौ इहती । एकादरार्य सूक्तम्‌ 
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भा०--( तत्‌ ) तो (यस्य रान्तः) जिस राजा के ( गृहान्‌ ) घरोंपर 
( एवं विदान्‌ ) इस प्रकार के व्रात्य के स्वख्प को साक्षात्‌ करने वाला 
८ ब्राव्यः ) नात्य (अतिथिः) अतिथि होकर ( भागच्छेत्‌ ) आवे इ 
( एनम्‌ ) इस विद्वान्‌ आचाय को (आत्मनः) अपने से (्रेयांसम्‌ शरे 
अत जक कल्याणकारो मानकर ( मानयेत्‌ ) उसका आद्र करे । 
(तथा) वैसा करने से वह (क्षत्राय) क्षात्रवर या राज्य का (न आ ब्रश्वते) 
अपराध नहा करता । (तथा) उसी प्रकार वड (राषट्रय नञा वृश्चते) अपने 
राषटरका मी अपराध नदीं करता। 
अतो वे ब्रह्म च रवं चोद्‌ तिष्ठतां ते अनूतां कं भ्र विजञावेतिं ॥२॥ 
अतो वे वृहरूपदिमेव ब्रह्म घ चिखातिन्दर क्षतं तथा वा इति ॥४॥ 
अतो वै बृहस्पतिसरेव रह्म पराचिञादिन्दर श्रचम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-(अतः) उस विद्वान्‌ अरजापति खूप आचाय से ही रह्म च) 
वेद्‌ ओर वेदक्त व्राह्मण ओरं (क्षत्रं च) क्षात्रबरर ओर वीयंवाच्‌ क्षत्रिय, 
८ उत्‌ अतिष्ठताम्‌ ) उत्पन्न होते हैँ । ( ते अन्रृताम्‌ ) वे दोनों कहते दहै 
(कम्‌ प्र शाव) इम दोनों ब्रह्मवर ओर क्षात्रवरु कटां भविष्ट होकर 
रहें १ (अतः) इस नात्य से उत्पन्न (बह्म) व्ह्मबल, बरह््ञान, वेद ओर 
ब्राह्मण खग ृहस्यतिम्‌ एव श्र विशत) ब्रहस्पति परमेश्वर या महान्‌ 
चेदक्त का आश्रय टं ओर ८ क्षत्रम्‌ ) क्षात्र, वीयं (इन्दं प्र विशतु) 
टेश्र्यवान्‌ राजा का आश्रय रँ । (तथा वा इति) बरहम भौर क्षत्र दोनों को 
सतथाऽस्तु' कहकर स्वीकार करता दै । (अतः वै) निश्चय से उस वात्य 
जाचा्य॑से उत्पन्न (बह्म) ब्रह्मबल (्हस्पतिम्‌ एव) ब्रहस्पति आचार्य मे 
८ श्र अविशत्‌ ) अविष है ओर ८ क्षत्रम्‌ इन्द्रं प्र अविशत्‌ ) कषात्रबरु राजा 
ऊ अधीन होता है । 

इयं वा उ पृथिवीं बृहस्पतिरयोरिवेनद्रं ॥ ६ ॥ 


श्रयं वा ऊ च्रसिर्बह्मासावादित्यः छम्‌ ॥ ७ ॥ 
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भा०-(इयम्‌ वा उ प्रथिवी इहस्पतिः) यह प्रथिवी ही ब्रहस्पति है 
भौर (चः एव इन्दः) यह चयौ दन्द है । अथात्‌ ब्रहस्पति पृथिवी ॐ 
समान सवाश्रय है । (अयं वा ड अधिः ब्रह्म) यह अभ्नि ही चर्य" ओर ` 
८ भसौ आदित्यः क्त्रम्‌ ) यह आदित्य श्रः । अर्थात्‌ वम अम्मि ॐ. 
समान परकाशमान है ओर क्षत्रवर सूर्य के समान तेजस्वी &। 

पं ब्रहम गच्छति ब्रह्मवर्चसी भव॑ति ॥ ८॥ 

यः पंथिवीं बृहस्पतिम बह्म वेद्‌ ॥ ९॥ 

भार (वः) जो ( प्रथिवीम्‌ हस्पतिम्‌ ) एथिवी को ब्रहस्पति भौर. 
(जभ्निम्‌ ब्रह्म) अभि को ब्रह्म (वैद) जान केता है (एनं) उसको जह्य 
आगच्छति) ब्रह्मबल प्राप्त होता है, (जरह्मवर्चसी भवति) वह वरह्मव्च॑सवीः 
हो जाता है। 

पन॑मिन्द्ियं ग॑च्छतीन्दियरवान्‌ भवाति ॥ १०॥ 

य आदित्यं त्रं दिवमिन्द्ं वद्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०-(यः) जो ( आदित्यम्‌ क्षत्रम्‌ 3) आदित्य को क्षत्र मौर 
(दिवम्‌ इन्दम्‌ वेद्‌) चौ को इन्दर जानता है, अथात्‌ जो आादित्व के समानः 
क्षात्र को ओौर यौलोक के समान राजा को जानता है (एनम्‌ ) उसको 
( इन्दियम्‌ ) इन्द्र का देशव (आगच्छति) प्राक्च होता है जौर वह (इन्दि 
यवान्‌ भवति) इन्द्र के देशव से सम्पन्न हो जाता है । 

( ११ ) ब्रात्यपति आचार्यं का आतिथ्य ओर अतिथियज्ञ 
ऋषिः-अथवा ॥ देवता-अध्यातमम्‌ । तात्य: ॥ छन्दः--१ दैवी पंक्तिः, द्विपदा 
पवौ तिणटुम्‌ अतिदाकी, २-६,८,१० » तरिषदा आची बहती ( १० युर ) ७, 
९? दविषद प्राजापत्या इती, ११ द्विपदा आची, अनुष्टुप्‌ । एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ ्रत्योऽतिथिरगदानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--(तद्‌) जो (यस्य) निस गृहस्थ पुरुष के ८ गृहान्‌ ) धर पर 
८ एवं विद्धान्‌ ) इस भकार के भजापति-स्वरूप को जानने हारा (व्यः) 
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्ाततपति शिष्यगणों का भावार्थं (अतिथिः) अतिथि टोकर ( आगच्छेत्‌ ) 
घावे तब-- 
व नर) 14 ॥._ € 
स्वयमनमभ्युदेत्य वूयाद्‌ वात्य काऽवात्सीर्बात्योदकं वात्य तर्ष- 
यन्तु चर्य यथां ते रियं तथास्तु वात्य यथा ते वशस्तथास्तु 
वत्य यथां ते निकामस्तथास्त्विति ॥ २ ॥ 
भा<-गृहपति ( स्वयम्‌ ) अपने आप ( एनम्‌ ) इनके समीप 
(अभि उत्‌ एत्य) उसके सन्मुख उठकर आकर ८ ब्रूयात्‌ ) आद्र सत्कार 
पूवक कटे कि हे (बाल्य) श्राव्यः ! (क मवात्सीः) माप कहां रहते ई १ 
हे (बाल्य) तरात्य ! ( उदकम्‌ ) यह भापके लिये नर है । हे (वात्य) 
न्रात्य ! (तर्पयन्तु) ये मेरे गह के जन जापको भोजन से तृप्त करं । (नात्य) 
हे बात्य ! (यथा) जिस प्रकार भी (ते) आपको ( श्रियम्‌ ) प्रियो 
(तथा अस्तु) वैसा ही हो । हे (नात्य) त्रासय ! (यथा ते वदाः) जैसी 
आपकी इच्छा हो (तथा अस्तु) वैसा ही हो । हे (नात्य) ब्ात्य ! (यथा 
-ते निकामः) जिस प्रकार आपकी अभिलाषा हो (तथा स्तु इति) वैषा 
ही हो। 
। 4. रिति = ||. ॥ ५ 
यदे नमाह बरात्य काऽवात्खीरिति पथ पव तन देवयानानव न्द्ध ३ 
, भा०्-(यद्‌) जो ( एनम्‌ ) भतिथि के प्रति (आह) गृ्टपति कहता 
है किं (राव्य छ अवाद्सीः इति) हे घ्रात्य ! आप कहां रहते है १ (तेन) 
हस प्रकार के परश्च से ( देवयानान्‌ पथः एव अवदन्धे) देवयान मार्गौ को 
-अपने वदा करता है । 
यदेनमाह वूत्योदकमित्यप एव तेनाव रुन्द्धे ॥४॥ 
भा०-(यद्‌) ज (एनम्‌ आह) अतिथि को गृहपति कहता दै कि 
(जात्य उदकम्‌ इति) हे त्रातपते ! यह जरु डे, (अपः एव तेन अवरनयै) 
इससे वड समस्त आसजनों, परक्षव्य कानों सौर कमो, उद्धियों, जाओ 
ङो अपने अधीन करता है । क 1 
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यदेनमाह वात्य तषैयन्त्वितिं घ्राणमेव तेन वर्ीथांसं कुरते ॥५ 
भा०-(यद्‌ एनम्‌ आह) जव दस अतिथि छो कडा जाता दै (तष 

यन्तु इति) कि मेरे गृहजन भापको भोजन से वृक्ष कर, (इति) इस पकार 

(तेन) भोजन से तृक्च करने के कार्य से वह (भाणम्‌ एव) अपने जीवन को 

(वर्षीयांसं रुते) चिर वर्पो तक रहने वाटा कर ॐेता है । 

यदेनमाह वृत्य यथां ते पियं तथास्त्विति धियभरेव तेनाव॑ रुन्धे ६ 
भा०-(यद्‌ एनन्‌ आह) जब इस अतिथि को कहा जाता है कि 

(बथा ते भियं तथा अस्तु इति) जैसा आपको प्रिय हो वैसा ही हो, (तेन 

प्रियम्‌ एव अवरुन्धे) हृसपे वह गहपति अपने प्रिय गने वाके पदार्थौ 

पर वश करताषहै। 

फेन धियं म॑च्छति धियः धियस्थं भवाति य पव॑ वेदं ॥ ७॥ 
भा०-(यः एवं वेद्‌) जो हस भकार फे तत्व को जानता है, (एनं 


प्रियं आ गच्छति) उसको समस्त प्रिय पदार्थं शाक हो जाते ह । (भियः. 


परियस्य भवति) अपने प्रिय लगने बारे जन को स्वयं भी वह प्रिय दहो 

नाता है । 

यदेनमाह वात्य य्था ते वशरस्तथास्त्विति वशमव तेनाव॑ रदे ॥८ 
` भा०-(यद्‌ एनम्‌ आह) जो भतिथि को कहता है कि (बाल्य यथा 

ते वशः). हे बत्य ! जैसी जापकी कामना है (तथा अस्तु इति) वैसा ही 

हो । (तेन वशम्‌ एव. भवरन्धे) इसते कामना योग्य सब पदार्थो को वह 


अपने वह करता है । 
~ (3 [५ 9 
. पतं बशो गच्छति वी वनिन भवाति य एवं वेदं ॥ ९॥ 


भा (यः शवं वेद) जो इस तत को इस श्रकार साक्षात्‌ कर 
छता दै (वशः) समस्त भभिलाषा योग्य पदार्थ (एनं आः गच्छति) उसकी 
भख शेते ह जोर वहः (वशिनो वर भवति). वशी रोगो से भी खवे वद, 
छर वशी, सब काम्य पदार्थो का स्वामी हो जावा ह । ॐ 
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यदेनमाह वत्य यथा ते निकामस्तधारत्वाति निकाममेव तेनावि 
र्द ॥१०॥ पेन निकामो ग॑च्छति निक्लामे निकामस्य भवति 
रपव वद्‌ ॥ ११॥ 

भा०-(यद्‌ एनम्‌ आह) जो अतिथि कोकहा जाताहै किट 
(बत्य यथा ते निकामः) व्रात्य ! जो आपकी कामना है (तथा अस्तु) 
वैसा ही हो, (इति तेन निकामम्‌ एव॒ अवरन्धे) उससे वह अपने ही 
कामना योस्य सव पदार्थो को परास करता है । (यः एवं वेद्‌) जो इस 
तख को जानता दहै (एनं निकामः आ गच्छति) उसको उसका कामना- 
योग्य पदार्थं श्रा होता है ओर (निकामस्य निकामे भवति) जिसको वह 
काहता है वह भी उसकी इच्छा के अधीन हो जाता है । 

( १२ ) अतिथि यज्ञ 
ऋषिः-अथवा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ , व्रात्यः ॥ छन्दः--१ त्रिपदा गायत्री, २ 
प्राजापत्या ब्रती, ३,४ मुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌ , [ ४ साम्नी ], ५,६,९,१० 
मारी गायत्री, ८ विराड्‌ गायत्रो ७, ११ त्रि दे प्राजापवय त्रिष्टुभो । एकादार्च 
द्वादस पयांयसुक्तम्‌ ॥ 

तद्‌ यस्छैवं विद्वान्‌ वात्य उद्धतेष्विष्वधिधितेऽचिहोेऽतिथि- 
गहानागच्छेत्‌ ॥१॥ स्यमरेनमभ्युदेत्य व्रज्ाद्‌ वूत्यातिं खज 
होष्यामीति ॥ २॥ 

भा०-८ तत्‌ ) तो (यस्य गृहान्‌ ) जिसके घर (एवं विदान्‌ 
बात्यः) इस प्रकार त्तानवान्‌ न्त्य, आचाय, (उदूषटतेष अश्भिष्‌) अभ्भियों 
क उदूश्टत होने पर, अथौत्‌ गाहैप्या्नि से उठाकर आहवनीय मे आधान 
किये जाने पर ओर (अश्नोते अधिश्रिते) अस्निहोत्र के प्रारम्भ हो जाने 
पर ( आगच्छेत्‌ ) आवे तत गृहपति (स्वयम्‌ एनम्‌ अमि उद्‌ एत्य) स्वयम्‌ 
उसके लगे आद्र पूर्वक उठकर उसके समीप भाकर ( व्रथात्‌ ) कटे 
(नास्य अतिखन) हे व्रात्य ! ज्ञा दो (होष्यामि इति) मै अिहोत्र कख्गा। ` 

ख चांतिखजेज्य॑हुयान्न चातिसूजेन्न जह्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
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भा०-( सः च अतिखजेत्‌ ) ओर यदि वह आन्ञा दे तो (हुयात्‌ ) 
: हवन करे । ( न च अतिसृजेत्‌ न जुहुयात्‌ ) न आन्ञा करे तो होम न करे। 
स य एवं विदुषा बृत्येनातिखष्ठो जोति ॥ ४ ॥ 
म्र पितृयाणं पन्था जानाति भ्र देवयानम्‌ ॥ ५ ॥ 
| . भा०-(यः) जो (एवं) इस प्रकार से (विदुषा बाल्येन ऊतिसष्टः) 
| || ` विदान्‌ व्रात्य से आज्ञा पाकर (जहति) अयि्ोत्र करता है (सः) वह 
||| ( पिवृयाणं पन्धाम्‌ ) पितृयाण माग को (भ जानाति) भली भकार जान 
लेता है ओर (देवयानं प्र) देवयान मार्ग के तत्व को भी जानता हे। 
| न देवेष्वा चइचते हुतस्य भवति ॥६॥ पच॑स्थासिमरलोकः आय. 
त॑नं रिष्यते य एवं विदुषा वूत्येनातिंखष्टो ज्होतिं ॥ ७॥ 
भायः) जो (एवं) इस प्रकार (विदुषा व्रात्येन अति सृष्टः 
होति) विद्वान्‌ व्रात्य से आज्ञा प्राक्च करके अम्निहोत्र करता है वह (न 
देवेष आ इृश्चते) विद्वानों के भ्रति कोदे अपराध नीं करता, (इतं भस्य 
भवति) भभ्निहोत्र के फर को प्रास करता है ओर (अस्मिन्‌ लोके) इस रोक 
` म (अस्य) इसका ( आयतनम्‌ ) आश्रय या प्रतिष्ठा (परिक्षिष्यते) उसके 
बाद भी बनी रहती हे । कि 
अध य पवं विदुषा वृत्येनान॑तिखषठो होति ॥८॥ न पिंत्रयाणं 
पन्था जानाति न दैवयान॑म्‌ ॥ ९॥ आ देवेषु बृदचते अहुतम॑स्य 
भवति ॥१०॥ नास्यास्मि्ोक श्रायत॑नं रिष्यते य एवं विदुषा 
। | चरात्येनान॑तिखठो जोति ॥ ९११ ॥ 
| भा०-(जथ) भौर (यः) जो (एवं विदुषा व्रात्येन) इस भकार के 
बरप्य से (भनतिसषटः) विना आज्ञा प्रास्त किये ही (जहोति) अभिदोत्र 
करता दै, वह ( न पिक्याणं पन्थां नानाति न देवयानम्‌ ) न पितृ्याण 
ग र न देवयान मागं को ही जानता ह । 
के अति मी गपराघ करता है । (अस्य 
एा के हवन किया हुम! भी न हवन ॐ समान 





















महुतम्‌ भवति) उसके विना अ 








:वहा करता है । ४ 
-तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ वृत्यस्तृतीयां रात्िमतिथिगृहे वस॑ति ॥५॥,. `. 
नये दिवे पुण्या लोकास्तानेव तेनाव खन्धे ॥ ६ ॥ 
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ई 1 बह निष्फल हौ जाता है (य) जो (एवं विदुषा व्रात्येन) इस भकार 
क विदान्‌ से (अनतिसष्टः) विना भाज्ञा क्च किये (जोति) आहति करता 
ड (अस्य अस्मिन्‌ रोके आयतनं न रिष्यते) उसक्षी इस रोक मे भतिषठा 
भी शेष नहीं रहती । 
6 । ( १३ ) अतिथि यज्ञ काफल 

ऋपिः अथवो ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ , ब्ात्यः ॥ छन्दः--¶ `्० साम्नी उष्णिक्‌, 
९ द्वि० ३ द्वि भराजाप्त्यानुष्डुप्‌ , र-४ प्र० आतुरी गायत्री, २ द्वि° साम्नी 
दती, ५ प्र० त्रिपदा निचृद्‌ गायत्री, ५द्वि० दविपदा विराड्‌ गायत्री, ६ 
“माजापत्या पंक्तिः, ७ आघुरी जगती, ७ सतः पाक्त ९ भक्षरपाक्तेः । चतुैदारं 

। जयोदरं पयोयसूक्तम्‌ ॥ 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान चरात्य पक्रं रा्रिमतिथिगहे वस॑ति ॥१॥ 
-ये पूज्यां पुण्या कोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ २ ॥ 

भा०-(तद्‌) तो (यस्य गृहे) जिसके घर म (एवं विद्वान्‌ नाव्य) 
इस रकार का विद्वान्‌ व्रात्य ( एकाम्‌ रात्रिम्‌ ) एक रात्रि भर (अतिथिः) 


 भतिथि होकर (वसति) रह जाता है (तेन) उससे वह गृहपति (ये 


-एथिव्यां ण्याः लोकाः) जो एयिवी पर सुण्य रोक है (तान्‌ भव रन्ध) 

उनको प्राक्च करता है, अपने वश करता है । 

तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ बृूत्यो। द्वितीयां राश्रिमतिंधिर्गृहे वस॑ति ॥३॥. 

ये५ ऽन्तरिक्षे पुण्या लोकास्तानेव तेनाव॑ रन्द्े ॥४॥ ` 
भा०-(तद्‌ यस्य गृहे एवं विद्वान्‌ ब्राव्यः अतिथिः द्वितीयां रात्रिम्‌ 

-वस्षति) तो नि्तके घर पर इस प्रकार का विद्वान्‌ व्रात्य अतिथि होकर 


-दूसरी रात्रि भर भी रह जाता है (ये अन्तरिक्षे पुण्या; लोकाः तान्‌ तेन 


भव रन्धे) तो वह गृहपति अन्तरिक्ष मेँ जो पुण्य लोक है उनको अपने“ 


३१ तृ. 


४८२ अथवेवेदभाष्ये [ सू० १ (१३) । १४ 








भा०-(तत्‌ यस्य गृहे एवं विदान्‌ बरास्यः तृतीयां रात्रिम्‌ अतिथिः. 
| वसति ये दिश्रि पुण्याः लोकाः तान्‌ तेन अवशन्धे) तो तिसः घर मे एेसा 
। | विद्वान्‌ ब्राव्य तीसरी रात रह जाताहै तोजो यौ रोकं दुण्य रोकः 
| बह गृहपति उन पर भी वश करता है । 

|| तद्‌ यस्यैवं विद्धान्‌ बून्यदचतुर्थ। राच्चिमतिथिशरृहे वसति ॥७॥ 
||| ये पुण्यानां पुण्यां कोकास्तानेष तेनाव॑ रुन्द्े ॥ ८ ॥ 

। भआ०्-(तद्‌ यस्य ० चतुथं रात्रिम्‌० वपति ये पुण्यानां पुण्या 
||| रोकाः०) जिसे घट पर इस प्रकार का विदान्‌ व्रात्य चौथी रात अतिथिः 
|| होकर रहता है वह जो पुण्य रोका मे से भी उत्तम पुण्थ लोक दै उनको 
||| अपने वश्च करता है । 

| तद्‌ यस्थेवं विद्वान्‌ ब्रात्योऽ परिमिता राच्रीरतिधथिगृदे वसति ॥९॥' 
य एवापरिमिताः पुण्या कोकास्तानेव तेनाव रुन्द्ध ॥१०॥ 

, आ०- (तव्‌ यस्य ° अपरिमिता; रात्रीः अतिथिः गृहे वसति ये एव 
-अपरिभिताः पुण्याः लोकाः०) जिस घर पर इस प्रकार विद्धान्‌ बाल्य: 
अनेक रात्रिय निवास करता है तो वह गृहपति जो असंख्य पुण्य रोक दै 
उनको भी अपने वश कर ठेता है । 
अध यस्याघरत्यो वृत्यघ्रुवो नामविश्चत्यतिंथिहानागच्छैत्‌ ॥१६ 
कषद्न न चन कत्‌ ॥ १२॥ य 

भा०-(भथ) ओर (यस्य) जिसे ८ गृहान्‌ >) घर पर (अव्रास्यः) 
व्रात्य न होता हुभाभी (्राव्यवरवः) अपने कोव्राद्य बतलाता हुभा 
(नामविश्रती) केवर नाम भर धारण करने वाखा (अतिथिः) अतिथि 
( आगच्छेत्‌ ) भा जाय तो फिर ( करय॑त्‌ एनप्‌ ) क्या उसका अनाद्र 
करे १ (न च एनं कर्षेत्‌ ) नाहीं उसका भी अनादर करे । परन्तु-- 
ञ्स्मे देवताया उदकं य।चारममां देवत वासय इमाभिमां देवरतः 
सरि वेत्स्येनं परि 'वेविभ्यात्‌ ॥ ६२ ॥ तस्य।्ैवास्य तद्‌ 

कैषतीयां हुते सेवति य णवे वे ।। ९७॥ 

















च 
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५ स 

मा०-(अस्य देवतायै) इस देवता ॐ निमिन्त (उदकं याचामि) जल 
स्वीकार करने की प्राना करता हू, (इमां देवतां वासर) इस देवता छो 
मै अपने घर मे निवास देता ह । (दमाम्‌ इमाम्‌ देवतां परिवेवेष्मि) इस २ 
देवता को मै भोजन आदि पतैसता रं (दति) इस भशार भावना से ही 
(एन) उसकी भी ( पपिवेविभ्ात्‌ ) सेवा श्रा करे ओर भोजनादि 
दे। (यः षुं वेद्‌) जो इम प्रकार का तच्च जाता है (तस्याम्‌ एव देव- 
वाचाम्‌ ) उस ही देवता के मिभित्त हुवा (अस्य) इष गृदस्थ का ८ तव्‌ 
इतम्‌ 9 वह आहति या यज्ञ (भवति) हो जता है । 

( १४ ) वात्थ अन्नाद्‌ के नानारूप ओर नाना एे्वर्यं भोग 
ऋषिः-अथवो ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ ° बत्य; ॥ छन्दः--१ प्र त्रिष्दाऽवुष्टुग्‌, 
१-१२ दि० द्विपदा आपुरी गायत्री, [ ६-९ दि० य॒रिक्‌ म्राजापत्यानुष्टुप्‌ ] 
२प्र०, ५ प्र° पुरोष्ििक्‌ , ३ प्र० अनुष्टुम्‌ , ४ प्र० प्रस्तारप॑क्तिः, ६ प्र० 
स्वराड्‌ गायत्रो, ७ प्र०; ८ प्र आर्ची पक्तिः, १०्र० रिङ्‌ नाम्नी गायत्रो, 

9१ भ्र प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । चुर्ितयृचं चतुर्दश पर्यायदुततम्‌ ॥ 





स यत्‌ धरा दिशमनु उ्यच॑लन्मा॑तं शर्धो भुत्वानुग्यचटन्मनो- 
ऽन्नादं कृत्वा ॥ १ ॥ मन॑साक्नादेनान् भत्ति य एवं वेद्‌ ॥ २॥ 
भा०-(सः) वह व्रात्य ( यत्‌ ) जव ( पराचीं दिजञम्‌ ) प्राची दिका 
की ओर (अनु वि-भचलत्‌ ) चला, तो वह॒ (मनः) मन को (अन्नादं) 
मन्न का भोक्ता (कृत्वा) बनाकर, (मारुतम्‌ शर्धः भूवा) मरुत्‌ सम्बन्धी 
बरु स्वरूप होकर, (भु ति भजरत्‌) पीठे चला । (यः एवं वेद्‌) जो इस 
भकार का तच्च साक्षात्‌ कर रेता है बह (मनसा) मनोरूप (अज्नादरेन) 
मृच्च के भोक्तृपामथ्यं॑से ( अन्रम्‌ ) प्रथिवी ॐ अन्नादि पदार्थं को (अत्ति) 
ओग करता है । कदिन्ो 
ख यद्‌ दक्षिणां दिश्नमनु व्यच॑कदिन्द्र भत्वानुब्यचकद्‌ बल॑- 
मन्नादं कृत्वा ॥ २॥ ब 41 जारेनानं पत्ति य एवं वेद ॥ ४॥ 
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भा०-(सः) वह ब्रात्य (यद्‌) जब ( दक्षिणास्‌ दिश्‌ ) दक्षिणा 
(दक्ष = बर्की) दिश की ओर ( अनुव्यचलन्‌ ) चला तो ( बलम्‌ 
-अन्नाद्‌ कृत्वा) बरु को भोक्ता बनाकर ( इन्द्रः भूत्वा अनुज्यचरुत्‌ ) इन्द्‌, 
रशवयैवान्‌, सम्राट्‌ होकर पीछे चटा । (यः एवं वेद्‌ बलेन अन्नादेन अशनम्‌ 
-घ्ति) ज त्रात्य के इस प्रकार के स्वरूप को जानता है वह बररूप अन्न 
का भोक्ता होकर भोग करता है । 
ख यत्‌ ध्तीचीं दिरमनु व्यचरद्‌ वरूणो राज भूत्वाुव्यचद्- 
पोऽन्नादीःकृत्वा ॥५॥ श्रद्धिरज्ादीभिरन्नमक्ति य एवं वेदं ॥६॥ 
भा०-(सः) वह व्रात्य ( यत्‌ ) जब ८ प्रतीचीम्‌ दिशम्‌ ) पश्चिम 
दिशा की ओर (८ अनुभ्यचरत्‌ ) चला । वह स्वयं (वरणो राजा भूत्वा) 
सबके वरण करने योग्य राजा होकर (जपः) समस्त आस प्रजां को 
(अन्नादीः) रषट्रके भोग्य पदार्थो का भोक्ता (कृत्वा) बनाकर (८ अन- 
-ज्यचरत्‌ ) पीछे चरा । (यः एवं वेद्‌) जो इस प्रकार के ्रात्य के स्वखप 
को जानता है वह (अद्भिः अन्नादीभिः अन्नम्‌ अत्ति) स्वयं भी अज्ञ आदि 
की भोग करने वारी जा प्रजां द्वारा स्वयं अन्न का भोग करता है । 
स यदुदीचीं दिश्नमनु व्यच॑कत्‌ सोमो राज श्त्वानुव्यचतत्‌ 
सप्तधिभिहेत आहंतिमन्नादीं कृत्वा ॥७॥ आडइ॑त्यान्ना्यान्नमन्ति य 
एवं वेदं ॥ ८ ॥ 
भा०-(सः) वह (यद्‌) जब ( उदीचीम्‌ दिशम्‌ अनब्यचलत्‌ ) 
उदीची दिक्षा को चरा तो वह (सोमः राजा भूत्वा) सोम राजा होकर 
(इतम्‌ अन्नादीम्‌ कृत्वा सक्ष्षिभिः हुतः) आहुति को प्रथिवी के समस्त 
पदाथ का भोग करने वारी बनाकर स्वयं स्तपियों द्वारा भ्रदीकठ 
होकर ( अन्‌ व्यचरत्‌ ) पे चरा । (आहुत्या अन्नादया) आहुति खूप 
अन्न की भोग करने वारी पाक्ति से वह (अजनम्‌ भत्ति) अन्न का भोग 
करत है (यः प चेद्‌) जो नात्य के इस स्वरूप का साक्षात्‌ करता है 1 
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ख यद्‌ शवां दिशमनु ठ्यचकद्‌ विष्वत्वानुव्यचलद्‌ विराजं 
मच्चाद्‌। कृत्वा ॥९॥ विराजान्नाद्यान्नमत्ति य एवं वेद्‌ ॥ १०॥ 
भा०~(सः) वह व्रात्य (यद्‌) जव (्रवाम्‌ दिशम्‌ भन्‌ वि 
अचरत्‌ ) ध्र वा दिशा की ओर चला, (विष्णुः भूत्वा विरानम्‌ अन्नादीम्‌ 
कृत्वा) स्वयं विष्णु होकर विराट्‌ पथ्वी को ही अन्न का भोक्ता बनाकर 
८ अन्‌ वि अचलत्‌ ) पीछे चला । (यः एवं वेद्‌) जो इस प्रकार व्ाव्य के 
स्वरूप को जानता दै वह (विराजा भन्ना्या अन्नम्‌ अत्ति) "विराजः पएथिवी- 
खूप अन्न की भोगने वाखी शक्ति से अन्न का भोग करता है। 
स यत्‌ पगननु यचठद्‌ रुद्रो भरत्वानुन्य चकदोष॑धीरन्नादीः 
कत्वा ॥११॥ आओषधीभिरच्न'दीभिरन्॑मल्ति य एवं वेद्‌ ॥ १२॥ 
भा०्-(सः) वह व्रात्य ( यत्‌ ) जव ( पञ्चून्‌ ) पञ्च की ओर 
खरा तव ८ रुद्रः भूवा ओषधीः अन्नादीः कृत्वा ) वह स्वयं पीछे रद्र" 
होकर ओर ओषधियों को भन्न भोगने वाली बनाकर ( अनुग्यचरत्‌ ) पीछे 
चला । (यः वं वेद) जो व्रात्य के इस प्रकार के स्वख्प को जान रेता 
है । वह (जोपधीभिः अन्नादीभिः अन्नम्‌ अत्ति) भोषभिखूप अन्न की 
भोक्तीशक्तियों से अन्न का भोग करता है । 
स यत्‌ पितृनु व्यचलद्‌ यमो राजां भूत्वानुव्यचलत्‌ स्वधाकारः 
म॑न्नादं कृत्वा ॥१३॥ स्वधाकारेण न्नादेनान्न॑मन्चि य एवं वेद्‌ ॥१४॥ 
६ भा०-(सः) वह ( यत्‌ ) जव ( पितृन्‌ ) पारकं के प्रति (अन्‌- 
व्यचरत्‌ ) चला तो वह स्वयं (यमः राजा भूत्वा) यम राजा होकर 
(स्वधाकारम्‌ अन्नादं कृत्वा अनुव्यचलत्‌ ) स्वधाकार को जच्र का भोक्ता 
्रनाकर पे चरा । (यः टवं वेद्‌) जो व्रात्य प्रजापति के इस ख्वरूप को 
जान ठता है वह (स्वधाकारेण अन्नादेन अन्नम्‌ अत्ति) स्वधाकार खूप भब्नाद्‌ 


से अन्न काभोग करता है। 




















४८६ अथवेवेदभाष्ये | सू० १ (१४) । २२ 


स यन्म॑नुष्या! नु व्य च॑ दश्च रत्वानुव्यचत्‌ स्ाहाकारमन्नादं 
कृत्वा ॥१५॥ स्ाहाकारेणाज्नादेनान्न॑मन्ति य एं वेदं ॥ १६॥ 
भा०-( सः यत्‌ मनुष्यान्‌ अनु उ्यचलत्‌ ) वह नात्य प्रजापति जब 
मनुष्यों ॐ प्रति चला नो (अभिः भूत्वा स्वाहा रारम्‌ अन्नादं कृत्वा अनुव्य. 
चरत्‌) वह स्वयं अभि होकर स्वाहाकार को अन्नाद्‌ बना कर ्पठेचछखा। 
(स्वाहाकारेण अन्नादेन अन्नम्‌ अत्ति यः एवं वेद्‌) स्वधाच्ार खूप अन्नाद्‌ से 
ही वह अन्न भोग करता है जो बाल्य के इम स्वरूप को जानना है । 
स यदुर्वा दृशमचु व्यच॑-द्‌ ब्रहस्पा भ्रत्वाुव्यचटद्‌ वषट्का 
रम्॑नादं कृत्वा ॥१७॥ वय्‌ कारेणान्ञारेनान्न॑मन्नि य एवं पेद ॥१८॥ 
भा (मः यद्‌ उर्वाः दिनम्‌ अनुञ्यच चत्‌ ) वह जव उर्ध्वदिश्चा 
को चखा तत्र वह स्वयं (ब्रहस्प0िः भूत्वा वषट्‌ रम्‌ अन्नादं कृत्वा अन्‌न्य 


। चषटत्‌) इहस्यति हो शर वषट्कार को अन्नाद्‌ बनाकर पे चला । (यः एवं 


वेद्‌) जो इस प्रकार ॐ बाल्य के स्वरूप को जानता है (वषट्‌ कारेण अक्नादेन 
भननम्‌ अत्ति) वट्‌कार रूप अन्नाद्‌ से स्यं अन्न ढो भोग करता है । 


सयद्‌ देवाननु व्यचःर्दीशांनो भत्वानुञ्पचटन्सन्युभन्नादं कृत्वा १९ 
सन्युनाल्ादेनाचम्ति य एवं वेदं ॥ २०॥ 


भा०-( सः यद्‌ देवान्‌ अनुऽथचरखत्‌ ) वष्ट जत्र देवों की ओर 
चरा, तब वह (दंशनः भूता मन्युम्‌ अन्नादं कृत्वा) स्वयं (ईशानः होकर 
भोर मन्यु को “अज्नाद्‌ बनाङर (अनु व्यचलत्‌ ) पीछे चला । (यः एवं वेद) 
नो व्रात्य के इस स्वरूप को जानता है वह (मन्युना भन्नादरेन) मन्यु रूप 
भन्नाद्‌ से (जच्नम्‌ अत्ति) अन्न का भोग करता है। 
ख यत्‌ श्रना अनु >्यच॑ङुत्‌ शजाप॑निभरन्वानुव्यचलत्‌ ध्राणमननादं 
त्वा ॥ २१॥ धणे गान्नादेनान्न॑मन्ति य एवं वेद्‌ ॥ २२॥ 

भालस यत्‌ भजाः भनुञ्यचलत्‌ भजापतिः भूत्वा प्राणम्‌ भ्रादं 
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अजापहि होकर भाण को अश्नाद्‌ बनाकर चला । (यः एवं वेद्‌) जो इस 
अकार ऊ व्रात्य के स्वप को जानता है (प्राणेन स्वादेन) भ्राणण्प भन्राद्‌ 
से (अन्नम्‌ अत्ति) अन्न का भोग करता है। 
स यत्‌ स्ौनन्तंदैशाननु वयच॑कत्‌ परेष्टी भूत्वानुव्यचलद्‌ 
जानना कृत्या ॥२३॥ वह्मणान्नादेनान्न क्ति य एवं वेद्‌ ॥२४॥ 
भा०-८ सः यत्‌ सर्वान्‌ अन्तरदशान्‌ अनु त्र अचरत्‌ ) वह जो सक 
उपदिश्षाओं के बीच के समस्त देष्णं में चला तो (परमेष्ठी भूरा ब्रह्म 
अन्नादं कृत्वा अन्‌ ञग्रचरत्‌ ) स्वयं परमेष्टी होकर बरह्म को अन्नाद्‌ बनाकर 
पीछे चर । (वज्मणा अन्नादेन अन्नम्‌ यत्ति य एवं वेद्‌) जो इस भकार 
भ्चाव्य श्रजापति के स्वरूप को जानता है वह ब्रह्मः रूप भन्राद से षन्र क्म 
भोग करता है । 

( १५ ) वात्य के सात प्राणो का निरूपण 
कपरिः-थग्री ॥ देवता -मध्यालम्‌ । व्रात्यः ॥ छन्दः--१ दैवा पंक्तिः २ आघुरी 
हती, २, ४ ७, ८ प्राजापत्यानुष्टुप्‌ [ ४, ७, ८ मुक्‌ ] ५, ६ द्विषद्‌) 

साम्नी इहती, ९ विराड्‌ गायत्रो । नव पन्चदद पर्यायसक्तम्‌ ॥ 
त्स्य व्रात्य॑स्य ॥१॥ सतत प्राणाः सप्तापानाः सत्त व्यानाः ॥ २५३ 
भ्र०--(तस्य त्राव्यस्य) उस व्रत्य के (सस्र प्राणाः) सात भाण, 
(सक्ष अपरानाः) सात अपाच ओर (सश्च व्यानाः) सात व्यान है| 
तस्य नात्य॑रप । योऽस्य प्रश्रमः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो करभः 
भा०-(अस्य यः प्रथमः प्राणः) इस जीव का प्रथम ख्य राणः 
(कर्व; नाम) “उध्वं नामक दै, (तस्य व्रात्यस्य) उस त्रात्य का (अयं सः 
जक्षि) रथम प्राण यह “अनिः हे । ६ 
तस्य वार्य॑स्य । मोऽस्य द्विती्ः प्राणः घ्रोढो नामासो स आदित्यः७ 
 भआ०-(यः अस्य दवितीषः पराणः) इस जीव का द्वितीय प्राण 
(ओढः नाम) री” नाम का है (तस्य ब्रात्यस्य असौ सः आदित्यः) उसी 


जात्य ख पौढ प्राण वह आदित्य हे । 











४८८ अथवेवेद्ा्ये [ सू० १ = ६) । 
रै 
तस्य व्रात्य॑स्य योऽस्य तृतीयं: पाणो भ्यो नासौ स चन्द्रम; 
भा-८यः अस्य तृतीयः प्राणः अभ्यूढः नाम) इस जीव काजो 
तीसरा प्राण अभ्यूद्‌' नाम काहे (तस्य चात्यस्य) उस बाव्य का, (असौ 
सः चन्द्रमाः) वह अभ्यूद्‌ः नामक प्राण यह्‌ चन्द्रमा ह ॥ 
तस्य वात्यस्य । योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूनौमायं स पर्वमानः 
भा-(यः अस्य चतुथः प्राणः विमूः याम अथं स; पवमानः) इस 
जीव का चौथा प्राण विभू नाम काहे वह (तस्य बात्थस्य). उस नात्य 
का (स पवमानः) यह "वमान अर्थात्‌ सोम ह । 
तस्य वात्य॑स्य । योऽस्य पञ्चमः धाणो योनिर्नाम ता हमा आप॑ः 
भा०--(यः) भस्य दस जीव का (पञ्चमः पणः) पांचवां प्राण 
(योनिः नाम) “योनिः नामक इहे (तस्य व्रात्यस्य) उस नात्य का (ताः 
इमाः आपः) वह योनि नामक प्राण ही ये जल हं । 
तस्य॒ वात्छस्य । योऽस्य पष्ठः राणः प्वियो नासर त हमे पराव॑ः।८ 
भा०--(यः अस्य षष्टः प्राणः) जो इस्‌.जीव का छठा श्राण (प्रियः 
चाम) श्रिय नामक हे (तस्य ात्यस्य ते इमे पशवः) उसी प्रकार उस 
वाध्य के श्रियः नाम भाण पड है । 
तस्य वात्य॑स्य । योऽस्य सप्तमः शराणोऽप॑रिमितो नाक ता इमाः 
प्रजाः ॥ ९॥ 
भा०-(यः अस्य समः प्राणः अपरिमितः नाम). जो इस जीकः का 


` सातवां भाण (अपरिमितः नामक है, ( तस्य बात्यस्य ). उस नात्य का 


सातवां अपरिमित नामक प्राण (ताः इमाः जाः). प्रनाएं हें । 


(९.१६ ) वात्य के सात अपानं का निरूपण । 
करषिः-मथवौ ॥ देवता-मध्यातमम्‌ , बरात्यः ॥ छन्दः 


--१-२ साम्न्युण्णिहौ+ 


. २१८१५ भाजापत्योष्िहः, ६ याजुषी विष्टप्‌ , ७ आसुरी गायत्री । सप षोड 


पयायसृक्तम्‌ ॥ 


।। 
तस्य वात्यस्य । योऽस्य धथमोऽपानः सा पोधीमासी ॥९७ 


न 
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भा०--(यः अस्व प्रथमः भपानः) जिस भरकर इस जीव का प्रथम 
भपान हे वैसा ही (तस्य व्रात्यस्य) उस बत्य का प्रथम अपान (सा 
पौणैमासी) वह पौर्णमासी है । 

तस्य वात्य॑स्य । योऽस्य द्वितीयोऽपानः साका ॥ २ ॥ 

भा०--(यः अस्य द्वितीयः अपानः) जो इस जीव का द्वितीय अपान - 
दै वैपे ही (तस्य व्रात्यस्य) उस वात्य ग्रनापति का दितीय अपान (सा ` 
अष्टका) यह अष्टका है । 

तस्य॒ वार्यस्य । योऽस्थ तृतीयोऽपानः सामागगस्या ॥ ३ ॥ 

भा०--(यः अस्य तृतीयः अपानः) जो इस जीव का तीसरा अपान - 
दै, वैते ही (तस्य त्यस्य) उस व्रात्य का तीसरा अपान (सा अमावास्या) , 
बह अमावास्या है। 

तस्य बात्य॑स्य । योऽस्य चतुर्थोऽपानः सा श्रद्धा ॥ ४ ॥ 

भाग्यः अस्य चतुथः अपानः) जो इस जीव का चतुथं अपान 
दै, वैते ही (तस्य ब्ात्यख) उस व्रात्य का चतुथं अपान (सा श्रद्धा). 
अह श्रद्धा है । 

तस्य वात्य॑स्य योऽस्य पञ्चमो ऽपानः सा दीक्षा ॥ ५॥ 

भा०-(यः जस्य पञ्चमः अपानः) जो इस जीव का पांचवां अपान ` 
दै, वैमे ही ( तस्य बात्यस्य ) उस व्रत्य का पांचवा अपरान ( सा दीक्षा )+ 
चह दीक्षा है। 

तस्व वात्य॑स्य । योऽस्य षष्ठोऽपानः स यज्ञः ॥ ६ ॥ 

भा०-८(यः अस्य षष्टः अपानः) जो इस जीव का छटा अपान है वैष ; 
ही (तस्य ्राव्यस्य) उस वात्य का षष्ठ अपान (सः यज्ञः) वह यज्ञ है । 
तस्य॒ वात्य॑स्य । योऽस्य सप्तमोऽपानस्ता इमा दक्षिणाः ॥ ७॥ * 

भा०-(यः अस्य सक्चमः भपानः) जो इस जीव का सातवां अपानः 
है (तस्य ब्राव्यस्य ता इमाः दक्षिणाः) उसी भकार उस व्रात्य का सातवां | 


अपान ये दक्षिणाएं है । 














` वैते ही (तस्य बात्यश्य) उस 
यह भूमि है। 


-&, वैषे ही (तस्य बाल्यस्य) उप्त व्रात्य का 


“वैते 


` वैते ही (तस्य बाल्यस्य तानि न 


“वैते ही ( तस व्रात्यस्य 
वे षतु है 
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भ 
( १७ ) वात्य प्रजापति के सात व्यान 
“ऋषिः-अथवौ ॥ देवता-अध्यात्म, तात्य: ॥ छन्दः--१, 
२; आणुयेनुष्मो, ३ याजुपी पंक्तिः, ४ साम्न्य् 
त्रिदा प्रतिष्ाची पक्तिः, ९ द्विपद 


५ प्रजापत्योष्णिहौ, 
युष्णिक्‌ › ६ याजुषी तिष्टप्‌ , ८ 
1 सता्नी विष्डप्‌ , १० साम्न्युण्टुष्‌ । दरार 
सप्तदरां सक्तम्‌ ॥ 
॥ भ ० भ + __ | 
तस्य वा्त्यस्य । य।ऽस्य प्रथमो ल्व्ानः सय आ्रभः॥ १॥ 
भायः अस्य प्रथमः व्यानः) जो दस जीव का प्रथम व्यान है, 
व्रात्य क प्रथम व्यान (सा दयं भूमिः) 


तस्य॒ वात्य॑स्य । योऽस्य द्वितीयो व्यानस्तदन्तरिक्तम्‌ ॥२॥ 
भा (यः भस्य द्वितीयः व्यानः) जो इस जीव का द्सगा व्यान 


दसरा व्यान (तद्‌ अन्तरिक्षम्‌ ) 
“वह अन्तरिक्ष है । 


तस्व वात्य॑स्य । योऽस्य तृतीयो व्यानः सा यौः ॥ ३ ॥ 
भा०-(यः भस्य तृतीयः व्यानः) जो इस जोव का तृतीय व्यान है, 
ही (तस्य बात्यस्य सा दौः) उस व्रात्य का तृतीय व्यान श्यौः' है । 
तस्य बात्यस्थ । योऽस्य चतुरौ व्यानस्तानि नश्च॑नाणि ॥9॥ 
भा०-(यः अस्य चतुर्थः व्यानः) जो इस जीव का चतुर्थ व्यान है, 


क्षत्राणि) उस व्रात्य का चतुथं ध्यान 
वे नक्षत्र हे । 


तस्य वात्थ॑स्प । योऽस्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतव॑: ॥ ५ ॥ 
ा०--(यः जस्य पञ्चमः व्यानः) जो इस जोव का पावा व्यान १, 
) उस व्रात्य का पांचवां व्यान ( ते ऋतवः ) 


तस्छ बात्यस्य । योऽस्य षष्ठो 


व्यानस्त आर्तवाः ॥६॥ 
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भात (यः अस्य षठः व्यानः) जो इस ओव का ठडा व्यान है यैते 
दी (तस्य त्र्यस्व) उस व्रात्य का छठा व्यान (ते भात्त॑वाः) वे कतुभो के 
समूह ह । 

तस्थ वात्य॑स्य । योऽस्य सरमो व्यानः स सवन्छरः ॥७॥ 

भा-(यः अस्य स्मः व्यानः) जो इस जीव का सातवां भ्यान 
ङ, वैदी (तस्य त्रात्यस्य सः संवत्सरः) उस नात्य का सातवां ध्यान वह 
वत्सर है । 
तस्थ वत्यस्य । सप्रानम्र परि यन्ति देवाः संवत्छरं वा एत- 
डतवोःऽनु परियन्ति वात्य च ॥ ८॥ 

भा०-( संवत्सरं वा अनु) जिस भ्रकार संवत्सर के आश्रय में 
(ऋतवः) ऋतुगण (परि यन्ति) रहते है, उसी प्रकार (तस्य व्रात्यस्य) उस 
राव्य के विषय में भी जानना चाप्ये कि (देवाः) समस्त देव (समानम्‌ 
अर्थम्‌ व्रात्यं च परि यन्ति) अपने समान स्तुति योग्य इसी एक पदार्थं 
अथात्‌ बत्य का आश्रय ठेकर रहते दै । 
तस्य बर्‌ःयश्य। यद्‌।दित्यमभिसंविशन्त्थमाव्रास्यांऽ चेव तत्‌ 
पणस्रासीं च॑ ॥ ९॥ 

भा<-( यत्‌ ) जिस भकार (देवाः आदित्यम्‌ ) किरण सूय में 
भ्रवेश करती हैँ ओर जिम प्रकार (अमावास्याम्‌ ) अमात्राखा मे सव चन्द्र 
कलाएं लष्ठ हो जाती हँ, या सूयं ओर चन्द्र एक साथ रहते है जौर (पौण 
मासीम्‌ च) जिस प्रकार पौणैमासी में समस्त चन्द्रकराप्‌ं एकत्र हो जाती 
ष, ( तत्‌ ) उसी प्रकार ये समस्त देवगण भर्थात्‌ सुख ज्ञानी रोग 
(लस्य व्रात्यस्य) उस व्रात्य प्रजापति के ( आदित्यम्‌ ) आदित्य के समान 
शकाश ज्ञान स्वरूप में (अमि सं विशन्ति) भवेश करते ई । 


3 | (~ भ 
<तस्य बात्य॑स्य । एकं तदेषामखतत्वमित्याहुतिरेव ॥ १० ॥ 


भा०--(उस्य घ्रात्यस्य ) उस द्रात्य का ( उद्‌ ) व अविन्त्य परम 
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स्वरूप ( एकम्‌ ) एक है, वही ८ एषाम्‌ ) इन देवों का ( अशतत्वम्‌ ), 
मोक्षस्वरूप है, (इति) इस भकार उन जीवों ओर देवों का उसमें लीनः 
हो जाना भी (आहुतिः एव) आति ही है । वही उनका परम ब्रह्मे 
महान्‌ भात्मसमर्पण हे । 

( १८ ) वात्य के अन्य अङ्ग भ्त्यङ्क 
कऋपिः-अथवां ॥ देवता अध्यात्मम्‌ , व्रात्यः ॥ छन्ट;--१ दैवी पृक्तः › व 





~~ 


जाचीं ब्रहत्यो. ४ आची अनुष्टुप्‌ , ५ साम्न्युष्णिक्‌ । प्रच अष्टादङ् पयौयसूक्तम्‌॥ 
तस्व वरत्य॑स्य ॥ १॥ यस्य दश्चिणमक्षयसो सख आदित्यो 
यदस्य सन्यमक्ष्यसो स चन्द्रम; ॥ २॥ 

भा०--(यद्‌ अख दक्षिणम्‌ अक्षि) जिस प्रकार इस जीव की दाहिनी 
भाल है उसी प्रकार (तस्य नाप्यस्य) उस व्रात्य भ्रजापति की दाहिनी 
आंख (सः आदिस्यः) वह आदित्य है । (यद्‌ अस्य स्यम्‌ अक्षि) जो इस 
जीव की वायौ भां है उसी प्रकार उस्‌ वात्य की बायीं आंख (स 
चन्द्रमा) वह चन्द्रमा है । 
याऽस्य दक्षिणःकणौऽयं सो श्रमिर्योऽस्य सन्यकर्णा ऽयं स: 
पवमानः ॥ २॥ 

भायः भस्य दक्षिणः कणैः) जो जीव का यह दायां कान है. 
उसी भकार इस व्रात्य भ्रजापति का दायां कान (अयं सः अश्चिः) यह 
भनि है । (यः अस्य सभ्यः कणेः) जो इस जीव का वायां कान है वैते 
ही उस ब्रास्य का बायां कान (सः पवमानः) वह पवमान = सोम है । 
चहोराते नासि दितिश्चादितिश्च शीषैकपाटे स॑वत्खरः शिरः ४ 

ना०--उस बस्य के ( नासिके अहोरात्रे) दिन ओर रात दोनो 
नासिकाजं के समान है । (दितिः च अदितिः च) यौ ओर प्रथ्वी या 


उत्तरायण ओर दक्षिणायन ये दोनों (शीषेकपाले) शिर के दो कपाल हैँ + 
(वष्र शिरः) भौर संवत्स॒र शिर है। 
भ 
भढ नत्यच्‌ नात्थो राज्यां पराङ्‌ नमो वात्याय ॥ ५॥ 


~“ 2.4 
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स भा<-जिस प्रकार सूय एक दिन मे चरकर पूर्वं दिवा से पश्चिम 
प अस्त हो जाता है उसी प्रकार वह (ज्रात्यः) बरात्य भ्रजापति (अद्ा) 
अपने अगस्य स्वरूप से (प्रत्यङ्‌) आत्मा मे अद्य होकर रहता है ओर 
जिस भकार (र्या) रात्रि कार के पश्चात्‌ सूर्य ( भाङ्‌ ) प्राची दिशा मेँ 
आ जाता दहै उसी प्रकार (राज्या) रमणकारी शक्ति से वह उसके (आङ) 
सम्धुख आए जाता है । रेते (नात्यस्य) सव बतं मर्थात्‌ कर्मो के खामी 
“जापति को (नमः) हम सदा नमस्कार करते है । इति दितीयोऽनुवाकः॥ 

[ तत्रैकादश पर्यायाः । अवसानर्वोऽेत्तररातम्‌ ] 

इति पञ्चदशा काण्ड समाप्तम्‌ 
अनुवाकद्वयं पश्वद्राऽष्टाद रासूक्तकम्‌ । 
ऋचस्तत्रेैव गण्यन्ते विंशतिश्च शतद्वयम्‌ ॥ 


अथ षोडश काण्डम्‌ 
् 
[ १९ (१) ] पापरोधन, दुःखमोचन 
अऋपिः-अथरवौ ॥ देवता-प्रजापतिः ॥ छन्दः-- १) ३ साम्नी बृहत्यो, २, १० 
-याजुषी त्रिष्टुभो, ४ आसुरी गायत्री ५, ८ साम्नी पंवत्या, (५ द्विपदा) ६ साम्नी 
-अनुषटुप्‌ , ७ निचृद्‌ विराड्‌ गायत्री, ९ आसुरी पृक्तिः, ११ साम्नी उष्णिक्‌ , 
१२, १३ आच्यैनुष्टु भौ । त्रयोदशचं प्रथमं परयायसक्तम्‌ ॥ 
अतिखष्ठो अपां रैषभोऽतिंख्टा च्रश्नयों दिव्याः ॥ १॥ 
भा०-(अपां) जलँ का (दृषभः) वर्षण करने वाला सूयं (भतिख्टः) 
अच्छे भकार से रचा गया है । इसी प्रकार (दिन्याः) धौलोक मेँ भरकापा- 
-मान सहल सूय ओर वियत्‌ जादि (अतिः) रचे गये ई । 
रुजन्‌ प॑रिसुजन्‌ मृणन्‌ प्र॑मरणन्‌ ॥ २ ॥ 
आ।त्मदषिस्तनदषि 1 | 
श्नोको म॑नोहा स्वनो निर्दाह अत्सदूषिस्तनूदूषिः ॥ ३ ॥ 
= = '्यवनिक्षि ख 
इदं तमति खजामि तं माम ॥ ४॥ 





------------. 
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भा०--( रत्रन्‌ ) देह को तोडने वाला, ( पटि रुजन्‌ ) सब प्रर 
से देह को पेइता इभा, पीडित करता हुआ, ( खणन्‌ परद्णन्‌ ) मारताः 
इना, काटता हुजा रोग॒भी (अस्मि) है । वह (खरः) अति संापकारी, 
(मनोहा) चेतना का नाल, (स्नः) शरीर के रस धातुओं छो खोद डालने 
वाला, (निदाहः) भति .अपिक दाहकारी, (आरमदूपिः) अपने चित्त ओँ 
विकार उत्पन्न करने वाला ओर (त्नरूषिः) शरीर भं दोप उत्पन्न करने 
वालाये सब प्रकार केभी संतापदीहें। (तम्‌ ) इस उक्त प्रकार के 
सब संतापक पदुर्थौ को ( हदम्‌ ) इस रीति से (अति जामि) अपने से 
द्र करता किरम ( तम्‌ ) उस संतापकारी पदाथ को (मा) कीन 
(अमि अवनिक्षि) पराप्त कर । 
तेन तसभ्यतिंखजामो योःस्ान्‌ देष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ ५॥ 

भा०--(तेन) उस पूर्वोक्त संतापदायक्‌ पदार्थं वे (तम्‌ अभि) उस 
रुष के प्रति (अति सृनामः) द्र करते हे (यः अस्मान्‌ ष्टि) जो हमे द्वेष 
करता है (यं यं दिष्मः) भौर पितते हम देप करते हे । 

चपामश्रमसि समुद्रं वोऽभ्य 4खजामि ॥ ६ ॥ 

भा०-हे अभे! त्‌ (अपाम्‌ अग्रम्‌ असि) जलो का अभ्र, उनसे 
भथम उत्पन्न, उनका उपादान कारण है। हे अभियो । रोगकारक संतापक- 
पदार्थो ! (वः) तुमको जै ( सदम्‌ ) सथुद्र के भति (अभि अव सजामि). 
बहादेताहं। 
यध प्स्व! निरति तं सजामि खों खानं त॑नूदूषिम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--(यः) जो (अप्सु) जलो मे (अश्निः) भभ्चि ॐ समान संतापकः 
-पदाथे है । (तं) उसको (अतिखजमि) दूर करता ह जौर (अप्सु अन्तः). 
रजा के बीच षि्यमान (्रोकं) चोर, (खनि) संध खोदने ओर (नू. 


दूषिम्‌ ) शरीर के नास कराने वाढ संतापक-षरुष को भी (अति सृजामि. 
वृर करताहँ।॥ । | 
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यो च आपोऽचचिरंविवेन्न स एप यद्‌ वो घोरं तदेतत्‌ ॥ ८॥ 

भ०-(आपः अभिः) जलो के भीतर निष प्रकार भस्नि प्रविष्ट 
होकर उसे भी तृ करता ओर उसको भाप बनाकर नष्ट कर देता है उसी 
मशर्‌ (बः) जो संतापकारी पुरुष (वः) तुम लोगों म (आविवेश) आ 
घुम । (सः एषः) यह वह है अर्थात्‌ वह उसी जलो मँ ्रविष्ट अभि के 
समान ह 0 ( यत्‌ ) जो पदाथे भी (वः) तुम्हारे ल्यि (घोरं) अति धोर 
कष्टदाथी है ( तत्‌ एतत्‌ ) वदी वह भभम है । 

इन्द्रस्य व इन्द्रिये णमि भिञ्चेत्‌ ॥९॥ 

आहे पुरूषो ! (वः) आप लोगों मँ से (दन्दस्य) रेशवर्यवान्‌ ` 
धरु का ही, ( इन्द्रियेण ) राजा के देश्वयै, मान प्रतिष्टा से, ( अमि 
भिञवेत्‌ ) अभिषेक किया जाना चाहिये । 

च्रिप्रा आपो अप॑. रिप्रमस्मत्‌ ॥ १०॥ 

भा०-(जपः) शवच्छ जल जिघ्र प्रकार मर रहित होते ह उसी 
भकार आच पुरुप भी (अरिप्राः) मर ओर पापसे रहित होतेदहै। वै 
८ घस्मत्‌ ) हमघे मी ( रिगरम्‌ ) पाप ओर मर (अप) दूर करं । 

परास्मदेनों वहन्तु भ्र दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥ ११॥ 

भा०-बे आ्चपुरूष जं के समान ही ( अस्मत्‌ ) हमते (एनः) 
पाप मरको (प्र वहन्तु) दूर बहा द । वे (दुष्वप्न्यं) इरे स्मो के कारण 
कोभी (प्र वहन्तु) दूर करं। 
शिवेन मा चकुषा पर्यतापः शिवयां तन्वोपं स्पृशत त्वचं मे ॥१२.. 

अथरवै० १०। ५॥। २४॥ 

भा०--हे (आपः) जलों के समान स्वच्छ हृद्य के आघ पुरुषो ! 
आप लोग (मा) खश्च (शिवेन चक्षुषा) कल्याणकारी चश्चु॒से (पद्यत) 
दलो ओर (शिवया तन्वा) कल्याणकारी शरीर से ( मे त्वचम्‌ ) मेरी 
वा को (उप स्दशत) स्प करो । 
शिवान्ीनप्सुषदों हवामहे मयि शत्रं व्च आ ध॑त्त देवी; ॥१३;' 
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भा०--हम रोग ( शिवान्‌ ) कल्याणकारी ( अप्ुषदः ) आह 
-अनाओं के उपर शासक ख्पमें विराजमान, ( शिवान्‌ ) कस्याणकारी, 
| ` ( अघ्नन्‌ ) भभ्नि के समान प्रकादामान अथ्रणी नेताओं को (हवामहे) 
| ` आद्र सत्कार से इुराते ह । (देवीः) एन्य गुण वाले भजागणो आप 
|  -लोग (क्र) क्षत्र धर्मयुक्त बरु जौर (वचैः) तेज (आः धन्त) धारण करो 
|| (२) शक्तेउपार्जन 
| `. ऋषिः-अथवो ॥ देता-वाक्‌ ॥ छन्दः-- १ आसुरी अनुष्टुप्‌ , २ आसुरी उष्णिक्‌ , 
|| ३ साम्नी उग्णिक्‌ , ४ त्रिपदा साम्मी इती, ५ आती अनुष्टुप्‌ 
|| विराड्‌ गायत्री । दवितीयं पयौयसक्तम्‌ ॥ 
| नि्दैरमण्य ऊर्जौ मधुमही वाक्‌ ॥ १॥ 
भा०-(दुरमण्यः नि) दुष्ट मोजन ओर दुष्ट मदृत्ति द्र हो । व्योंकि 
" (ऊजो) उत्तम रसवान्‌ अन्न से ( वाक्‌.) वाणी भी (मधम) म के 
` सिक्त, कान से युक्त, मधुर होती है । 
मधुमती स्थ मधुमतीं वाच॑मुदेयम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-हे आ पुरुषो ! आप रोग (भघमतीः स्थ) मघु भात्‌ ज्ञान 
से सम्पच्च हो, मै भी ( मञ्मतीम्‌ ) मधुर, ज्ञान से पूर्ण ( वाचम्‌ ) 
` बाणी ( उदेयम्‌ ) बु । 
उपहतो मे गोपा उधहृतो गोपीथः ॥ ३॥ 
भा०-(मे गोपाः उपदूतः) अपने रक्षक परमात्मा को आद्र पूवक 
स्मरण किया जाय नोर (उपहूतः गोपीयः) गो = वाणी का पान जौर 
पाटन करने हारे इश्वर को आद्र से बुखाया जाय । 
खतो कणौ मद्रश्चतो कणौ। दं छोय श्रूयासम्‌ ॥ ४॥ 
मा (कणो) ` दोनों कान (खश्रतौ) उत्तम सुनने वाछे ह, (कर्णौ 
` मदश्चतौ) दोन कान भद्, सुलकारी कल्याणजनक शब्द्‌ का रवण करं । 
-( अबरोकम्‌ 9) भव्‌, सुखकारी ल्याणजनक स्तुति को मै ( श्रूयासम्‌ ). 
जना करं । ६ ^ 


» £ निचृद्‌ 
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खउश्चातश्च मोरप॑शरुतिश्च मा दसि सोपर्णं चक्षुरजसरं ज्योतिः ॥ष्‌ 

भा०--(सुश्रुतिः च) उत्तम श्रवणशक्ति ओर (उपश्रतिः च) सुक्ष्म 
श्रवणशक्ति दोनों (मा) सन्ने (मा हासिषम्‌ ) कमी न छोड ओर (सौपणै' 
चश्चः) मेरी आंव गरुड़ या बाज्ञ के समान हो ओर (ज्योतिः) प्रकाश 
८ + ). निरन्तर दहे | वे पा यक्षते द्र नदहों। | 

ऋषाणा परस्तरोऽसति नमोऽस्तु दैवीय प्रस्तराय ॥ ६ ॥ 

भा०--हे परमात्मन्‌ ! आप (षीणां) मनत्रद्र्णा वि्ानो के (स्तरः 
असि) सर्वत्र विस्तार करने हारे है, उस (दैवाय) देव स्वख्प (प्रस्तराय) 
समस्त जगत्‌ के विस्तार करने हारे परमेश्वर को ( नमः अस्तु ) 
नमस्कार हो । 

(३ ) फेभ्वर्य-उपाजन । 
कषिः- नह्य ॥ देवता-आदित्यः ॥ छन्दः--१ आसुरी गायत्री, २, ३ आर्च्य॑- 
लष्टुमौ, ५ प्राजापत्या तषटुप्‌ , ५ साम्नी उष्णिक्‌ , ६ द्विपदा साम्नी त्िष्टुष्‌ । 
षड्चं तृतीयं पयौयसूक्तम्‌ ॥ 

मर्घाहं रयीणां मूर्धा स॑मानानं। भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( रयीणाम्‌ ) समस्त देश्र्यो ओर वलो का ( अहम्‌ ) मै 
(मूध) शिरोमणि वनूं जौर ( समानाम्‌ ) अपने समान बल देशय वालं 
म भी सवका (मूधा) शिरोमणि ८ भूयासम्‌ ) हो जा । 
ख्जश्च॑ मा वेनश्च मा हासिष्टं मूर्धा च॑रा विधर्माच मा 
हासिष्टाम्‌ ॥ २ ॥ 

भा<-(रुजः = र्चः च) नाना प्रकार की कान्तियां ओर तेज या 
(रनः च) शघुओं का हिसाकारी बर ओर (वेनः च) भकाश् ये दोनों (मा 
मा हासि) सक्षे कमी न छोड । (मूधा च) किर ओर (विधम च) 
नाना प्रकार काधारक बरु भी (मा मा हासिष्टाम्‌ ) अक्षे कमी 
परित्याग न करे। 

३२ तृ. 


॥ अथवेवेदभाध्ये [ सू० १ (३)।१ 








उख्य मा चमसश्च मा हासिष्टां धर्ता च॑ सा धर्ण॑श्चमा 
हासिष्टाम्‌ ॥ ३ ॥ 
। भा०-(उलः) भोजन पकाने की हांडी ओर (चमसः च) चमा 
| वा पात्र दोनों (मा मा हासिष्टां) श्॒न्ने परित्याग न करं । (धत्तौ च धरुणः 
| च ) धारणकत्त ओर आश्रयये दोनों भी (मा मा हासिष्टाम्‌ ) सु्े 
| न व्याग । 
विसोकश्चं सार््रप॑विश्च मा दासिष्टासाईद। चश्च मा मातरिभ्व च 
| । मा हासिष्टाम्‌ ॥ ४॥ 
|| ,  भा०-(विमोकः च) जर्धाराएं बरसाने वाखा मेव ओर (आर 
| पविः च) जर्प्रद्‌ बादर की वाणी, गजनशील विद्यत्‌ (मा मा हासिष्टाम्‌) 
| सुन्ने परिव्याग न करं । (आद्रंदानुः) जशो को देने वाखा मेघ ला देने वाला 
ओर (मातरिश्वा च) अन्तरिक्षगामी वायु भी (मामा हासिष्टाम्‌ ) रुक्ष 
न छोड । एष [ वायुः ] द्याद्रं ददाति इति आप्रदानुः । श्च ० ९।४।२।५॥ 
बृहस्पतिम आत्मा नृमणा नासर च॑; ॥ ५॥ 
भा०-(हस्पतिः) वाणी का पारक (मे) मेरा (आत्मा) आत्मा 
(जरमणाः नाम) समस्त मनुष्यों या प्राणों के भीतर मनन करने वाल 
ओर (ह्यः) हृदय में वि्जमान रहता है । 
। चरखतापं मे हदयसुवीं गव्यूतिः सयुद्रो अस्मि वि्धमेणा॥ ६॥ 
भा०-( मे हदयम्‌ ) मेरा हदय ८ असंतापम्‌ ) संतःप रहित हो । 
मेरी (गव्यूतिः) वाणी की गति या इन्दियों की पैव (उर्वी) विशाल हो 
ओर में (विधमेणा) विशेष धारण सामथ्यं से (सदः अस्मि) समद्र ॐ 
समान विशार, सवं गुणरललों का आश्रय होड । 
(७ ) रक्षा, शक्ति ओर सुख की प्रार्थना 
ऋषिः-ब्रह्मा ॥ देवता-आदित्यः ॥ छन्द्‌ः--१, ३ साम्नयष्टुमो, २ सास्तु 
ण्णिक्‌ ›) ४ त्रिपदानुष्टुप्‌ , ५ आसुरी गायत्री, & आच्युष्णिक्‌ त्रिपदा 
विराड्गभीऽनुष्टुप्‌ , । स्थं चतुर्थ पयोयसक्तम्‌ ॥ 

















सू १ (४)। ६ ] पोडशं कारडम्‌ ४९९ 
4 
नाभिर्हं सकीणां ना्थिः सञ्ञानानं। भूयासम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( अहम्‌ ) मँ (रयीणाम्‌ नामिः) समस्त देशर्यौ की नाभि 
-खन्धनं 1 दो जा । ( समानाम्‌ नाभिः भूयासम्‌ ) व 
समान के उसो म भी में सवको वांधने हारा केन्वत्‌ होकर रट । 
स्वासदसि रषा च्रसरतो मल्येष्वा ॥ २॥ । 
भा०-हे आत्मन्‌ ! तू ( सु आसत्‌ ) उत्तम स्थिति वाखा ओर 
(सु सषा) प्रभात के समान उत्तम भकाशवान्‌ , वा पापों का दृण्ड करने 
वाला है, वह ही (मव्येष) मरणधमा मनुष्यों मे (अद्धतः) नित्य है । 
मा मां प्राणो ह॑सीन्मो अपानोऽवहाय पर| गात्‌ ॥ ३॥ 
भा०-( माम्‌ ) युन्चको ( प्राणः मा हासीत्‌ ) प्राण त्याग न करे। 
(अपानः ॐ) अपान भी ( मा अवहाय परा गात्‌ ) सन्ने छोडकर परे 
न जाय । 
-सू्य माः पत्वभिः पंथिव्या वायुरन्तरिश्चाद्‌ चमो म॑नुष्येभ्यः 
सरस्वती पार्थिवेभ्यः ॥। ४॥ ४ 
भा०-(खुयः) सूयं (मा) सुने (अह्नः पातु) दिन से रक्षा करे । 
(अभ्निः प्रथिव्याः पातु) अस्मि प्रथिवी से मेति रक्षा करे । (वायुः अन्त- 
रिक्षात्‌ ) वायु अन्तरिक्ष से आने वारे उपद्रवो से मेरी रक्षा करे । (यमः 
मनुष्येभ्यः) नियन्ता राजा मेरी मनुष्यों से रक्षा करे । (सरस्वती) ज्ञान 
-ओर वाणी सन्ने (पार्थिवेभ्यः) प्रथिवी के स्वामी रोगों से सुरक्षित रखे । 
प्राणापान मा मा हासि मा जने प्र मेषि ॥ ५॥ 
मा०-(्ाणयानौ) भाण ओर अपान दोनों ( मा मा हासिष्टम्‌ ) 





न्ने स्याग न करं । मँ (जने) रोगों के बीच रहता हआ (मा श्र मेषि) 


कभी न मरूं। 


| च ४ 0 त [५ 
-स्वस्त्य, द्योषसों दोषसश्च सर्वं आपः सवैगणो अशीय ॥ ६ ॥ 


भा०-हे (आपः) आघ पुरूषो ! (जच खस्ति) आज कल्याण हो । 


॥ 


७ >~ ~~ 
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^~ 
(उषसः दोषसः च) दिनों भौर रातों म मे (सर्वः) सर्वाङगपूणं होकर भौर 
( सरवैगणः ) अपने समस्त त्य ओर बन्धुजनं सहित ८ भश्षीय ) सुखः 
ग करं । 
शाकरी स्थ परावो मोप॑ स्थेषु्थि्रावरणो मे प्राणापानावाभ्े 
दक्षं दधातु ॥ ७॥ # 

भा०-हे आत घुरषो ! आप लोग (शक्तरी; स्थ) शक्ति से सम्पक्न 
होभो । (पश्वः) पञ रोग (मा उप स्थेषः) मेरे पास अयं । (भिन्रा- 
वरुणौ) मित्र॒ ओर वरण (मे) युक्त (पाणपानौ) म्राण ओर अपान बलः 
भदान करं । ( अनिः मे दक्षं दधातु ) अभि, जाठर अनि य॒श्च बलः 
प्रदान करे । इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

[ तत्र सप्त पयायाः द्वादडापिकशतमवसानर्चः ] 

(५) डुःस्वभ्न ओर त्यु से वचने के उपाय 
कथिः-यमः ॥ देवता-दुसवप्ननाशनो ॥ छन्दः--१--६ ( प्र° ) विराड्गायत्री, 
(८५प्र० यरिक्‌, ६ प्र° स्वराड्‌ ) १ प्र०-६ द्वि प्राजापत्या गायत्री, तू०,. 

& त° द्विपदा साम्नी बृहती । ददा्च पञ्चमे पयोयसृक्तम्‌ ॥ 
विद्य ते स्वपरजनिच् ग्राह्यःपजोऽसि यमस्य करणः ॥१॥ अन्त॑कोः 
ऽसि मृत्युरसि ॥२॥ ते त्वा स्वप्न तथा सं विद्स नः स्वपर 
दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ २ ॥ अथवै० ७।४६।२' 
` भा०--हे (सर्र) स्वस ! (ते जनित्रं विदय) हम तेरे उत्पत्ति स्थानः 
को जानतेहेत्‌ (मह्यः) माही, अंगों को शिथिक करने वाली शक्ति काः 
(त्रः असि) पुत्र है, उससे उत्पन्न होता दै । त्‌ (यमस्य करणः) यमः 
बाथ लेने वाले काकरण, साधन है । त (अन्तकः असि) “अन्तकः है, 
सब चेतना इतिय का अन्त करने वाखा ह । त्‌ (खव्युः असि) ख्ष्यु है । 
दे (स्वस) स्वस ! (तं त्वा) उस तुको म (तथा) उस प्रकार (सं विशय). 


भली भकार से जानते है । (सः नः) वहतू हयीहभें ( इुःख्न्यात्‌ ) 
(पाहि) हुःलमद्‌ स्व की अवस्था या शत्यु से बचाः। 





| 





भरू १ (६) । १] षोडशं काण्डम्‌ ५०१ 











विद्य ते स्वप्न जनितं नित्या पुजोऽसि यमस्य करणः।०।०॥४॥ 
द्य ते स्वप्न जनित्रमभूत्याः पु्ोसि०। ०।०॥ ५॥ विद्ते 
~ .९। 


स्वप्न जानज्र निभूत्याः पुतरोऽसि०।०।॥६॥ विद्य ते स्वप्न जनिजं 
पराभूत्याः पुत्राऽसि० । ० । ० ॥७॥ चिद्य तं स्वप्न जनिजं देव- 


जासीनां पुत्रोऽसि वमस्य कर॑णः ॥८॥ अन्तंकोऽलि मृत्युरसि 


।९॥ त त्वा स्वप्न तथ्रा सं विद्म स नः स्वप्न दुष्वप्न्यात्‌ पाहि १० 

अथव० ६।४६।२॥ 

भा०-हे स्वम ! (वि तेद्य जनित्रं) [४-१०] हम तेरी उत्पत्ति का 

कारण जानते हं । त्‌ (निक्रत्याः पुत्रः असि) ननिकरति", पापशरदृत्ति का पुत्र 

। तु. (अभूत्याः पुत्रः असि) अभूति", चेतना या रेश्व्य॑ की सत्ता के 

अभाव का पुत्र दै, उससे उत्पन्न होता है । (निगरत्याः पुत्रः असि) 

“निभूति', चेतना की वाह्य सत्ता या अपमान से उत्पन्न होता है । (परा- 

-भूस्याः पुत्रः असि) चेतना की सत्ता से दूर की स्थिति या अपमान से 

उत्पन्न होता है । (देवजामीनां पुत्रः असि) देव = इन्दियगत भाणो के 

भीतर विमान जामि = दोपां से उत्पन्न होता है । (अन्तकः असि तं त्वा 

श्वम ° इत्यादि) पूर्ववत्‌ व्रहचा २, ३ के समान । 
(६ ) अन्तिम विजय, शान्ति, राञ्जदामन 

कषिः-यमः ॥ देवता-दुःस्वप्ननादानम्‌ उपा च ॥ छन्दः--१-४ प्राजापत्या- 

-नुष्टुमः साम्नीप॑क्तिः, & निचृद्‌ आची बृहती, ७ द्विपदा साम्नी बृहती, ८ भानुरी 

जगती, ९ आसुरी ब्रहती, १० आची उष्णिक्‌ , ११ त्रिपदा यवमध्या गायत्री 

वा््थनुष्टुप्‌ ।" एकदडाचं षष्ठं पयायसूत्तम्‌ ॥ 

अजैषाद्यासनाशायाभ्रूमानांगसो चयम्‌ ॥ १॥ = 

ऋ० ८ । ४७। १८ । प्र° {द° ॥ 

भा०--(अदय) आज (अजैष्म) हमने अपनी इुडधततियों पर विजय 

कर छिया है । (अच असनाम) आज हमने परापतम्य पदाथ को भी प्राप्तकर 

हिया है । ( वयस्‌ ) हम अव (अनागसः) निष्पाप (अभूम) हो गथे है । 


प 


५५०२ अथवेवेद्भाष्ये [ सू= १ (६) । ५ 





उपो यस्माद्‌ दुष्वप्न्याद्रेष्माप त्ईच्छतु ॥ २॥ 
ऋ० ८ 1 ४७ । १८ ॥ तृ० चण | 

भा०-हे (उषः) उषाकाल ! हम ( यस्मात्‌ ) जिस ( दुःख. 
प्न्यात्‌ ) दुःस्र, बुरे सख होने से (अभरष्म) भय करते है (तत्‌ अपः 
उच्छतु) वह दूर हो जाय । 

दविषते तत्‌ पर वह्‌ शते तत्‌ पर! वह । 

यं द्विष्मो यच्च॑ नो देष तस्मा एनद्‌ गमयामः ॥ ४ ॥ 

भा०-{द्विषते) जो हमसे देष करे उसके दिये ( तत्‌ ) उस दुश्वस 
को (परा वह) परे रे जा ओर (शपते) नो हमे बुरा भला कटे उसके लिये 
(तत्‌ परावह) उस दुःसभ्र को ठे जा । (यं दिष्मो०) जिसको हस देष 
करते है, जो हमपे द्वेष करता है उसके स्थि इस दुःस्वप्न को परक्ः 
कराते हे । 
उषा ठेवी वाचा संविदाना वार्‌ देव्यु! पस! संविदाना ॥ ५॥ 
उषस्पतिर्वाचस्पतिंना संविदानो वाचस्पतिरुषस्पतिना संि- 
दानः ॥६॥ ते सुपे पर॑ बहन्त्वरायान्‌ दुर्णाम्नः दानवाः ॥७॥ 

भा--(देवी) प्रकाश्च वारी (उपा) उषा, (वाचा) वाक्‌ वेदवाणी 
से (संविदाना) संगत हो ओर (वाग्‌ देवी) ज्ञान के धका से युक्त वाणी 
(उषसा) पापदाहक उषा से (सं विदाना) संग खभ करती हो । (उष- 
स्पतिः) उषा का पालक सू (वाचः पतिना) वाणी के स्वामी विदान्‌ 
के साथ ( संविदानः 9 संगति लाभ करे ओौर ( वाचः पतिः ) वाणी 
का स््रामी विद्वान्‌ (उषः पतिना सं विदानः) उषा ॐ स्वामी सूर्य के साथ 
संगति राभ करता हो । अथात्‌ उपा के समान वाणी ओर वाणी क 
समान उषा हे । वाक्पति परमेश्वर के समान सूये जौर सू के समान ` 
परमेश्वर भकाशस्वूप ओर क्ानसवख्प दै । (ते) वे सव (अथुष्मै) शव 
कोक्ट देने के लि ( अरायान्‌ ) धन, देश्ये से रहित (इनाख्ः) खरे 
नाम बाले (सदान्वाः) सदा कण्कारी विपत्तियों को (परा वहन्तु) छे जाय । 


सू> १७) । १] पो कारडम्‌ ५०८ 





कुस्माक्रा दुषाक्छाः पी्यकान्‌ ॥८॥ जाग्रद्‌ दुष्वप्न्यं स्वभ्रदुष्वप्न्यम्‌ 
॥९॥ अनागमिष्यतो वरादविचेः खकस्पानस्च्या द्वह पादान्‌ 
॥१०॥ तदघ्ुष्मा अश्च देवाः परां वहन्त वध्रयथाखद्‌ विथरा 
न खाथुः॥ ११॥ 
भा०--वाणी उषा ओर उने पालकं लोग (कुम्भीकाः) कुम्भीक 
घडं क समान पेट बदा देने वारी जलोदर आदि (दूषीकाः) शरीर सं विष 
का दोप उत्पन्न करने वारी ओर ( पीयकान्‌ ) प्राण हिसा करने वाटी 
म्याधियां ओर रोगों को जौर ( जाञद्‌-दुष्वप्यम्‌ ) जागते समय ऊ 
दुस्वस होने ओर ८ स्थम इष्वप्नयम्‌ ) सोते समय मं दुस्वम होन, ओर 
(वरान्‌ अनागमिभ्यतः) भविष्यत्‌ मेँ कभी न आने वाले उत्तम देर 
अथौत्‌ उत्तम देशवयौ के भविष्यत्‌ म न आने के कष्टा को, (जकः 
संकल्पान्‌ ) द्भ्य लरभनदहोने या दरदिता से उठे नाना संकल्प ओर 
(अच्याः) कभी न ष्ुटने वाटे (दुहः) परस्पर के कल्टों के ( एलान ) 
पाशो को दे (अन्ने) अन्ने शन्ुमयदायक ! राजन्‌ ! प्रभो ! (देवाः) विद्वान्‌ 
रोग ८ तत्‌ ) उन सव कष्टदायी वातां को (अघुष्मै) उस शबर के पास 
(परावहन्त) पटच । (यथा) जिसप्ते वह शघ्ुनन (वधिः) निर्वीयं 
वधिया ( विधुरः सुः न ) तकलीफ में पड़े भरे आदमी के समान 
( असत्‌ ) हो जाय । 
(७ ) रञ्चुदमन 
ऋषिः-यमः 9 देवता-दुःस्वप्ननाडनम्‌ , उपा ॥ छन्दः--१ पंक्तिः । २ साम्न्य- 
लषटु१्‌ , २ आसुरी, उष्णिक्‌ , ४ प्राजापत्या गायत्री, ५ आच्यम्िक्‌ › ६, ९» 
११ साम्नीब्रहत्यः, ७ याजुषी गायत्री, ८ प्राजापत्या इहतीः १० ५ गायत्री 
१९ र्‌ प्राजापत्यानुष्टप्‌ , १३ आसरी त्रिष्टुप्‌ । तरयोदशचं सप्तमं पयायसूक्तम्‌ ॥ 


तदैनं विध्याम्यभूत्येनं विध्या निभूत्येनं विष्यामि । 


पराभत्य् विध्यसि ग्राह्यनं विध्या तमसन विध्यासि॥ १॥ 
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भाग-(तेन) मै उस, नाना शख से (एनं) उस श्चन्रु को (विध्यामि) 
ताडना करं (अभव्या एनं विध्यामि) देशव के अभाव से उसको पीडित 
कर, (निभूत्या एनं विष्यामि) पराजय जौर तिरस्कार से उसको पीडित 
क, (ह्या एनं विष्यामि) नाना प्रकार दी जकड़ से उसको पीडित 
करू, (तमसा एनं विध्यामि) तमः, अन्धकार ओर श्वय से पीडित करं । 
मर्थात्‌ शत्रु को श्रखाख से पीडित करो, देशव उसके पास न जाने दो, 
उसकी धन सम्पत्ति छीन रो, पराजित ओर तिरस्कार करो, पकड कर 
कैद कर खो भौर अन्धेरे से भरे केदलाने मे उसे डाल दो । 
देवानामेनं घोरः करः ेषेरसिपरिष्यामि ॥ २॥ 
भा०--(द्न) इस शवर को ( देवानाम्‌ ) देवों के, अभि, सूय, वायु 
आदि दिव्य पदार्थो के या विद्वानों के (घोरैः) अत्ति भयानक (क्रः) कूर 
कष्टदायी (प्रेषेः) अखं द्वारा (अभि्रष्यामि) उलाड्‌ फेकू । 
वेदवाजरस्थैनंदधयोरपिं दधामि ॥ ३ ॥ 
भा (एनं) इस श॒ को (वैश्वानरस्य दरयो) वैश्वानर नाम का 
अख, महान्‌ अचि या परमात्मा की दादों मं (जपि दधामि) धरद। 
एवानेवाव सा म॑रत्‌ ॥ ४॥ 
भा०(सा) वह दाद्‌ (एव अनेव) इस भकार से या अन्य प्रकार 
से भी शबर को ( अव गरत्‌ ) निगर जाय । 
सोऽस्मान्‌ द्वे तात्मा द्र य वयं द्विष्मःस चात्मानं द्वेष्टु ॥५॥ 
भायः) जो ( अस्मान्‌ ) हमसे (दटि) देष करता है ( तम्‌ ) 
उसका (ज्मा) उसका अपना आत्मा (दष्ट) देष करे भौर (यं व्यं 
दिष्मः) जिसे हम द्वेष करते है (सः आत्मानं द्वेष्टु) वह भी अपने ही 
साथ द्वेष < । शु के राज्य मं भेद नीति का प्रयोग करना चाहिये । 
निरिषन्त दिवो निः पथिव्या निरन्तरिश्लाद्‌ भजाम ॥ ६॥ 
भा०- द्विषन्तम्‌) देष करने वाछे को (दिवः प्रथिव्याः अन्तरिक्षात्‌ 


॥ 


----------~ 


सू १ (७)। १२३] षोड काण्डम्‌ ५०५ 
न 
निः, निः, निः भजाम) चोरोक, प्रथिवी खोक ओर अन्तरिक्ष तीनों रोकं 
से निकार बाहर करं । 
| ~ 
खयामच्चाष्ष ॥ ७ ॥ इदसहमाखष्यायणे4 ख्या: य॒ते दुष्वप्न्यं 
खजं ॥ ८॥ ४ 
भा०-३ ( सुयामन्‌ ) उत्तम रीति से नियम व्यवस्था करने हारे 
राजन्‌ ! हे (चा्ठुष) अपराधियों के अपराधो को भली भकार देखने हारे ! 
( अहम्‌ ) मैं आथर्वण पुरोहित, न्यायाधीश, (इदम्‌ ) यह इस प्रकार से 
(जसष्यायणे) अञ्चुक गोत्र के (भयुष्याः पुत्रे) अमुक खी के पुत्र पर 
इः) दुःखभरद दण्ड का (खे) प्रयोग करता ह | 
यद्दोअदो च्रभ्यभच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ पूर्वौ रा्रिम्‌॥ ९॥ 
यज्ञाग्रद्‌ यत्‌ सुप्तो यद्‌ दिवा यच्क्त॑म्‌ ॥ १०॥ 
यदरदरभिगच्छमि तस्माद नमव॑ दये ॥ ११॥ 





मा०--( यत्‌ ) जो (अजद्‌ः अदः) अञ्ुक अक अपराध (अभि- 
अगच्छन्‌ > मेँ इस अपराधी का देलता हँ । (यत्‌ दोषा यत्‌ पूवां रात्रिम्‌ ) 
जो इस रात मे ओर जो गयी पूवं रात्रिम ओर (यत्‌ जायत्‌ ) जो 
जागते हुए (यत्‌ सुश्षः) जो सोते इए ८ यत्‌ दिवा, यत्‌ नक्तम्‌ ) जो दिनि 
को ओरजो रात्रि को भौर ८ यत्‌ ) जो (जहः-अहः) प्रतिदिन (अभि 
गच्छामि) इसका अपराध पाता हँ ( तस्मात्‌ ) इस कारण से ८ एनम्‌ ) 
इस अपराधी को (अव दये) दण्डित करता हँ । 
तं जहि तेन॑ मन्दस्व तस्य॑ पृष्ठीरपिं णीहि ॥ १२॥ 
सख मा ज।वीत्‌ तं पाणो ज॑हातु ॥ १३॥ 7 

भा०--हे दण्डकत्तः ! (तं जहि) उस अपराधी को दण्ड दे । (तेन 
मन्दस्व) उस अपराधी, ९८२ पुरुष सेत्‌ क्रीडा कर, उसका नाक 
कान काटकर ढीला कर ओौर (तस्य) अञ्चुक अपराधी पुरुप की (षष्टः 
अपि श्रणीहि) पसल्यिं को भी तोड़ डाक । (सः) वह अथक अपराधी 
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(मा जीवीत्‌ ) न जीवे ओर ८ तं प्राणः जहातु ) उस अपराधी को 
भ्राणत्यागदे । 
(८ ) विजयोत्तर शञ्चदमन 
ऋषिः-यमः ॥ देवता-दुःसवप्न नारानम्‌ ॥ छन्द्ः--१-२७ ( प्र० ) एकपदा 
यजुबौहावनुष्टुमः १-२७ ( द्वि° ) निचृद्‌ गायव्यः, ९ तृ० प्राजापत्या गायत्री, 
१-२७ (च० ) त्रिपदः मराजापत्याखिष्ठुमः, २-४, ९, १७, १ ९, ए 
आछुरीजगत्यः, ५५ ७, ८, १०, ११, १३, १८ ( व° ) आसुरीवरष्टुभः, 
&› १२; १४-१६, २०-२३, २७ आसुरीरपक्तयः, २५, २६ (तृ०) 
आसुरी दत्यो । वयसिदटचमटमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


5 


जितस्माकसदधितरमस्माव॑मृतसस्माकं तेजोऽस्माकं नहयास्याकं 
स्वरस्माकं यज्ञो ऽस्मा पदा्ोऽस्माव; रजा चरस्माय वीरा 
| (2 1 
अस्माकम्‌ ॥ १ ॥ तस्मादञं निभैजासोऽखमाप्यायणससुप्यः; 
इनकषस यः ॥ २ ॥ स ब्ाह्ाः पाशान्मा मोचि ॥ ३॥ तस्येदं 
स्तेज 1 ४९ "3 (क (4 [3 
वचैस्तेज॑ः धराणमायु्नि वेष्टयामीद्मरैनमघराश्च पादयामि ॥ ४ ॥ 
भा०-( अस्माकंजितम्‌ ) हमारा विजय है । (अस्माकम्‌ उद्धिन्नम्‌ ) 
हमारा हौ यह फल उत्पन्न जा है । ( ऋतम्‌ अस्माकम्‌ ) यह अन्न ओर 
राष्र हमारा दहै। (तेजः अस्माकम्‌ ) यह तेज, क्षात्रबर इमारा हे । 
( बरह्म अस्माकम्‌ ) यह समस्त वेद ओर वेद्‌ के विदान्‌, ब्राह्मण हमारे 
है। (सवः अस्माकम्‌ ) यह समस्त सुखकारक पदार्थं ओर आकाश भाग 
भी दमारा है। ( यदहः अस्माकम्‌ ) यह यन्त, परस्पर सत्संग ओर दान 
ओर रार मादि के समस्त कार्य हमारे आधीन देँ | ( पश्वः अस्माकम्‌ ) 
ये समस्त पञ्च॒ हमारे दे । ( भजा, अरमाकम्‌ ) ये समस्त प्रजाएु" हमारी 
ह ओर ( वीराः माकम्‌ ) ये सव वीर सेनिक भी हमरे हे । (तस्मात्‌ 
जम्‌ नभजामः) इसल्यि उस शत्रु को हम इस रार से निकारुते है । 
(जस्यायणस्‌ अमुष्याः सुत्रम्‌ यः असो) असुक वश के, अञुक खी केः 
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५ १. ध 1 व उसको हम राट से निकारुते, वेदखल 
राधी खोगों को पकड छने वालं श्चाक्त 
क ( पाशात्‌ ) पाश, दण्डघाराते (मा मोचि) न दछ्ुटने पावे । (तस्य) 
उसका (इदं वचः) यह बल, (तेजः) वीं, (प्राणम्‌ आयु ) प्राण, आधु, 
सवको (निवेषटयामि) वाध ठेता हँ, काव कर लेता ‰# । ८ इदम्‌ ) यह 
अव भं ( एनम्‌ ) उसको (अधराच पादयाम) नीचे गिराता हं । 
ज्ञितम्‌ ०। ० । स नित्याः पाश्चान्मा मोचि। ० ॥ ५॥ जितम्‌ 
०। ° साऽश्रूत्छाः पान्नान्मा मोचि । ०॥६॥ जित्तम्‌ ०। ० । स 
नश्त्छाः पार्रान्मरा मोचि । ०॥७॥ जितम्‌ ०।० स पर 
भूत्याः पाञ्रन्मा मोचि । ०।॥८॥ जितम्‌ ०।० स दै वजासीनां 
पाज्ञान्मा मोचि । ० ॥ जितम्‌ ०।०। स बृहस्पतेः पारान्मा . 
माच । ° ॥१०॥ ज्ञतम्‌ ०। ० । स प्रजापतेः पाज्ान्मा मोचि 
०॥१९॥ जतम्‌ ० । ० । ख ऋषाणां पाज्चान्या मोचि । ०॥१२॥ 
ज्ञितम्‌ ०। ० । स अ्पियाणां पाजान्मा मोचि ० ॥१३॥ ज्ञितम्‌ 
०॥ ० 1 सोऽद्धिरसां पाचान्मा मोचि । ० ॥ १४ ॥ जितम्‌ 1०1०1 
स आङ्कखिरसानां पान्‌ मा मोचि । ०॥ १५ ॥ ज्जितम्‌ ०। ०। 
सोऽथ॑र्वणां पासान्मा मोचि । ०॥१६॥ जितम्‌ ०। ० । स आथ- 
वैणानां पाञ्ान्मा मोचि । ० ॥ ७ ॥ ज्ञितम्‌ ०। ०1 स वनस्प- 
तीनां पाञान्मा मोचि । ०॥ १८ ॥ जितम्‌० । ० । स॒ वालस्प- 
त्यानां पाञान्मा मोच । ० ॥ ९९ ॥ ज्ञतम्‌ ० । ० । स ऋतरना 
पाश्नान्मा मोचि । 2 ॥२०॥। ज्ञितम्‌ ०।०। ख आत॑वाा पायान्मा 
[चि 1०11२१॥ ज्ञितम्‌ ०। ० । स मासाना पाञान्मा मोचि ।० 
|॥२२॥ जितम्‌ ०० सोऽधैमालानां पाजान्‌ मा मोचि ।९॥२२॥ 
जितम्‌ ०।०। सोऽहाराचयोः पाश्चन्मा मोचि । ०।२६॥ जतम्‌ 
० ० । सोऽोः संयतोः पाजान्मा मोचि । ° ॥२५॥ जितम्‌ । 
०। ख दा्वपथिव्योः पाञ्ञान्मा मोचि 1 ° ॥ २६ ॥ ज्ञतम्‌ ०।०। 
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स इन्द्राग्न्योः पाञान्मा मोचि । ० । । २७॥ जितम्‌ ०। ० स 
भित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि । ° ॥ २८। । जितम्‌ ०। ० । स 

राज्ञो वरुणस्य पाञ्ान्मा मोचि । ०॥ २९ ॥ 
भा०- (जितम्‌ ० इत्यादि) सर्वत्र पूर्ववत्‌ ! (सः निकर्याः पाशात्‌ ) 
वह शतु निति, कोर दण्ड व्यवस्था के पास वे (मा मोचि) न्ट 
'पावे । (सः) वह (अभूत्याः) रेश्वयं के अभाव (निभूस्याः) सम्पत्ति के 
छिनने, (परामूत्याः) रेश्चयै के हाथ से निकल जाने या तिरस्कार के 
(पाशात्‌ मा मोचि) पाश से न छट जाय ॥ ५-८ ॥ (सः) वह (दैव 
ज।मीनाम्‌ ) देव विद्वानों ङी सहज शक्तियो, (इदस्पतेः) ब्रहस्पति, (प्रजा- 
पतेः) पजापति, ( ऋषीणाम्‌ ) कवियों, ( आर्धेयाणाम्‌ ) ऋषि सन्तानो, 
-( अंगिरसाम्‌ › विशेष आंगिरस वेद के विद्वानों ओर (आगिरसानां) उनके 
शिष्यो ८ अथवंणाम्‌ ) अथर्व वेद के ज्ञाताओं ओर ( आथर्वैणानाम्‌ ) 
अथवांओं के शिष्यं के (पाशात्‌ मा मोचि) पाशसेन छट पावे ॥९-१७॥ 
(सः) वह ८ वनस्पतीनाम्‌ >) वनस्पतियों, भजापालकों, ( वानस्पत्यानाम्‌ ) 
उनके अधीन अन्य शासको, (तवना) ऋतओं, ( आतैवानास्‌ ) ऋतुं मे 
होने वठे पदार्थो, ( मासानाम्‌ ) मासो (जध॑मासानां) अर्धमासों, पक्षो 
(अहोरात्रयोः) दिन ओर रात्रि के (पाशात्‌ मा मोचि) पाश्च सेनष्टट 
पावे ॥१८-२५॥ (सः) वह (संयतोः जन्दोः) गुजरते हए दो दिनों के, 
(चावाश्थिव्योः) चौ ओर प्रथिवी के, (इन्द्राग्न्योः) इन्द्र॒ ओौर अस्मि के, 
(मित्रावरुणयोः) मित्र ओर वरुण क जर (राज्ञः वरणस्य) राजा वरुण 
| के (पाशात्‌ मा मोचि) पाश से युक्त न हो । 
छितघरस्माकमुद्धिनमस्माकम्रतसस्मा तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं - 
स्वरस्माकं यज्ञो स्मा पराबोस्माद धजा अस्मा वीरा च्रस्मा- 
कऋम्‌।३०।) तस्मादस्ं निभेनासोऽसमासष्यायणमसुष्या; पुजससौ 
यः ॥२१॥ स मृत्योः पड्वीात्‌ पाजान्मा मोचि ॥२२॥ तस्येदं 


-द5- > =। द | 
"च चस्तजः चाणमायानं चष्टयासीद्मेनमधसराश्च पादयामि ॥ २३२ ॥ 
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भा०-(जितम्‌० इत्यादि) पूर्ववत्‌ । (तस्मादनुम्‌° इत्यादि) पूर्ववत्‌. 
(सःत्योः) वह शल्यु के ( पड्वीशात्‌ ) चरण मँ पड़ने वाछे ( पाशात्‌ ) 
पाश से (मा मोनि) छुट न पावे । (तस्य इदं वचे° इत्यादि) पूर्ववत्‌ 
कचा ॥ १-४ ॥ 

(९) पे्वर्य प्राति 
%।१:-यमः ॥ देवता-चत्वारि वै वचनानि । १ प्रजापतिः. > मन्त्रोक्ता देवता, 
२,४ सूयः ॥ छन्दः-- १ आची अनुष्ट्प्‌ , २ आच्यण्णिक्र, उ साम्नी पीक्तिः, 
४ परोण्णक्‌ । चलु्चं नवमं पयोयधू्तम्‌ ॥ 


ज्ञितमस्माकुद्‌ भिन्नसस्माकसभ्यष्ठां विदाः पृतना अरातीः ॥१॥ 
अथवे० १०।५। ३६ प्र० द्वि° ॥ 
भा०-( अस्माकम्‌ जितम्‌ ) यह जीता हा रा हमारा है। 
८ अस्माकम्‌ उद्धन्म्‌ ) यह राष्‌ की उपज हमारी है । स (विश्वाः). 
समस्त (परतनः) सेनाओं जौर (अरातीः) श्रु वेनाभों को (अभिञस्थाम्‌ ) 
अपने वश्च करता द । 
तद्ञ्चराह तद साम अह पषामां धात्‌ खुकृतस्य लाके ॥ २॥ 
भा०-(अभिः तत्‌ आह) भसि इस बात का उपदेश्च करता है 
(सोमः उ तत्‌ आह) सोम भी इसी का उपदेश्च करता है । (पषा) प्टि- 
कारक भागघुक्‌ नामक अध्यक्ष (मा) युक्षको (सुकृतस्य रोके) सुकृत 
अथात्‌ पुण्य के रोक मँ ( धात्‌ ) स्थापित करे । 
अगन्म स्व : स्वरगन्म सं सूय स्य ज्यातिषागन्म ॥ २३ ॥ 
भा०--हम (खवः) सुखमय राट को (अगन्म) प्रा्र हो (सूर्यस्य 
ज्योतिषा समू अगन्म) सूयं के तेज से घुक्त हो, (खः अगन्म) हम सुख- 
मय रोक को प्राक्च करं । ५ रः 
जस्थोभूय।य वसुमान्‌ यज्ञो वस॑ य॒ वरमान्‌ भूयासं 


वसु मयि धेदि ॥ ४॥ 








५ विशसि सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
सलितं गोजितै संघनाजित॑म्‌। ईड्यं नाम 
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------ 


भा--अति अधिक देश्र्यवान्‌ होने के ल्थि ८ यज्ञः वसुमान्‌ ) 


„ यज्ञ, भ्जापति स्वयं वसु, श्वय से युक्त है । उसकी कृपा से नँ ख्यं 


(वसु) रेश्वयै को (वंशिषीय) प्राप्त कड । मै ( वसुमान्‌ भूयासम्‌ ) 
धघनैशवये सम्पन्न होऊं । (मयि) मेरे मे हे परमात्मन्‌ ! (वसु धेहि) देश्यं 
श्रदान कर | 
यह समस्त विजयसूक्त अध्यात्म मे अन्तः शवरुञः के वशीकरण पर 
भी लगते ह । समस्त विजय करफे हम (स्वः) मोक्ष सुख कालभ कर! 
इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र पच्च पयोयाः एकसप्तिरवसा नर्च: ] 
इति षोडरां काण्डं समात्तम्‌ 
षोडशे नव पयाया अनुवाकद्वयं तथा । 
` शातं तिघोऽवसानचों गण्यन्तेऽथवैवेदिभिः ॥ 


अथ सप्दशं काण्डम्‌ 


[ १] अभ्युदय की प्रार्थना 
कषिः- ब्रहम ॥ देवता-आदित्यः ॥ इन्दः--१ जगती, १-८ त्यवसाना, २- 
अतिजगत्यः, ६, ७, १९ अत्यष्टयः, ८ 2 ११० १६ अतिधृतयः, ९ पत्रपदा 
ररी, १०-१३; १६; १८, १९) २४ व्यवसानाः, १० अष्टपदा धृतिः, १२ 
कृतिः, १३ प्रकृतिः, १४, १५ पत्रपदे राकर्यो, १७ पद्रपदानिराडतिशकरी, 
१८ शुरिग्‌ ष्टि, २४ विराड्‌ अष्टिः, १-५ षट्पदा ६, ८, ११-१३, 
१६११८५१९१२४ सप्तपदा, २० कुप्‌ ; २१ उपरिष्टाद्‌ बृहती, २२ अनुष्टुप्‌ , 
२३ निच. इतो ( २२, २३ याजुष्यौ दव द्विषे ) २५, २६ अनुष्टुप , २७), 
२० जगत्यो, २८, २० त्रिष्टुभौ । तिदादवं सूक्तम्‌ ॥ 

सहमानं सहोजितं 
ड इन्द्रमा्युष्मान्‌ 
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स्ूयासम्‌ ॥२॥ विषासहिं । ०। ° ह॒ इन्द्र प्रियो देवान भूया- 
सम्‌ ॥२॥ ठिखाखहिं ०। ° इ इन्द्र॑ परियः प्रजान भूयासम्‌ ॥३॥ 
द ास्ाह०।०।० ह इन्द्र श्रियः पनां भूयासम्‌ ॥४॥ 
॥वजाखाह्‌ सहमानं सासहानं सहदायासम्‌ । सहमान सहोजितं 
स्काजत गाजत खवनाजतम्‌ । ईड नाम ह इन्द्र धियः समा- 
सावा मूव्यसम्‌ ॥ ५॥ 

भानं ( षि-सासदिम्‌ ) विशेष ख्पते शतरुभं का नन करने 
बार, (सहमानं) दमन करते दए, (सासहानं) घनः २ दमन करने हार, 
(सहमानं) दसनशीख, ( सहोजितम्‌ ) अपने वल ते शन को जय करने 
वा, ८ स्वजितम्‌ ) सुखमय राष्ट्रका विजय करने वाटे, ( गोजितम्‌ ) 
गोञआदि पञ्जो को विजय करने वारे, ( सं धनाजितम्‌ ) समस्त धन 
-दश्वय को विजय करने वारे, ( ईंञ्यम्‌ ) स्त॒ति योग्य इन्द्रं नाम) इन्द्र 
उस देशवर्यवान्‌, सवके राज्ञा परमेश्वर का (ह) स्मरण करता हैँ मौर मेँ 
-स्वयम्‌ ८ आयुष्मान्‌ ) दीघं भाय वाल ८ भूयासम्‌ ) होड ॥१॥ (विपा- 
` सदहिम्‌०) इत्यादि सर्वत्र पूववत्‌ ८ देवानां प्रियः भूयासम्‌ ) देवों, विद्वान, 
अधिकारियों का मँ परिय होऊ" ॥२॥ (जानाम्‌ प्रियः भूयासम्‌ ) भरजाओं 
-का प्रिय हेडः ॥३॥ ( प्नं प्रियः भूयासम्‌ ) पञ्चओं का प्रिय हो 
जाऊ ॥४॥ (प्रियः समानानां भूयासम्‌ ) अपने समान पुरूपों का प्रिय 
हो जाऊ ॥५॥ । 
उदिद्यविहि सर्य वैसा माभ्युदिहि । दिषंश्च मदां रध्य॑त॒ म 
चाहे द्विषते धम्‌ तवेद्‌ विष्णो बडघा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि 


प्॒युभिर्विश्वस्पेः सुधाया मा धेहि परम व्यामन्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (ख्य) सूय, सर्वभरेरक भराणात्मन्‌ परमेश्वर ! (उत्‌ इहि- 

उव्‌ इषि) तू. उदय हो, उद्य हो ! (वच॑सा) पने तेज से (मा) मेरी 

लर को (उत्‌ इदि) उदय हो, मेर सामने भक हो । (विपत्‌ च) ष 





----------- 
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करने हारा (म्यं) मेरे . (रध्यतु) वश हो ओर (अहम्‌ च) मेँ (दविषते) 
शतु के( मा रधम्‌ ) वशा न होज'। हे (विष्णो) विष्णो ! सर्वव्यापकं 
रभो ! ( तव इत्‌ ) तेरे ही (बहुधा वीर्याणि) बहुत प्रर के वीर्य, बल 
साध्य कायं दृष्टिगोचर हो रहे है । (व) त्‌ (नः) दमे (विश्वरूपैः) समस्त 
कार क (पड्भिः) पञ्ज से (परणीहि) पूरणं कर । तू. ( सुधायाम्‌ ) 
अपनी उत्तम भरण-पोषण करने वाली अश्तखूप शक्ति मे ओर (परमे 
ग्योमन्‌ ) परम रक्षाकारी स्थान में (मा धेहि) स्ने स्थापित कर । 
उदि्यादिहि सूयं वर्चला माभ्युदिहि । यांश्च परयांमि यांश्चन 
तेषु मा सुति छथि तवे०। ० ॥ ७॥ 

ˆ भा०-ह (सूर्य) हदथाकाश् के परम सूर्य, प्रक प्रभो ! (उद्‌ इहि 
उद्‌ इहि वचैसा अभि उद्‌ इदि) उदय होवो, उद्य होवो, मेरे समक्ष 
उद्य होवो, दशन दो । भगवन्‌ ! (यान्‌ च परयामि) जिन लोगों को मँ 
देखू भोर (यान्‌ च न) निनको मै न भी देख (तेषु) उनमें भी आप (मा) 
सक्तको ( सुमतिम्‌ ) सुमति, सभ उत्तम इद्धि ओर चित्त वाटा (कृधि) 
करो । (तवेद्‌ ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
मा त्वां दभन्तसलिे च्पूस्व! नत पादिन उपतिषन्त्यञ । 
हित्वारास्त दिवमार्य्त पतं स नों खड खमते ते स्याम तवे०।०।८ 

भा०--हे सरं ! भात्मनू ! है राजन्‌ ! जेते (सष्लि) सङि, जक 
मं यागमन करनेके मार्गम ध) जो (पाशिनः) गति रोकने वाले, 
पाश्च हाथ म ण्थि जार वाठे पुरुष ही वैते दों जो (अप्सु अन्तः) प्रनाओं 
के बीचर्म (उपतिष्ठन्ति) आ उपस्थित होते हैँ (घवा) तक्ष ( मा दभन्‌ ). 
पीडित न करं । तु ( शस्तम्‌ 2 निन्दा को (हित्वा) व्याग कर (एताम्‌ ) 
उस (दिवम्‌ आरक्षः) चोरोक, मो्ठपद्‌ को भाच हो । (सः) वह तू (नः) 


हे (खड) खुली कर (ते) तेरी (मतो) छभमति मेँ हम (स्याम) रहं 
(तवेद्‌ ०) इत्यादि पवत्‌ । 
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त्वं न॑ इन्दर महते सौभगायाृन्धेभिः परि पाद्यक्तुभिस्तचे००॥९॥ 
भा०-दे (इन्द्र) रेश्वयवन्‌ ! (त्व) त्‌ (नः) ह्मे (महते सौभगाय) 
-वड़े सौभाग्य उत्तम देश्र्यो की प्रासि के छियि अपने (भद्न्धेभिः) कभी 
विनाश न होने वाले (जक्त॒मिः) प्रकाशो से (परि पाहि) सव ओर से 
रक्षा कर । (तव इत्‌०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
स्वं न॑ इन्दरोतिभिंः शिवाभिः शंत॑मो भव । आयो॑सखिदिवं दिवो 
गणानः सोम॑पीतये श्रियधांमा स्वस्तये तये ०। ० ॥ १० ॥ (९) 
भा०--हे (इन्द) इन्द ! देश्वयेवन्‌ ! साक्षात्‌ दयमान आत्मन्‌ ! 

वं) तु.(नः) हमारे किये (शिवाभिः) कल्याणकारी (ऊतिभिः) रक्षा 
ऋरने वाली शक्तियों से (शंतमःभव) अति भधिक कल्याणकारी हो । हे 
आत्मन्‌ ! तृ. (त्रिदिवं) परम लोक को ८ मारोहन्‌ ) चद्ता इजा 
(दिवः) तेजोमय परमेश्वर की (गृणानः) स्ठति करता इजा (सोम- 
पीतये) शान्तिदायक ब्रह्मानन्द्रस, मोक्षानन्द का पान करने के लियि ओर 
-{सवस्तये) अपने पर॒ कत्याण के लिये (प्रियधामा) समस्त संसार के 
धारक, परम धाम का प्रिय होकर रह । 
त्वमिन्द्रासि विदनित्‌ स॑वीवित्‌ पुरुदूतस्त्वमिन्द् । त्वमिनद्ेमं 
सुहवं स्तोममेर॑यस्व स नो खड सुमतौ त स्याम तवे०।०॥११॥ 

 भा०-हे (इन्द) रेश्चयैवन्‌ ! विभूति सम्पन्न आत्मन्‌ ! ( तवम्‌ ) त्‌ 
“(विश्वजित्‌ असि) विश्व, समस्त संसार का विजेता है । हे इन्द) इन ! 
-साक्षात्‌ दश्यमान ! आत्मन्‌ ! शक्तिमन्‌ ! तू ( त्वं सववित्‌ ) तू. स्व्॑ञ 
-ओर (घुरूतः असि) बहुत चपि खनिं दवारा स्त॒ति योग्य दै । हे (इन्दर) 
इन्द ! आत्मन्‌ ! (त्व) त्‌ (दमं) इस (सहव) उत्तम ्ान से युक्त 
८ स्तोमम्‌ ) स्तुति मन्त्र को (भा दैरयस्व) उचारण कर । (सः) ए 
-परम आत्मा (नः) हमे (ड) सुली करे । दे त (ते समत 
-स्याम) तेरी छम मति म हम रहं । (तव इत्‌०) इत्यादि पृव॑वत्‌ । 


३२ त्‌, 
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अर्दन्धो दिवि परथिव्यासुताखि न त॑ आपुमहिमान॑सन्तरिशचे। 
अदन्धेन ब्रह्मणा वाच्रणानः सत्वं न॒॑इन्द्र दिवि षंछम यच्छ 
तवे० । ०॥ १२॥ ` 

भा०-हे परमात्मन्‌ ! (दिवि) यौ लोक प्रकाशमय मोक्षलोक मेँ 
ओर ( प्रथिव्याम्‌ ) प्रथिवी रोक सें (उत) भी त॒ (अदन्धः असि) अहि 
सित, अविनाशी, नित्य ममृत (असि) है, (अन्तरिश्चे) इस अन्तरिक्च मे 
भी ये जीवगण ( ते महिमानम्‌ ) तेरे महान्‌ देश्वयै को (न जाघुः) गरष 
नहीं कर सकते । त्‌ (अद्येन) अहिसित, नित्य, अविनाशी (बरह्मणा) 
बह्म ओर वेदन्ञो के बरु से (वाद्ृानः) बरावर वदता हुआ ( सन्‌ ) 
रहकर (दिवि) उस चो रोक, मोक्ष मे (नः) हमे (त्वं) तू (शम यच्छ) 
सख, शरण मदान कर । (तव इद्‌) इत्यादि पूववत्‌ । 
या त॑ इन्द्र तनूरप्खु या प्रथिव्यां यान्तरघ्नो या तं इन्द्र पव॑माने 
स्वविदि । यथेन्द्र तन्वा न्तरि्षं व्यापिथ तयां न इन्द्र तन्वा 
शम यच्छ तवे० । ० ॥ १३२॥ 

भा०- हे (इन्द्र) रेश्वयैवन्‌ परमेश्वर ! (ते) तेरी या जो (तनूः) 
निमाणकारिणी, सर्जन शक्ति (अग्ष) जलो म, ( या प्रथिव्याम्‌ ) जो 
प्रथिवी मे, (या अनौ अन्तः) जो अचि के भीतर जौर हे (इन्द्र) परमेश्वर ! 
(बा) जो रचना शक्ति (ते) तेरी (स्वविंदि) स्वः = परम उच आकाश तक. 
पचे इष्‌ (पवमाने) आदित्य मे है ओर हे (इन्द) परमेश्वर (यया तन्वा) 
निस विस्तृत सजैनकारिणी वा शक्ति से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को 
(व्यापिथ) उख करते हो । हे (इन्दर) 
सजेन शक्ति से (नः) हमे 





इन्दर परमेश्वर ! (तया तन्वा) उस 
:) हमं (शम) सुख (यच्छ) प्रदान कर । शिव कीं अट. 
मृत्ति, गीतापरोक्त अष्टधा भक्ति तथा टकः का मूर यही मन्त्र है । 


त्वामिन्द्र ब्रह्मणा वर्धयन्तः खञं नि पेदुकषयो नाधमानास्तवे०।०।१४ 


भा०- दे (इन्द) इन्द्र परमेश्वर ! ८ त्वाम्‌ ) तुक्चको (बरह्मणा) ब्रह्म, 
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चेद से (वर्धयन्तः) वदाते इषु सर्वत्र तेरी महिमा को गाते इए, (नाध- 
मानाः) म्राथना उपासना करते हु (षयः) ऋषि लोग ८ सत्रम्‌ ) स्वतन्त्र 
जान-य् ओ (निपेदुः) विराजते ह । (तव इत्‌ इन्द्र ०) इत्यादि पूववत्‌ । 
त्व तरतं त्वं पयैषयु्सं खदर्खधारं विदथ स्वरविंदं तवे०।०॥१५॥ 

भा०--हे इन्द ! परमात्मन्‌ ! (त्व) त्‌ (वृतं ) जति विस्तीर्ण, महान्‌ 
आका मे (परि-एषि) व्पापक दै । (त्वं) तू ( सहस्धारम्‌ ) सदस = 
समस्त संसार को धारण पोषण करनेहारे ( विदथम्‌ ) ज्ञान से परिपूर्ण 
( स्वर्विदम्‌ ) स्वः परम सुख, मोक्षानन्द के लाभ कराने हारे (उत्सं) 
उस परम स्रोत को भी (परि एषि) व्यापे इषु है । (तव इत्‌ ) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
त्वं र॑श्चसे ्रदिशश्चत॑सखस्त्ं ोचिषा नभ॑सी वि भांति । त्वमिमा 
विद्वा वनायु तिष्ठस ऋतस्य पन्थामन्वेषि विद्धंस्तये ०।०।१६॥ 

भा०-हे परमात्मन्‌ ! (त्वं) त्‌ (चतस्रः) चारो (परदिशः) दिशाओं, 
उनमें निवास करने वाटे लोकों की (रक्षसे) रक्षा करता है मौर (ल्व) तू 
(शोचिषा) अपने तेज, दीति से (नभसी) नीचे ओर ऊपर के दोनों 
आकाशो के बीच के समस्त रोकों को भी (विभासि) विविध ख्पोंमें 
अकाशित करता है । ( त्वम्‌ ) तु. (इमा) इन (विश्वा सवना) समस्त उत्पन्न 
होने वाढ लोकों का (अनुतिष्ठ) अनुष्ठान करता है, बनाता है जौर उनके 
समस्त कायो का संचारन, सम्पादन करता हे । तू ही ( विद्ानू ) सब 
छ जानता हुमा (वतस्य) त्रिका, परम सत्य के ( पन्थाम्‌ ) मागं को 
(अन्वेषि) अनुसरण करता दै । (तव इत्‌) इत्यादि पवैवत्‌ । 
पञ्चभिः परोड्‌ तपस्येक॑यर्वाडदंस्तिमेषि सुदिने वाधमाज- 
-स्तवे० । ० ॥ १७॥ । 
२ = ! सू (वच्मि) पां से ( पराङ्‌ 9 परे बाहर | 
-की जोर (तपसि) तप रा ह ओर त. (एकया) एक शक्षि से ( अवौड्‌ ) 
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उरे की जोर (तपसि) तप करता ह । त्‌ (खदिने) उत्तम दिन = प्रकाशमय 
भवसर मे ( अशस्तिम्‌ ) निन्दनीय अविया को (बाधमानः) बाधता हुः 
(एषि) हमे भाष होता है । ( तवेद्‌ ° ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

बरह्म प्च मँ--पांच भूत ओर एक परम भ्रकरृति । 

जभ्याप्म मे--पांच बहि्युख भाण ओर एक भीतरी चिति श्चक्ति 
त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रत्वं लोकस्त्वं थजार्पतिः । तभ्य यक्लोकि 
तायते तुभ्यं जुति जुद॑तस्तये० । ०, ॥ १८ ॥ 

भा०--हे परम आमन्‌ ! (त्वम्‌ इन्दः) त्‌. इन्द" हे । (लवं महेन्द्रः) 
त्‌ (महेन्द्‌' है । (तवं रोकः) तू “लोकः = प्रकाशसरूप सवका दरश हे 
(ववं भजापतिः) तु ्रनापति' समस्त भजा का पालकः हे। हे परमेश्वर ! 
(यज्ञः) यज्ञ उपासना भौर देव जा के समस्त काये ८( तुभ्यम्‌ ) तेरे 
लिये (वितायते) विविध प्रकार से रचे जाते ह । (जह्वतः) आति देने 
हारे, (तभ्यम्‌ जति) तेरे किये आति दैते है । (तव इत्‌०) इत्यादि पववत्‌ + 
असति सत्‌ पतिष्ठितं सति भ्रं पतिष्ठितम्‌ । भरतं ह भव्य आहितं 
भव्यं ते भतिं्ितं तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं न॑ः पृणीहि 
षुभिरजिभ्वपेः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥ १९ ॥ 

भा०-( सत्‌ ) सत्‌ खूप से प्रतीत होने वाखा यह व्यक्त संसार 
(असति) असत्‌, अभ्यक्त मेँ ( प्रतिष्टितम्‌ ) प्रतिष्टित है, आश्रित दहै 
जथवा (असति) असत्‌ अविचयमान्‌ , क्षणभंयुर इस प्राकृतिक जगत्‌ मे 
( सत्‌ ) निरन्तर एक रसं रहने वाखा सदा विद्यमान सत्‌ ही (प्रति- 
ष्ितम्‌ ) सबसे प्रतिष्टित है, वह सर्वोच्च अधिषठात्‌ खूप पद्‌ पर स्थित है । 
(सति) “सत्‌, सदा विमान, सत्य, अविनाशी परमेश्वर के आधार पर 
( भूतम्‌ प्रतिष्टितम्‌ ) यह उत्पन्न संसार आश्रित है । ( श्रूतम्‌ ) यह उत्पन्न 
इभा संसार “भूत (भव्ये) आगे होने वाछे भविष्य पर ( आहितम्‌ ) 
आश्रित हे ओर ( भव्यम्‌ ) भथौत्‌ “भग्यः, भविष्यत्‌ जो होगा वह (भरते) 
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भूत, गुजरे हए कार पर । ८ प्रतिष्ठितम्‌ ) प्रतिष्ठित है । (विष्णो ! तव 
इत्‌ बहुधा वीयांणि) हे व्यापक परमात्मन्‌ ! तेर ही बहुत प्रकार के वीर्यं 
सामथ्यं है । (लवं विश्ख्यैः पञ्चभिः प्रणीहि) तू हरमे सब प्रकार के पञ्युओं 
से पूण कर । (सुधायां परमे व्योमन्‌ मा धेषि) उत्तम खूप से धारण करने 
योग्य सर्वोत्तम, भद्धतस्वरूप, परम रक्षास्थान मोक्ष मेँ स॒क्षे रख । अथवा- 
भसत्‌ › भधान, भृति भं सत्‌ व्यक्त, महत्तत्व आधित है उस (सत्‌ मेँ 
भूत", पाचों त्व आश्रित है । वह पांचों भूत ही भभभ्यः अर्थात्‌ उत्पच्च 
होने वाले कार्य जगत्‌ मे प्रतिष्टित ह ओर यह स्वं कार्य जगत्‌ “भूतः अपने 
कारणभूत सृष्म पञ्च भूतो मेँ आश्रित्। वे सवभी परमेश्वर के ह 
नाना आश्चयैकारी कार्य है । 
शुक्रोऽसि श्वाजोऽसि । स॒ यथा त्वं भ्राता श्राजोऽस्येवाहं 
शरार्जता ्राज्यासम्‌ ॥ २०॥ (२ ) 

भा०-हे परमेश्वर! तु (क्रः असि) छक्र कान्तिमय तेजोमय, 
एवं सब संसार का रीनखूप है । (राजः भसि) हे परमेश्वर तु श््राजः 
अति देदीप्यमान, सवका परिपालक करने हारा है। (सः त्वं) वह त्‌ 
(यथा) जिस प्रकार से (्राजता) भपने श्रलर प्रताप से या जगत्‌ के 
समस्त पदार्थो के परिपाक करने के सामर्थ्यं से (भ्राजः असि) तु श्नाजः, 
सवका परिपाक करने हारा है । (एवं) उसी भकार भँ (भ्राजता) भलर 
मरताप से ( आ्राज्यासम्‌ ) देदीप्यमान होऊ । 
रुचिरसि रोचोऽसि। स यथा त्वं रुच्या रोचोऽस्येवाहं पट्यभिश्च 

ह्यणवर्चसेन च रुचिषीय ॥ २१॥ 
माः भ) दरति, लि ६ । १८२, म 
'सेचस? है, तु कान्तिमान्‌ ) अतिमनोहर दै। (स त्वं) (१ ठ्‌ (यथा) नस 
प्रकार (ल्या) अपनी कान्ति से (रोचः अमि) “रोचस ४ त 
(८ ^ 
वर्च॑सेन च) ब्रह्मतेज से (रचिपीय) चमर, कान्तिमान्‌ बनं । , 
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. . उद्यते नम॑ उदायते नपर उदिताय नम॑ः । 
विराजे नम॑ः स्वराजे नम॑ः खश्राजे नम॑ः ॥ २२ ॥ 

` भा०-हे परमेश्वर ! (उद्यते नमः) सूरय के समान हृदय मे कोमल 
अकाश से उदित होते इष तुस नमस्कार है । (उत्‌ आयते नमः) ऊपर 
आने वारे तुस्ञे नमस्कार है । (उदिताय नमः) उदित हुए तुद्लको नम- 
स्कार है । (विराजे नमः) विविध रूप से प्रकाशमान "विराट्‌" खूप ॒तुक्षको 
नमस्कार है । (स्वराजे नमः) स्वयं प्रकाशमान श्वराट्‌' खूप तुद्षको 
नमस्कार है । (सम्राजे नमः) समान भाव से सर्वत्र भ्रकाशमान तक्ष 
“सम्नाट्‌' को नमस्कार है । 

अस्त॑यते नमोऽस्तमेष्यते नमोऽस्त॑मिताय नम॑ः 

विराज्ञे नम॑ः स्वराज्ञे न्मः सथ्राज्ञे नम॑ः ॥ २२॥ 

भा०-(अस्तं यते नमः) अस्त होते हए को नमस्कार है, (भस्तम्‌ 
एष्यते नमः) अस्त हो जाना चाहते को नमस्कार है, (स्तम्‌ इताय नमः) 
अस्त हुए को नमस्कार है । (विराजे नमः, स्वराजे नमः, सम्राजे नमः) 
इति पवंवत्‌ । यह ॒प्रर्यकाङिक परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन है । सूरय 
का उद्य आदि प्राण के जागने के समान है ओर अस्त हो जाना आदि 
शयन के समान है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे देखो श्राण सूर्यः का वर्णन । 
उदगादयमादित्यो विश्वैन तप॑सा सह । खपत्नान्‌ मय॑ रन्धयन्‌ 
मा चाहं दविषते रधं तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । तवं न॑ः पृणीहि 
पडयुभिर्वि्वसूपेः सधय मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥ २७ ॥ 
भा०-( अयम्‌ ) यह साक्षात्‌ (आदित्यः) सूर्यं (विश्वेन) समस्त 

(लसा खड) तप के साथ ८ उत्‌ अगात्‌ ) उदित होता है । वह (मद्य) 
मेरे लियि ( सपन्नान्‌ ) राभ को ८ रन्धयन्‌ ) मेरे वश्च करे ओर (अयम्‌ ) 


मँ द्विषते) शतु के(मा रधम्‌ ) वक्त न होऊ । (तवेद्‌ विष्णो०) 
इत्यादि पूववत्‌ 1 





न 


का ` ; ` चक्रव ` 
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आदित्य नावमास॑क्षः जञतारिजां स्वस्तये । अहर्मात्थपीपसो राभ. 
सचातिं पारय ॥ २५॥ 

मा०-हे (आदित्य) सवको अपने वश कर लेने वाछे प्रकाशमानः 
सूयं ! त्‌ (खस्तये) समस्त कल्याण के रिय ( शतारितराम्‌ ) सेंकडों 
भ्राणियों को त्राण करने में समथ, ( नावम्‌ ) समस्त संसार को प्रेरण 
ओर संचालन करने म समथ क्ति को (आ रक्षः) सर्वत्र व्याप्त अधि. 
ितिहो। त्‌ (मा) यु्षको (अहः) दिनि के समय या सशि कालके (अति 
अपीपरः) पार पटंवा ओर (सवरा) साथ ही (रात्रिम्‌ अति पारय) रात्रि. 
कारु या प्रल्यकालके भी पार कर। 

सृं नावमारुक्षः शतारं स्वस्तये । राधि मात्यपीपरो.ऽदः 

स्राऽति पारय ॥ २६ ॥ 

भा०--हे (खयै) सव जगत्‌ के प्रेरक सूर्य परमान्‌ ! (सवस्तये) 
केल्याण के लिये, तू ( शतारित्राम्‌ › संकडों कष्टो से त्राण करने वाली 
८ नावम्‌ ) जगत्‌ की प्रेरक शक्ति को (आरक्षः) व्यापता है उस "पर 
अधिष्ठित है । (राति मा अति अपीपरः) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
परजाप॑तेराञतो ब्रह्म॑णा वभ गाहं कदयप॑स्य ज्योतिषा खसा च। 
जररदष्टः कृतवींव विदांयाः सहसर॑युः खुरुतश्चरेयम्‌ ॥ २७॥ 

भा०-८ अहम्‌ ) म (प्रजापतेः) प्रनापारक परमेश्वर कै (जह्मणा) 
बह्म, वेदक्ञानख्प (वर्मणा) कवच से (आब्रतः) आठृत, सुरक्षित भौर 
(कदयपस्य) सवद्टा, करय, सूयं के (ज्योतिषा) तेज ओर (वच॑सा) 
भकाशि से युक्त होकर (जरदष्टिः) ब्रृद्धावस्था तक भोक्ता, दीर्घायु, (कृत- 
वीरः) वी्॑वान्‌ , (विहायाः) विविध ज्ञान से सम्पन्न (सहखरायुः) सहसो 
वर्षो का जीवन प्रा कर (सुकृतः) घण्यकमा होकर ( चरेयम्‌ ) धिच । 
परीवरतो ब्रह्मणा वमेणाहं कदय प॑दय ज्योतिषा वचैसखा 0 
मा सा प्रापन्निषवो देश्या या मा मार्यषीरव॑खष्ठा वधाय ॥'२८ ॥ 

भा०-( अहम्‌ ) मे (बरह्मणा) बरह्म, वेद्ञान खूप (वर्म॑णा) कवच 


+~ इ 71. 
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से (परितः) सुरक्षित भर (कश्यपस्य जयोतिषा वर्चसा च परिदृतः) ` 


स्रा परमेश्वर के या सूरय के समान तेज ओर कान्ति से युक्त होड । 
(याः दैव्या) जो दैवी भर (मानुषीः) मनुष्य सम्बन्धी (इषवः) बाण 
(वधाय) विनाश के लवि (भवसष्टाः) छोडे गये हों वे (मामा भाषन्‌ ) 
ख॒कषे प्राप्त न ्ों मुक्त तकन पहु । 
दटृतेन॑ गत ऋतुभिश्च सवत॑ गुप्तो भव्येन चाहम्‌ । 
मा सरा धाप॑त्‌ पाप्मा मोत म्युरन्तद्े ऽहं स॑लिखेनै वाचः ॥२९॥ 
भा०--( महम्‌ ) मँ (कतेन) सत्यज्ञान, (सः करतुभिः) समस्त 

ऋतु, सत्यह्ञान धारण करने वाछे विद्वानों भौर (भूतेन) भूत भौर (भव्येन 
च) भविभ्यत्‌ से (गुख) सुरक्षित रहं । (पाप्मामा मा भ्ापत्‌ ) पाप 
खक तक न पटच । (त्युः मा उतत) ओर ख्ल्यु भी खनने प्रास्तनदहो। 
८ हस्‌ ) मँ (वाचः सख्ठिन) वाणी के बल से, जर से भरी लां से 
नगर के समान, (अन्तः दधे) अपनी रक्षा कर । 
श्रभ्निमौ गोप्ता परि पातु विश्वत उथ्न्त्सुर्था चद तां खत्युपारान। 
व्युच्छन्ती रुषखःपध॑ता धुवाःसहसखं प्राणा मय्या यतन्ताम्‌ २०८३) 

- भा०-(अन्निः) अन्नि, अग्रणी, या अमि ढे समान प्रकाशक 
कानवान्‌ परमेश्वर (मा) सुक्षे ८ विश्वतः परि पात्‌ ) सब भर से रक्षा 
करे जोर (सूर्यः) सूय ( उयन्‌ उदित होता इभा ( सृल्युपाशान्‌ >) शसयु 
क पाशो को ८ ल॒दताम्‌ ) परे करे । (युच्छन्तीः उषसः) परकादित होती 
इदं उषां भौर (भवाः पव॑ताः) स्थिर पव॑त ओर (ससं राणाः) 
अपरिमित प्राण (मयि मायतन्ताम्‌ ) मेरे में क्रियापु, चेष्टाएं उत्पन्न करं । 
इति भ्थमोऽनुवाकः ॥ । 

इति सप्तदशं काण्डं समाप्तम्‌। 
[ पकोऽदुवाकः सृलततर विरात्‌ सपदरो कचः 1 
| ताएवस्वङ्सोमाब्दे श्रावणे प्रथमेऽसिते । 

+ दतीयस्यां खगौ सप्रदशं कारं गतं ययभम्‌ ॥ 


¶ 
} 
॥ 
॥ 
{4 




















